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जो ममत्व बुद्धि को छोड़ता है, वह परिग्रह को भी छोड़ता है । 
--श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. 
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जिनवाणी 


परम श्रद्धेय श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. के 
६६वें दीक्षावर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित 
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प्रधात सम्पादक 
डॉ. नरेन्द्र मानावत 
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[] 
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प्रवन्ध सम्पादक 

प्रेमराज बोगावत 

संस्थापक 

श्री जेन रत्न विद्यालय, भोपालगढ़ 


प्रकाशक 
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दुकान नं० १८२-१८३ के ऊपर 

बापू बाजार, जयपुर-३०२ ००३ (राजस्थान ) 
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सदस्यता 

स्तम्भ सदस्यता : १००१ रु० 

संरक्षक सदस्थता : ५०१ र० 

आजीवन सदस्यता . देश मे २५१ रु०, विदेश में ७५१ रु० 
त्रिवर्षीय सदस्यता : ५५ रु० 

वापिक सदस्यता : २० रु० 
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नोट . यह आवश्यक नहीं कि इस विशेषांक में प्रकाशित लेखकों के विचारों से सम्पादक 
या सम्यग्ज्ञान प्रचारक मडल की सहमति हो । 


प्रकाशकीय 


परम श्रद्धेय जैन ग्राचार्य पूज्य श्री हस्तीमलजी म० सा० के ६६ वें दीक्षा 
वर्ष (दीक्षा सवत्‌ १९७७, माघ शुक्ला द्वितीया, श्रजमेर) के उपलक्ष्य में अपरि- 
ग्रह-भाव को जागृत कर निष्काम समाज-सेवा करने की प्रेरणा देने वाली 
अपरिग्रह : विचार और व्यवहार' विषयक सामग्री पाठकों की सेवा में प्रस्तुत 
करते हुए हमें प्रसन्नता एवं गौरव की अनुभूति हो रही है । 


आचाय॑ं श्री की प्रेरणा से महान्‌ क्रियोद्धा रक पूज्य आचार्य श्री रत्नचंद्रजी 
म० सा० की स्वरगंवास शताब्दी (सं० २००२) के पुनीत अवसर पर आज़ से 
लगभग ४१ वर्ष पूर्व सम्यक्‌ ज्ञान प्रचारक मण्डल की स्थापना की गई थी। 
मण्डल द्वारा सम्यकज्ञान के प्रचार-प्रसार की विविध प्रवृत्तियाँ संचालित की 
जाती है, जिनमें मुख्य हैं--'जिनवाणी”' मासिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन, 
सामायिक व स्वाध्याय संघ का संचालन तथा जीवनोन्नायक सत्संस्कारव्धेक 
साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन । 


अ्रब॒ तक सम्यकज्ञान प्रचारक मण्डल द्वारा आगमिक, आध्यात्मिक, 

घामिक, ऐतिहासिक, तात्तविक, कथात्मक, स्तवनात्मक, प्रवचनात्मक, व्याख्यात्मक 

आदि विविध विषयक घमं-दर्शन व साहित्य संबंधी ५० से अधिक पुस्तकें प्रकाशित 
हो चकी है । 


ये पुस्तके संत-सतियों, विद्वानों, स्वाध्यायियों से लेकर सामान्य स्तर के 
सभी पाठको के लिए मननीय, पठनीय और आचरणीय रही है । कई पुस्तके 
पुन्मु द्वित भी कराई. गई है । उच्चकोटि के सत्‌-साहित्य के निर्माण एवं प्रकाशन 
की व्यापक योजना भी तैयार की जा रही है ताकि जीवन और समाज की सत्‌- 
साहित्य संबधी बढती हुई माँग पूरी की जा सके । कोई भी व्यक्ति ५०१ ₹० 
प्रदान कर आझ्राजीवन साहित्य सदस्यता ग्रहण कर सकता है। साहित्य सदस्यों 
को उपलब्ध प्रकाशित साहित्य नि:शुल्क भेजा जाता है । 


सम्यकज्ञान प्रचारक मण्डल की दृष्टि व्यापक और उदार रही है । जीवन 
को अ्रध्यात्मप्रवण बनाने वाले विभिन्न आनुष्ठानिक तत्त्वों पर उसने सिद्धान्त 
और व्यवहार के स्तर पर उपयोगी साहित्य प्रकाशित किया है, जिसमे भारतीय 
धर्म और दर्शन विशेषकर जैन धर्म-दर्शन का निचोड़ समाहित है । 


(३) 


“जिनवाणी” मासिक पत्रिका का गत ४३ वर्षो से नियमित प्रकाशन 
मण्डल की विशेष उपलब्धि है। 'जिनवाणी” के 'सामायिक', स्वाध्याय', 'तप' 
साधना' ध्यान, 'श्रावक धर्म” जैन संस्कृति और राजस्थान” कम सिद्धान्त', 
ग्रादि विष्यो पर प्रकाशित विशेषांक बड़े चचित और विचारोत्प्रेरक रहे है । 
शअपरिग्रह जैसे उपयोगी विषय पर सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर 
जो शास्त्रीय और समाज वैज्ञानिक चिन्तन हुआ है, उसे अनुभवी सत-महांत्माओ्रो 
झौर विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी विद्वानों ह्वारा विश्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक - 
ढंग से इस कृति मे प्रस्तुत किया गया है, जो ञ्राज के -युग की भ्रपरिहायें 
आवश्यकता है । विभिन्न निबंधों में प्रस्तुत, विचार लेखकों के अ्रपने निजी विचार 
है; उनसे सम्पादक अ्रथवा सम्यक ज्ञान प्रचारक मण्डल का सहमत होना आाव- 
श्यक नही है । 


इस ग्रथ के प्रणयन मे ग्रंथ के संपादक डॉ० नरेन्द्र भानावत व विद्वान 
लेखको का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । ग्रंथ के मुद्रण मे फ्रैण्ड्स प्रिण्टसे एण्ड 
स्टेशनर्स के प्रबन्धको ने विशेष रुचि लेकर समय पर इसे: पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करने में हमारी मदद की, श्रतः हम मण्डल की ओर से सबके प्रति हार्दिक 
आभार प्रकट करते है । + 


+ 


आशा है, इस कृति के माध्यम से अ्रपरिग्रह-भाव का चिन्तन-मनन व्यापक 
बनेगा और समाज-सेवा तथा लोककल्याणकारी प्रवृत्तियों को विशेष बल 
मिलेगा । 


मनी 
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सम्पादकीय 


मनुष्य अ्रकेला जन्म लेता है । जन्म के साथ उसके पास मांसपिण्ड रूप 
शरीर के श्रतिरिक्त और कुछ नही होता । वह अ्रपने चारों ओर के वातावरण से 
परिचित होने की स्वाभाविक प्रक्रिया में ही रुूदन करता है। उसका यह रुदन 
सृजन मे सहभागी बनता है । धीरे-धीरे उसका अपने परिवेश के प्रति संपर्क 
और परिचय बढता जाता है। विवेक से युक्त होकर यह परिचय और संपके 
सुन्दर और स्वस्थ समाज-नर्माण में सहायक होता है, पर जब इसके साथ 
विवेक नहीं रहता तो वह मोह और आसक्ति का रूप लेकर दुःख का कारण 
बनता चलता है । यही परिग्रह है। मानव-सभ्यता के विकास के साथ-साथ 
ज्यो-ज्यों विज्ञान और तकनीकी का. विकास हो रहा है त्यों-त्यों परिग्रह का 
दवाव और वस्तु-सग्रह की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती जा रही है । यह सही है कि 
व्यक्ति वस्तु, परिस्थिति और विचार के बिना जीवित नहीं रह सकता और न 
अपना विकास ही कर पाता है । जीवन-विकास के लिए आ्रावश्यक शर्त- ही यह 
है कि वस्तु, परिस्थिति और विचार रूप जो साधन है, उनका दुरुपयोग न किया 
जाय । जीवन और समाज के विकास में इन साधनों का अधिकाधिक सदुपयोग 
करना ही सभ्य होना, उन्नत होना है । 


जब तक शरीर है, उसके लिए उसकी प्रकृति के श्रनुकूल भोजन आवश्यक 
है । पर यह भोजन कैसा, कब और कैसे करना, इसमें सजगता बरतना जरूरी 
है । वह अश्रधिक मिर्च मसालेदार न हो, मात्रा मे आवश्यकता से अधिक न हो, 
अपने शरीर के प्रतिकूल न हो, वह सादा और नियमित हो, तभी वह जीवन के 
लिए पुष्टिदायक और रसप्रद बनता है । ठीक यही बात, अन्य पदार्थों के उपयोग 
के सम्बन्ध में है । शरीर-रक्षा और- जीवन-विकास के लिए कितने और कंसे 
पदार्थ आ्रावश्यक है, इनका विवेकपूर्वक ग्रहण बुरा नही । भोजन शरीर के लिए 
है, शरीर भोजन के लिए नही । इसी प्रकार पदार्थ जीवन के लिए है, जीवन 
पदार्थों के लिए नही । पाचन तंत्र द्वारा भोजन का सारतत्त्व ग्रहण कर लिया 
जाता है, और निस्सार विजातीय तत्त्व छोड दिया जाता है । इसी प्रकार जीवन 
की स्वाभाविक आवश्यकताशों की पूर्ति के लिए जो जरूरी पदार्थ है, उनको 
ग्रहण कर शेष पदार्थों का समाज के लिए विसेजन करना इष्ट है । 


( ६ ) 


व्यक्ति जब स्वाभाविक श्रावश्यकताओं को छोड़कर अस्वाभाविक 
इच्छाओं के घेरे मे आाबद्ध हो जाता है तब उसका विवेक कुण्ठित हो जाता है, 
उसका व्यक्तित्व अपनी ऊर्जा खो बैठता है और अनावश्यक अनुपयोगी वस्तुओरों 
के भार से वह दबता जाता है। उसकी उपयोग दृष्टि मंद हो जाती है और 
उपभोग वृत्ति अनन्त आकाश में गुलाचे भरने लगती है। अपने व्यक्तित्व की 
गुणवत्ता के कारण नही, बल्कि वस्तु की सचय-वृत्ति के आधार पर वह समाज 
मे अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए व्यग्र बना रहता है। सामाजिक उत्सवों 
मे ही नही, धा्िक श्रनुष्ठानों में भी वह अपने परिग्रह का प्रदर्शन कर थोथी 
प्रतिष्ठा को खरीदना चाहता है। पर यह स्वस्थ जीवन-इहृप्टि नही है । पदार्थों 
का उपयोग प्रतिष्ठा-प्रदर्शन मे न होकर परोपकार में होना चाहिये। सच्ची 
प्रतिष्ठा प्रदर्शन मे न होकर इष्ट के प्रति समर्पण, उदार' चिन्तन और जागृत 
संवेदन मे है । श्रेष्ठी वह नही है जो सग्रही है, बल्कि वह है जो अपने सम्रह का 
उदारतापूर्वक लोक-हित मे सदुपयोग करता है। ट्रस्टी वह नही है जो 
आवश्यकता से श्रधिक वस्तुओ का संरक्षण भाव से केवल सचय करता है, वल्कि 
वह है जो उन वस्तुओं को उन लोगो 'के पास पहुँचाता है जिनको उनकी जरूरत 
है । नदी का स्वभाव निरन्तर बहते रहना है। जहॉ-जहाँ पानी की जरूरत 
होती है और जिस-जिस को जरूरत होती है, वह उससे लाभान्वित होता रहता 
है । नदी की तरह ट्रस्टी का दिल होना चाहिए जो देने से, बहने से, पिघलने से 
अपने को न रोके । 


परिग्रह-अपरियग्रह की विवेचना में प्रायः कहा जाता है कि मूर्च्छा श्रर्थात्‌ 
भोहवृत्ति परिग्रह है और मूर्च्छा से रहित होना अर्थात्‌ पदार्थों के प्रति श्रासक्ति 
न रखना अपरियग्रह है । पर व्यवहार मे ऐसे उदाहरण भत्यन्त दुर्लभ है कि कोई 
विषय-सुख की अ्रपार भोग-सामग्री के वीच रमण करता हुआ, रहता हुआ भी 
उससे निरलिप्त रहे । सच तो यह है कि वस्तुओ्रों का स्वामी रहते हुए पूर्ण 
अनासक्त नही हुआ जा सकता। यही कारण है कि भगवान्‌ महावीर, बुद्ध 
आदि महापुरुषों ने राजसी सुख वेभव का त्याग कर सन्यास मार्ग ग्रहण किया । 


' ध्यान देने की वात यह है कि मनुष्य योनि मे ही पूर्ण अपरियग्रह व्रत 
घारण किया जा सकता है। मनुष्येत्तर पशु, देव आदि योनियो में शरीर 
प्रधानतः भोग के लिए है अश्रतः वहाँ ब्रत-प्रत्याख्यान रूप संयमी जीवन बिताने 
का अवसर और सामर्थ्य नही रहता । मनुष्य योनि भोग के लिए नही, योग के 
लिए है । यदि मनुष्य झ्रात्मस्थ होकर अस्वाभाविक इच्छाश्रो से निवत्त होता 
हुआ, अध्यात्म साधना में अ्ग्मसर होता है तो वह देहातीत्त-लोकातीत होकर पूर्ण 
शान्ति, स्वाधीनता, चिन्मयता और अमरता की अनुभूति कर सकता है। 


मनुष्य मननशील प्राणी है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा उसमे मनस तत्त्व 
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की प्रधानता है । मन की शक्ति के द्वारा वह व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को 
जानता है। जो कुछ जानता है, उसका अपने परिवेश और परिस्थिति के 
अनुसार मूल्यांकन करता है । मूल्यांकन के अनुसार ही वह संवेदन अथवा अनु- 
भवन करता है । जो अनुभव उसे सुखद लगता है उसे वह बनाये रखना चाहता 
है और जो श्रनुभव दु.खद लगता है, उसे दूर करना या हटाना चाहता है । इस 
प्रतिक्रियात्मक संस्कार को ही राग और द्वष कहा गया है । दूसरे शब्दों मे इष्ट 
पदार्थों के प्रति प्रीति और अनिष्ट पदार्थों के प्रति श्रप्नीति क्रश: राग और हद ष 
है। राग सुखात्मक भाव है और ह्ृष दुखात्मक भाव है। सुख के ही अन्य 
अनुभाव है--लोभ, मोह, भोगवृत्ति आदि । दुःख के ही विस्तारक अनुभाव है-- 
सलानि, घृणा, क्रोध, द्वष वेर, ईर्ष्या आदि । मनुष्य मन, वचन और शरीर द्वारा 
जो कुछ क्रिया-व्यापार करता है । साधारणत: राग-द्व ष के वशीभूत होकर ही । 
इसीलिए राग-ह्वेष को कर्म का बीज कहा गया है । 


प्राकृतिक विधान की ओर देखें तो पता चलता है कि जब बीज को 
अनुकूल परिस्थितियाँ खाद, पानी, हवा, रोशनी श्रादि मिलते है तो वह अंकुरित 
होकर पलल्‍लवित, पुष्पित होता हुआ एक से अनेक रूपो में फलित होता है । उन 
फलो मे जो बीज होते है उनमें एकाध बीज ऐसा अवश्य होता है जिसमें अपने 
जैसे अ्रनेक बीजों को पैदा करने की शक्ति होती है । कर्मबीज का यह सिलसिला 
ही शरीर का कारण है, जन्म-मरण का चक्र है। जो इस चक्र मे संक्रमण करता 
है वह संस्कारों के वशीभूत होकर कोई न कोई सुख अ्रथवा दु ख की प्रतिक्रिया 
किये बिना नही रहता । यह प्रतिक्रिया ही श्रशान्ति और बेचेनी का कारण है । 


दार्शनिकों ने इस जगत्‌ को नाम-रूपात्मक कहा है। नाम ही चित्त है 
श्ौर रूप शरीर है । जब चित्त का मन श्रौर इन्द्रियों द्वारा विषयों से सम्प्रकं- 
स्पर्श होता है तब संवेदन के फलस्वरूप श्रच्छी-बुरी प्रतिक्रिया होती है, जो राग 
ओर हेष के कारण सुख-दुःख का कारण बनती है। यह प्रतिक्रिया विस्तार 
पाती रहती है श्र भव-प्रपंच बढ़ता जाता है । जब मनुष्य की आवश्यकताएँ 
कम रहती हैं तब उसमें संस्कारगत प्रतिक्रियाएँ कम होती है लेकित्त भोगवृत्ति के 
बढने के साथ-साथ इच्छाएँ आवश्यकताश्रो का रूप लेने लगती हैं। तब राग- 
द्वेष का क्षेत्र विस्तृत बनता जाता है । पदार्थ मे अच्छा या बुरापन रागवृत्ति के 
कारण होता है । जिनके प्रति राग होता है उन्हें हम श्रधिक परिमाण में प्राप्त 
करना चाहते है श्रौर वे हमारे पास अधिक समय तक बने रहें, कभी नष्ट न 
हो, यह तृष्णा भाव सतत बना रहता है । जो पदार्थ हमे इष्ट नही है, उनके 
हर वृत्ति बनी रहती है। हम उन्हे नही चाहते, उन्हें नष्ट हुआ देखना 
चाहते है । 


राग और द्वेष का मुख्य कारण भोग-बुद्धि है । हम इन्द्रिय और मन की 
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सहायता से इष्ट के प्रति राग और अनिष्ट के प्रति हेषभाव जागृत करते हुए 
भोग मे इतने भ्राबद्ध हो जाते हैं कि हमारी सम्पूर्ण चेतना मूच्छित और जड़ हो 
जाती है | चेतन मन और अचेतन मन का फासला भोग-वुद्धि के कारण निरन्तर 
बढता जाता है । 'मै' और 'मेरापन' इतना हावी हो जाता है कि 'पर/ या तो 
दिखाई ही नही देता या बहुत छोटे रूप मे दिखाई देता है। इससे श्रहं प्रबल 
हो उठता है और व्यक्ति यथार्थ से हटकर भ्रम में जीने लगता है, जहाँ सुख 
नही है वहाँ सुख समभने लगता है । यह मिथ्या इष्टि राग-द्वेष का ही 
परिणाम है । 


एक समय था जब व्यक्ति जीवन और व्यवहार में सरल और सादगी- 
पसद था, पर आ्राज तकनीकी विकास ने जीवन-व्यवहार को श्रधिकाधिक जटिल 
और वक्र बना दिया है । इस कारण व्यक्ति अपने तक ही सीमित रह गया है । 
दूसरे की संवेदनाओं की वह अनुभव ही नही कर पाता । जब व्यक्ति भोग-भूमि 
से ऊपर उठकर योग-भूमि,मे अर्थात्‌ चित्त और शरीर के भेद विज्ञान को समभ- 
कर चेतन और अचेतन मन के फासले को दूर करने में पराक्रमशील होता है तब 
उसकी बुद्धि स्थिर और सम होती है । इस श्रवस्था को ही स्थितिप्रज्ञ, श्रनासक्त 
योग, अ्रपहिग्रह वृत्ति या जीवन मुक्त अवस्था कहा गया है । 


मनुष्य के साथ दो तरह के विकार लगे हुए है । एक पुरातन संस्कारगत 
और दूसरा वर्तमान व्यवहा रगत । अपने वर्तमान को सजग होकर देखने-परखने 
से व्यक्ति चरित्रवान बनकर प्रज्ञा मे पहुँच सकता है । अपने प्रत्येक क्षण के प्रति 
जागरूक रहने वाला नये कर्म नही वांधता है। उसका चिन्तन और व्यवहार 
सम्यक्‌ हो जाता है । जब वह प्रज्ञा को जागृत कर लेता है तब पुरातन संस्कारों 
को उदय में लाये विना ही उन्हें निर्जेरित और दग्ध कर देता है श्र फिर उनमे 
फल देने की ताकत नही रहती । 


इस प्रकार कर्म से श्रकर्म, अनित्य से नित्य श्रौर कषाय से समाय की ओर 
बढकर, चेतन-अचेतन मन की खाई को पाटकर, राग-द्वेपष को जीता जा सकता 
है | यही भ्रपरिग्रह वृत्ति का चरम लक्ष्य है। पर मनुष्य की भोग वृत्ति इतनी 
सूक्ष्म है कि वह वस्तु के प्रति रहे हुए परिग्रह को भले ही छोड दे प्रन्तु विचार 
और कीति-कामना का जो परिणग्रह है, उससे मुक्त होना श्रत्यन्त कठिन है। ' 
परिग्रह का यह भाव क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपषायो के द्वारा परिपुष्ट 
होता है। जिस व्यक्ति के मन में परिग्रह का भाव है, वह अपने को तनिक भी 
हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति या पदार्थ के प्रति बात-वात पर क्रोध करेगा। अपने 
मान की पुष्टि के लिये वह दूसरों को हीन समझ कर उसके प्रति तिरस्कार की 
भावना रखेगा तथा अपने अहम्‌ की तुष्टि के लिये वह अ्रधिकाधिक संग्रह करने 
हेतु सम्पर्क मे आने वाले लोगो के साथ मायाचार करेगा, कथनी और करनी 
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में, आदर्श और व्यवहार में अन्तर रखेगा । उसका व्यक्तित्व अखंड व्यक्तित्व 
न होकर विखंडित हो जायेगा, टुकड़ों-टुकड़ों में बंट जायेगा। जो कुछ उसे 
प्राप्त नही, उसे प्राप्त करने की दौड़-धूप में वह हमेशा परेशान रहेगा और 
लोभ-वृत्ति के वशीभ्रृत होकर वह सुक्ष्म से सूक्ष्म हिसा और शोषण पर उतर 
जायेगा। 


भगवान्‌ महावीर ने अपने अ्परिय्रह-सन्देश में कषाय वृत्तियों पर नियत्रण 
करने कर विशेष बल दिया है | महावीर के समय में आ्थिक व्यवस्था विशेष 
जटिल नही थी । भरत. हिसा और परियग्रह का विवेचन धामिक क्रियाओ्रों के नाम 
पर होने वाले क्षेत्रों में ही विशेष चचित रहा । उनके समय में यज्ञ श्रादि धामिक 
हिसा का बोलबाला श्रधिक था । अतः उसे रोकने के लिये उन्होंने अ्रहिसा पर 
विशेष बल दिया और बाद के श्राचार्यो ने भी उसी संदर्भ में विशेष व्याख्या- 
विवेचना की । 


पर श्राधुनिक युग में श्ौद्योगिक क्रान्ति व तकनीकी वैज्ञानिक विकास के 
कारण धार्मिक अंधविश्वास तो अ्रपेक्षाइत कम हुए है पर आशिक क्षेत्र मे हिसा 
और शोषण का चक्र पूर्वापेक्षा तेज गति से चलने लगा है। इसे रोकने के लिये 
विभिन्न राजनैतिक विचारकों, दाशेनिकों ने अपने-अपने विचार दिये है। इनमें 
कार्लमाक्स का चिन्तन विशेष प्रभावी बना हुआ है। माक्सवादी चिन्तन में 
स्वामित्व को नकारा नही गया है । वहाँ व्यक्ति के स्वामित्व को समाज-राज्य 
के स्वामित्व मे बदलने की प्रक्रिया पर बल दिया गया है, और इस बदलाव के 
लिये हिसा करने की भी छूट है पर महावीर ने माव्स से बहुत पहले स्वामित्व 
को बदलने का नही, वरन्‌ स्वामित्व को नकारने का समाधान दिया। यही 
समाधान सुख श्रौर शान्ति का मुल आधार बन सकता है क्योकि इसमें आव- 
श्यकताओं श्र इच्छाओं पर स्वेच्छिक और मानसिक नियंत्रण रहता है । और 
किसी के प्रति प्रतिक्रिया का भाव नही है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब 
तक स्वामित्व बना रहता है चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे समाजगत या 
राज्यगत, संघर्ष चलता रहता है। जहाँ संघर्ष है वहाँ हिसा है । संघर्ष और 
हिसा को रोकने के लिये स्वामित्व का विसर्जन आवश्यक है। महावीर के 


अपरिप्रह संदेश मे स्वामित्व के रूपान्तर की नहीं, उसके विसर्जन को बात को 
रेखांकित किया गया है । 


स्वामित्व के विसर्जन भाव को पुष्ट करने के लिये भगवान्‌ महावीर ने 
एक झोर अ्रणगार धर्म की प्रतिष्ठा की तो दूसरी ओर आगार धर्म की । अ्रणगार 
धर्म के धारक श्रमण नितान्त अकिचन और अ्रपरिग्रही होते है जबकि आगार 
धर्म के धारक आ्रावक अपनी इच्छा और आवश्यकता की मर्यादा करते है । 
मर्यादा से अ्रधिक प्राप्त सम्पत्ति को वे अपनी नही, समाज की मान-कर जन- 
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कल्याण में उसका उपयोग करते है । इस प्रकार महावीर ने गृहस्थ श्रावकों को 
उपदेश दिया कि वे शुद्ध साधनों के बल पर आवश्यकतानुसार अ्र्जन 


करे श्रौर आवश्यकता से अधिक अजन का जन-कल्याणकारी कार्यों में 
विसर्जन करे । 


अजन और विसर्जन की यह प्रक्रिया समतावादी समाज रचना का मुख्य 
ग्राघार है । यदि श्रपरिग्रह भाव को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के स्तर पर 
प्रयोग रूप मे लाया जा सके तो विश्व के विभिन्न तनावो से मुक्ति मिल सकती 
हैं और संघर्ष व युद्ध का अन्त हो सकता है । 


यह ज्ञातव्य है कि वस्तुओं का सम्रह परिग्रह नहीं है, उन पर स्वामित्व 
परिग्रह है, समुदाय परिग्रह नही है, साम्प्रदायिकता परिभ्रह है, विचारो का 
बाहुलव श्रौर वविध्य परिग्रह नही है, पर उनके प्रति कदाग्रह परिग्रह है। सच 
तो यह है कि अपरिग्रह और परिग्रह जीवन श्रौर समाज के प्रति एक इृष्टिकोण 
है । शरीर और संसार में रहते हुए उनके प्रति लगाव परिग्रह है और विलगाव 
अपरिग्रह । शरीर और संसार के पदार्थ विनाशी है, पौदगलिक है, उत्पाद 
और व्यय स्वभाव वाले है तथा इनसे भिन्न चेतना अ्विनाशी, नित्य और 
स्वाधीन तत्त्व है । इस विचारणा के विकास के साथ-साथ परिग्रह भाव छूटता 
जाता है और अपरिग्रह भाव विकसित होता जाता है। अ्रपरिग्रह भाव या 
इष्टिकोण के विकास के लिए प्रशिक्षण की श्रावश्यकता है। इस प्रशिक्षण का 
मूल आधार आत्म-निरीक्षण और शआ्रात्मावलोकन है, जो सत-महात्माओ्रो के 
पा सत्संग और सद्शास्त्रों के स्वाध्याय एवं चिन्तन से परिपुष्ट होता 
रहता है । 


व्यापक इृष्टि से चिन्तन करने पर यह फलित होता है कि वस्तु की भाँति 
श्रपना शरीर भी परिग्रह है। परिग्रह से छूटने के श्रम्यास-क्रम में वस्तुओं के 
सदुपयोग करने का सामथ्यें विकसित करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वस्तु और 
विचार के सदृपयोग का नाम ही सेवा है। भावात्मक रूप में सेवा का क्षेत्र 
असीम है । हमे जो शरीर प्राप्त हुआ है इसकी परिपालना और विकास में 
समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है । भ्रत. यह स्वस्थ्य रहे श्रौर लोकहित मे 
काम आये, इस भावना से इसकी सार-संभाल करना भी सेवा का अंग है । 
शरीर भोग के लिए नही वरन्‌ यह दूसरों के उपयोग के लिए है, ससार की सेवा 
के लिए है, ऐसा समझ कर मानव-कल्याण में इसे निष्काम भाव से समपित 
करना मानव-भव की सार्थंकता है । 


मु अपरिग्रह का विचार आज के युग की अपरिहार्य श्रावश्यकता है ।' सभी 
धर्मो शौर दर्शनों में अपरिग्रह-बृत्ति को सच्ची शान्ति और अखण्ड आनन्द का 
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मूल उत्स माना है । सिद्धान्त रूप में जीवन और समाज का अपरिहाये अंग होते 
हुए भी अ्रपरिग्रह-विचार व्यवहार में आत्मसात्‌ नही हो पा रहा है । मोटे तौर 
से देखे तो पता चलता है कि वस्तु या घन का जो संग्रह है, उसके दो मूल हेतु 
है । एक संरक्षण और दूसरा शोषण । संरक्षण वृत्ति में परिश्रम और न्याय, नीति 
पृ्वंक धन का उपाजेन किया जाता है । उसका दुव्य॑ंसनों में दुरुपयोग न होने के 
क़ारण स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद वह बच रहता है- तथा 
अर्थशास्त्रीय रष्टि से उत्पादन के बहुविध साधनों में उसका नियोजन करने से 
घन की सतत गुणाकार वृद्धि होती रहती है, जेसा कि जैन समाज तथा अन्य 
निरव्यंसनी समाजों मे इष्टिगत होता है । संरक्षण वृत्ति के लोग इस प्रकार से 
अजित घन का सदुपयोग शिक्षा, चिकित्सा जैसे लोकोपयोगी कार्यो में अधिका- 
घिक करते है । जनहित की यह प्रवृत्ति जेब धर्मानुयायियों में संख्या के अनुपात्त 
की दृष्टि से सर्वाधिक है । 


पर जिनकी वृत्ति संरक्षण की न होकर शोषण की होती है, व्रे येन-केन 
प्रकारेण अधिकाधिक सग्रह करने को बेताब रहते है । घी मे गाय की चर्बी तक 
मिलाने में वे नही हिचकते । वस्तुओं में साधारण मिलावट आदि करना उनके 
लिए सामान्य बात है। ऐसे लोग अपने संचित घन कं न स्वयं अपने लिए 
उपयोग कर पाते है और न समाज के लिए । उनका घन ढोंग, प्रदर्शन, दुर्व्यसन, 
फंशन-परस्ती और विलासिता मे व्यय होता है। ऐसे लोगो का आचरण जेन 
संस्कृति और अपरिग्रह-विचा रणा के विपरीत है । इन लोगो की लक्ष्मी कमला- 
सिनी न होकर उलक वाहिनी होती है, जिसे दिन में भी रात अर्थात्‌ उजाले में 
भी अंधेरा दिखाई देता है । यही अंधेरा उन्हे दुःखी, बेचैन और अशान्त बनाये 
रखता है। करोड़ो की सम्पत्ति होते हुए भी ऐसे लोग हृदय से अत्यन्त क्रूर, 
निर्देयी और संवेदना मे अत्यन्त गरीब होते है । 


आज समाज में मध्यम वर्ग की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। न तो वह 
उच्च वर्ग की भाँति सुविधाजीवी है और न॒ निम्न वर्ग की भाँति श्रमजीवी । 
सुविधा और श्रम की दुविधा से ग्रस्त यह जीव सामाजिक रूढियों और धामिक 
आड्म्बरों से मुक्त नही है । उच्च वर्ग के साथ प्रभुता और प्रदर्शन की होड़ में 
यह भी पीछे नही रहना चाहता । परिणामस्वरूप दुृहरी मार और दोहरे भार 
से त्रस्त है यह । 


गृहस्थों की बात छोडें, यदि हम देश-विंदेश के वहत साधु-समाज की 
जीवन-पद्धति को देखें तो पता चलेगा कि जिन साधको ने बाहरी परिग्रह छोड़- 
कर वेराग्य धारण किया है, उनमे से कई न्यूनाधिक रूप से श्रान्तरिक परिग्रह से 
ग्रस्त है। उन्होने बाहरी संसार छोडा है पर भीतर का संसार श्रधिक विस्तृत 
और प्रगाढ बना है, उसी का परिणाम है साम्प्रदायिक विद्दे ष, धर्म के नाम पर 
युद्ध, हठाग्रह, आतकवाद । 
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अनुभूति के स्तर पर कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति जब वैराग्य के 

पथ पर बढता है तो कंचन और कामिनी को छोड़ने में अधिक अंत.संघर्ष नही 
करना पड़ता । पर कीति-कामना से ऊपर उठने में श्रधिक श्रत:संघप करना 
पडता है । जो आात्म-दर्शन के बजाय प्रदर्शन में उलभ जाता है, वह साधक 
होकर भी आंतरिक चेतता के साथ जुडकर साधना नही कर पाता । उसका पूरा 
जीवन और देनिक कार्यक्रम इसी टीह में लगे रहते हैं कि येन-केन प्रकारेण 
उसकी की ति-कामना तुष्ट होती रहे | झाज घर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में पृजा- 
पाठ, प्रतिष्ठा-समा रोह, भकक्‍तो की भीड, आदि के जो प्रसंग सामने आते है उनमे 
आत्म-दर्शन और आात्म-साक्षात्कार की वजाय परिग्रह-प्रदर्शन का भाव अभ्रधिक 
परिलक्षित होता है । धर्म स्थानों मे उपदेश श्रपरिग्रह का श्र प्रतिष्ठा परिग्रह- 
धारी की, यह कैसा वेचित्र्य है? कैसी विडम्बना “है ? यहाँ ज्ञान का फल 
विरति और वैराग्य न होकर अहम और अलगाव प्रतीत होता है। महावीर 
कभी प्रदर्शन के पीछे नही पड़े । वे आत्म-दर्शन मे ही संलीन रहे । महावीर ने 
धर्म के नाम पर वढती हुई हिंसा और पशु बलि का विरोध किया और प्राणी- 
मात्र को मैत्री और प्यार बांटा । आज के सदर्भ मे हम सोचे तो लगेगा कि उस 
समय धर्म के नाम पर जो हिसा थी, उससे श्रधिक सूक्ष्म हिंसा आज अथे के 
नाम पर हो रही है। श्राज हमारी घर्मं साधना मे भी श्रर्थ अर्थात्‌ धन केन्द्र मे 

“है । धन के द्वारा घर्म खरीदने की व्यग्रता चारो श्रोर दिखाई देती है। इसी का 
परिणाम है कि सर्वत्र यहाँ तक कि धर्म स्थलों मे भी घन आगे दिखाई देता है । 

महावीर ने पूणिया श्रावक की सामायिक का दुष्टात देकर समता भाव और 

चित्त की निर्मल वृत्ति को ही प्रधानता दी है । हम चित्त के स्थान पर वित्त को 

प्रधान बनाये हुए है । 


महावीर की साधना श्रम और स्वावलम्वन की साधना थी। उपसर्ग 
ओर परिपह की साधना थी । उसमे लोक पोडा की अनुभूति, समाज के पद- 
'दलित, श्रसहाय श्र विपन्न लोगो के प्रति मैत्री और करुणा की भावना थी। 
'हमारी साधना सुख-सुविधा की साधना बनती जा रही है। उसमे लोकपीड़ा 
का भाव नही, स्वार्थ क्रीडा की प्रमुखता है, उपसर्ग-परिपह से सामना नही सुख- 
सुविधाओं की चाह है । महावीर का श्रभिग्रह वधनों से मुक्त होने के लिए है, 
जो वबधनो मे पड़े है उनको मुक्त करने के लिए है, चन्दना की बेड़ियो को काटठ- 
कर भावशुद्धि के आधार पर दासी बनी हुई नारी को तथाकथित महारानियो 
से श्रधिक गौरव और प्रतिष्ठा देने के लिए है, पर हमारा अभिग्रह परिग्रह को 
बढाने के लिए है, कीति-कामना के पोषण के लिए है । 


घममं के क्षेत्र में ही नही राजनैतिक स्तर पर विश्व-शान्ति के लिए कार्य- 
रत राष्ट्र भी वंचारिक परिग्रह से तस्त है। शस्त्रीकरण, ग्रुटबन्दी, गीत युद्ध 
की लहर श्रादि सब मे परियग्रह वृत्ति ही मूल कारक है। आज व्यक्ति ही नही, 
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विश्व के राष्ट्र उपभोक्ता संस्कृति के दीवाने है और सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान की 
शक्ति इन्द्रियों के विषय-सेवन के क्षेत्रों को विस्तृत करने और वेषयिक सुखों की 
मांग बढ़ाने में लगी हुई है । जब तक उपभोग के स्थान पर उपयोग इष्टि का 
विकास नही होता, तब तक. वस्तु, व्यक्ति और विचार तीनों स्तरों पर परिग्रह 
की जकड़ बढ़ती जायेगी । ह 


जीवन-व्यवहार में अ्रपरिग्रह सिद्धान्त को चारितार्थ करने के लिए 
इच्छाओं को नियन्त्रित करते हुए परिग्रह का परिमाण करना आवश्यक है । 
परिमाण से ज्यादा की प्राप्ति पर उसका अपने लिए नहीं बरन्‌ समांज के लिए 
उपयोग किया जाना चाहिए । यह दृष्टि विकसित होने पर शेष सृष्टि के साथ 
सहानुभूति, प्रेम, एकता और सेवा का भाव जागृत, होता है। इस भावना के 
जागृत होने पर अहिसा, अनेकान्त और अनासक्ति की साधना का विकास 
स्वतः होता चलता है । 


विचार और व्यवहार के स्तर पर अ्रपरिग्रह भावना को .पृष्ट और 
विकसित करने की दृष्टि से ही, अपरिग्रह साधना के अनन्य साधक परम श्रद्धेय 
जैनाचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० के ६६वें दीक्षा वर्ष (दीक्षा संवत्‌ १६७७ 
माघ शुक्ला द्वितीया) के अवसर पर यह ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है । 
श्राचाये श्री ज्ञान, दर्शन रूप स्वाध्याय एवं चारित्र रूप सामायिक साधना की 
प्रबल प्रेरणा देते हुए जनसाधारण को आत्मशक्ति के प्रकटीकरण का मार्ग 
प्रशस्त कर रहे है | उन्ही के तप:पृत, निस्‍्पृही, तेजस्वी व्यक्तित्व को यह ग्रंथ 
समपित है । 


यह ग्रथ दो खडों में विभकत है। प्रथम खंड “श्रपरिप्रह : विचार से 
सम्बन्धित है । इसमें श्रपरिग्रह विचार के विविध पक्षों पर अधिकृत विद्वानों के 
३५ निबंध संकलित है । द्वितोय खड 'अपरिग्रह . व्यवहार' से सम्बन्धित है। 
इसमें अ्रपरिग्रह विचार के व्यावहारिक पक्ष को विश्लेषित करने वाले विविध 
अयामी ३० निबंध संकलित है । इन निबधो मे जो विचार व्यक्त किये गये है, 
वे झ्ाज के युग की समस्याश्रों व विचारधाराशों को जगह-जगह स्पर्श करते 
चलते है । अत: इनका स्व॒र॒ तीखा एवं समीक्षात्मक होना स्वाभाविक है। 
सिद्धान्त को व्यवहार में ढालने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर भी इतच 
निबधों में विविध इृष्टियों से विचार किया गया है। विचार-मंथन की दृष्टि से 
ये निबंध अपना विशेष महत्व और उपयोग रखते है। निबधों में प्रकट किये 
गये विचार लेखकों के अपने है और उनसे सम्पादक या प्रकाशक का सहमत 
होना झ्रावश्यक नही है । 


स्थान-स्थान पर अपरिग्रह भाव को पुष्ट करने वाली बोध-कथाएँ, 
कविताएँ, गाथाएँ, सूक्तियाँ आदि दी गयी है । 


क ( १७ ) 


जिन विद्वान श्राचार्यो, सुनियों व लेखकों ने अपनी रचनाएँ भेजकर इस 
ग्रन्थ को सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने मे हमारी सहायता की है, उनके प्रति हम 
हादिक कृतज्ञता व्यक्त करते है । जैन धर्मं-दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और अनुभवी 
साधक श्री कन्हैयालाल लोढा, अ्रधिप्ठाता, श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण सस्थान, 
बजाज नगर, जयपुर का सामग्री-संकलन मे विशेष सहयोग मिला है अ्रतः हम 
उनके प्रति हादिक आभार व्यक्त करते है। सम्यकज्ञान प्रचारक मण्डल के 
पदाधिकारियों के हम विशेष आभारी है जिनके प्रयत्न से इस उपयोगी ग्रंथ के 
प्रकाशन की व्यवस्था संभव हो सकी । 


श्राशा है, इस अंथ का अध्ययन-मनन अपरिग्रह भाव को पुष्ट करने एवं 
लोक सेवा के मार्ग पर श्रग्नसर होने मे प्रेरक सिद्ध होगा । 


सी-२ रे शए, 
तिलकनगर, जयपुर-३०२ ००४ -डॉ० नरेन्द्र भानावत 
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प्रथम रवण्ड 
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अपरियग्रह : 
१ | मसानव-जीवन का भूषण 


[] श्राचार्य श्री हस्तीमलजी स० सा० 


हजारों धर्मोपदेशकों के उपदेश, प्रचारकों का प्रचार और राज्य के नवीन 
अपराध निरोधक नियमों के बावजूद भी जनता में पाप क्‍यों नहीं कम हो रहे, 
लोभ को सब कोई बुरा कहते है फिर भी देखा जाता है--कहने वाले स्वयं अपने 
संग्रह को बढ़ाने की ओर ही दौड़ रहे है । ऐसा क्‍यों ? रोग को मिठाने के लिए 
उसके कारणों को जानना चाहिए । 


पाप घटाने के लिये भी उसके कारणों को देखना आवश्यक है । शास्त्र में 
आहार, भय, मैथुन, परियग्रह, क्रेच, मान, माया और लोभ आदि दस संज्ञाएं 
बताई गई है। संसार के आबाल वृद्ध जीव मात्र इन संज्ञाओं से नस्त हैं। 
सामायिक के बाद, हम प्रतिदिन आलोचना करते हैं कि चार संज्ञाओं में से कोई 
संज्ञा की हो “तस्स मिच्छामि दुक्‍्कड़ं” पर किसी संज्ञा में कमी नहीं आती । 
आहार, भय और मैथुन संज्ञा में श्रवस्था पाकर फिर भी कमी भ्रा सकती है, पर 
लोभ-परिग्रह संज्ञा भ्रवस्था जर्जेरित होने पर भी कम नहीं होती । इसके लिये 
सूत्रकार ने-ठीक ही कहा है-- 


“जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड़ढ़इ ।' 


लाभ वृद्धि के साथ लोभ भी बढ़ता है, इसी लिए तो अनुभवियों ने कहा 
है--“तृष्णैका तरुणायते”, समय आने पर सब में जीर्णताजन्य दुर्बलता आती 
है, पर करोड़ों-अ्रवों वर्ष बीतने पर भी तृष्णा बूढ़ी नहीं होती बल्कि वह तरुण 
ही बनी रहती है । 


लोभेच्छा की वद्धि के, शास्त्र में अन्तरंग और बहिरंग दो कारण बताये 
हैं। लोभ, मोह या रतिराग का उदय एवं मूर्च्छा भाव आदि अन्तर के मूल 
कारण है । खान-पान, अ्रच्छा रहन-सहन, यान-वाहन, भवन-भूषण आरादि दूसरे 
के बढ़े-चढ़े परिप्रह-को देखने-सुनने से लोभ भावना बढती है। परिग्रह का 
चिन्तन भी लोभ वृद्धि का प्रमुख कारण है। मेरे पास कौड़ी नहीं, स्वर्ण-रत्न 
के आभूषण नही और अमुक के पास हैं, इस प्रकार अ्रपनी कमी और दूसरों की 
बढ़ती का चिन्तन करने से परियग्रह संज्ञा बढ़ती है । 


हैः | ़ [ अपरिग्रह . विचार 


परिग्रह घटाइये, सादगी बढ़ाइये 


गाँव में परिग्रह का प्रदर्शन कम है तो वहाँ वस्त्राभूषण श्रादि के संग्रह का 
नमूना भी अल्प इष्टिगोचर होता है । जहर और महाजन.जाति मे परियग्रह का 
प्रदर्शन अधिक है तो वहाँ पाप मानते हुए भी वस्त्राभूषण, धन-धान्य आदि का 
सग्रह श्रधिक रष्टिगोचर होता है, क्योकि परिग्रह के उन साधनों से ही आदमी 
का मृल्याकन होता है । कितना ही ब्रती, सेवाभावी, गुणी एवं विद्वान्‌ भी क्‍यों 
न हो, सादी वेश-भूषा में हो तो आदर प्राप्त नही करता, यदि बढ़िया वेश और 
उच्च स्तरीय आाकषेक रहन-सहन हो तो द्र्णकजनों . की दृष्टि मे बड़ा माना 
जाता है | यही इष्टि-भेद सम्रह-वृत्ति और 'लोभ-वृद्धि का प्रमुख कारण है । 


अपरिग्रह भाव को बढाने के लिए सामाजिक व्यवस्था और वाह्म 
वातावरण सादा एव प्रदर्शन रहित होना चाहिए।., -> 


आग्ल शासको की अ्रधीनता से मुक्त होने को गाँधीजी ने सादा और बिना 
प्रदर्शन का अल्प परियग्रही जीवन अपनाया था । बड़े-वडे धनी, ' उद्योगपति और 
अधिकारी भी उस समम सादा जीवन जीने लगे । फलस्वरूप उन दिनो सेवा 
और सेवावत्ति को ऊंचा माना जाने लगा। लोगो में न्‍्यायनीति, सेवा और 
सदाचार चमकने लगा । आज 'फिर सामाजिक स्तर'से देश को सादगी का 
विस्तार करना होगा, प्रदर्शन घटाना होगा । जब तक ऐसा नही किया जाय 
तब तक परिग्रह का बंढता रोग कम नही हो सकता । 


प्रदर्शन करने वाले के मन मे ईर्ष्या, मोह और अ्रहकार उत्पन्न होता है 

और दूसरो के लिये उसका प्रदर्शन, ईर्ष्या, हरणबुद्धि, लालच एव शञ्ात्तं-उत्पत्ति 

में कारण होता है, भरत. प्रदर्शन को पाप-बुद्धि का कारण समझ कर त्यागना 

परिग्रह सज्ञा घटाने का कारण है। आज ससार मे परिग्रह की होड लगी हुई 

। ऐसी परिस्थिति में परिग्रह भाव घटाने मे निम्न भावनाएँ अत्यन्त उपयोगी 
हो सकती है-- 


परिग्रह भय, चिन्ता और चचलता का कारण एव क्षणभगुर है । 


असग्रही वृत्ति के पश्ु-पक्षी मनुष्य की अ्रपेक्षा सुखी और प्रसन्न रहते है । 


परिग्रह मानव को पराधीन बनाता है, परिग्रही बाह्य पदार्थों के अभाव 
मे चितित रहता है । 


न्ध्ा >अपी “७ 


परिग्रह की उलझन में उलभे जीव को शान्ति नही मिलती । 
५  सन्तोप ही सुख है | कहा भी है-- ; । 
“गाधन, गजधन, रतन धन, कचन खान सुखान । 
जव आधे सन्‍्तोष धन, सव घन घलि समान ॥” 
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६. जिसको चाह है,वह अरबों की सम्पदा पाकर भी दु खी है। चाह मिटने 
पर ही चिन्ता मिटती है । सन्‍्तों ने ठोक ही कहा है-- ह 


“सन्तोषी सदा सुखी, दु खी तृष्णावान्‌ । 


संसार के श्रगणित पशु-पक्षी और कीट पतंगादि जीव, जो संग्रह नही 

करते, वे मानव से अधिक निश्चिन्त एवं शोक रहित है। संग्रहवान, आसक्त 
मानव से वह अ्रधिक सुखी है जो अल्प संग्रही और आसक्ति रहित है। ससार 
की सारी संपदा किसी एक असंतोपी को मिल जाय तब भी उस लोभी की इच्छा 
पूर्ण नही हो सकती, क्योकि इच्छा आकाश के समान्त अ्रनन्त है। ज्ञानियों ने 
कहा है--मानव, इस नश्वर सम्पदा के पीछे भान भूलकर मत दौड़ । यह तो 
पापी जीव को भी अनन्त वार मिल गई है। यदि सम्पदा ही मिलानी है तो 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आत्मिक सम्पदा मिला, जो शाश्वत आनन्द को देने 
वाली है, ग्रन्यथा एक लोको क्ति में कहा गया है-- 

“सुत दारा, अ्ररु लक्ष्मी, पापी के भी होय । 

संत समागम, प्रभु कथा, दुर्लभ जग में दोय ॥।” 


: पैसे वाले बड़े नही, बडे है सदगुणी, जिनकी इन्द्र भी सेवा करते हैं। 


परिग्रह-मर्यादा का महत्त्व 


परिग्रह-परिमाण पाँच अणुब्रतों मे अन्तिम है और चार ब्रतों का संरक्षण 
करना एवं बढाना इसके आरधीन है । परिग्रह को घटाने से हिसा, असत्य, अस्तेय, 
कुशील, इन चारों पर रोक लगती है | अहिसा आदि चार ब्रत अपने आप पुष्ट 
होते रहते है । इस ब्रत के परिणामस्वरूप जीवन. में शान्ति श्ौर सन्तोष प्रकट 
होने से .सुख की वृद्धि होती हैं। निश्चितता और निराकुलता श्राती है॥ ऐसी 
स्थिति उत्पन्न होने से धर्म-क्रिया की श्लोर मनुष्य का चित्त अधिकाधिक आकर्षित 
. होता है । इस ब्रत के ये वैयक्तिक लाभ है, किन्तु सामाजिक दृष्टि से भी यह ब्रत 
अत्यन्त उपयोगी है । आज जो श्राथिक वेषम्य दृष्टिगोंचर होता है, इस ब्रत्त के 
पालन न करने का ही परिणाम है । श्राथिक वेषम्य इस युग की एक ,बहुत बड़ी 
समस्या है । पहले बडे-बड़े भीमकाय यंत्रों का प्रचलन न होने के कारण कुछ 
व्यक्ति आज की तरह अत्यधिक पृ जी एकत्र नही कर पाते थे; मगर आज यह 
वात नही रही । आज कुछ लोग यन्त्रों की सहायता से प्रचुर धन एकत्र कर लेते 
है तो दूसरे लोग धनाभाव के कारण अपने जीवन की अनिवार्य आ्रावश्यकताश्रों 
की पूर्ति करने से भी वचित रहते है । उन्हे पेट भर रोटी, तन ढकने को वस्त्र 
ओर'ओऔषध जैसी चीजे भी उपलब्ध' नही । इस स्थिति का सामना करने के लिए 
अंनेक वादों का जन्म हुआ है । समाजवाद, साम्यवाद, सर्वोदियवाद' झादि इसी 
के फल है । प्राचीन काल मे अपरिग्रहवाद के द्वारा इस समस्या का समाधान 
किया जाता था । इस वाद की विशेषता यह है कि यह धार्मिक रूप में स्वीकृत 
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है । श्रतएव मनुष्य इसे बलात नही, स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार करता है । साथ ही 
धर्मशास्त्र महारंभी यत्रों के उपयोग पर पावंदी. लगा कर आर्थिक वैपम्य को 
उत्पन्न नही होने देने की भी व्यवस्था करता है। अतएवं अगर अ्रपरिग्रह ब्रत 
का व्यापक रूप में प्रचार और अंगीकार हो तो न श्रर्थ वेपम्य की समस्या 
विकराल रूप धारण करे और न वर्ग संघर्ष का अवसर उपस्थित हो । मगर 
आ्राज की दुनिया धर्मशास्त्रों की वात सुनती कहाँ है । यही कारण है कि संसार 
अगशान्ति और संघर्ष की क्रीड़ा भूमि वना हुआ है और जब तक घर्म का श्राशय 
नही लिया जायगा, तब तक इस विपम स्थिति का अन्त नहीं आएगा । 


देशविरति धर्म के साधक (श्रावक) को अपनी की हुईं मर्यादा से श्रधिक 
परिग्रह नही वढाना चाहिए । उसे परिग्रह की मर्यादा भी ऐसी करनी चाहिए 
कि जिससे उसकी तृष्णा पर अ्रकुण लगे, लोभ में न्‍्यूनता हो और दूसरे लोगों 
को कष्ट न पहुँचे । 


सर्वेविरत साधक (श्रमण) का जीवन तो और भी अधिक उच्चकोटि का 
होता है | वह आ्राकर्षक शब्द, रूप, गध, रस और स्पर्श पर राग और अनिष्ट 
शब्द श्रादि पर द्वेष भी नहीं करेगा। इस प्रकार के आचरण से जीवन मे 
निर्मेलता वनी रहेगी । ऐसा साधनाशील व्यक्ति चाहे अकेला रहे या समूह में 
रहे, जंगल में रहे, या समाज मे रहे, प्रत्येक स्थिति मे अपना ब्रत निर्मल बना 
सकेगा । - 


स्वाध्याय की भूमिका 


परिग्रह वृत्ति को घटाने में स्वाध्याय की असरकारी भूमिका होती है। 
स्वाध्याय वस्तुतः अन्तर में अलौकिक प्रकाश प्रकट करने वाला है। स्वाध्याय 
श्रात्मा में ज्योति जगाने का एक माध्यम है, एक प्रशस्त साधन है, जिससे प्रसुप्त 
आत्मा जागृत होती है, उसे स्व तथा पर के भेद का ज्ञान होता है। स्वाध्याय 
से आत्मा में स्व-पर के भेद के ज्ञान के साथ वह स्थिति उत्पन्न होती है, निरन्तर 
वह भूमिका बनती है, जिसमे आत्मा स्व तथा पर के भेद को समभके मे प्रति- 
क्षण जागरूक रहती है । संक्षेप में कहा जाय तो स्वाध्याय के द्वारा स्व-पर के 
भेद का नान प्राप्त होता है | जिस प्रवुद्ध आत्मा को स्व ॒ तथा पर के भेद का 


ज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी पौद्गलिक माया से ममता स्वतः ही कम हो 
जायगी । । 


भमता घटने पर दान की प्रवृत्ति 


स्व-पर के भेद का बोध हो जाने की स्थिति में ही अपने शरीर पर 
साधक की ममता कम होगी । शरीर एवं भोज्योपभोज्यादि पर ममता कम 
होने पर वह तप करने को उद्यत होगा । भौतिक सामग्री १र ममता घटेगी, 
तभी व्यक्ति के अन्तर्मन में दान देने की प्रवृत्ति वलवती होगी । ममता घटेगी 
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तभी सेवा की वृत्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि ये सारी चीजें ममता से सम्बन्धित 
है | श्रालोचना का व्यक्ति के स्वयं के जीवन-निर्माण से सम्बन्ध है। श्रालोचना 
वस्तुतः व्यक्ति के स्वयं के जीवन निर्माण का प्रमुख साधन है, जबकि दान स्व 
और पर दोनों के जीवन-निर्माण का साधन है। दान का सम्बन्ध दूसरे लोगों 
के साथ स्वधर्मी बन्धुओ के साथ आता है और इसमें स्व-कल्याण के साथ पर- 
कल्याण का दृष्टिकोण अधिक होता है । इसका मतलब यह नही है कि दान देते 
समय दानदाता द्वारा स्व-कल्याण को पूर्णतः ठुकरा दिया जाता. है । क्योंकि पर- 
कल्याण के साथ स्व-कल्याण का अविनाभाव सम्बन्ध है। पर-कल्याण की 
भावना जितनी उत्कृष्ट होगी, उतना ही अधिक स्व-कल्याण स्वतः ही हो 
जायगा । जो स्व-कल्याण से विपरीत होगा, वह कार्य व्यावहारिक एवं धार्मिक, 
किसी पक्ष में स्थान पाने लायक नही है । 


तो दान की यह विशेषता है कि वह स्व और पर दोनों का कल्याण 
करता है। दान देने की प्रवृत्ति तभी जागृत होगी जब कि मानव के मन में 
अपने स्वत्व की, अपने श्रधिकार की वस्तु पर से ममता हटेगी । ममत्व हटने 
पर जब उसके अन्तर में सामने वाले के प्रति प्रमोद बढ़ेगा, प्रीति बढेगी और 
उसे विश्वास होगा कि इस कार्य मे सेरी सम्पदा का उपयोग करना लाभकारी 
है, कल्याणकारी है, तभी वह अपनी सम्पदा का दान करेगा । 


किसान अपने घर में संचित अच्छे बीज के दानों को खेत की मिट्टी में 
क्यों फेंक देता है ? इसीलिये कि उसे यह विश्वास है कि यह बढ़ने-बढाने का 
रास्ता है । अपने कण को बढ़ाने का यही माध्यम है कि उसे खेत में डाले । जब 
तक बीज को खेत में नही डालेगा, तब तक वह बढेगा नही । पेट में डाला हुआ 
कण तो खत्म हो जायगा, जठराग्नि से जल जायगा किक्तु, खेत में, भूमि मे 
डाला हुआ बीज फलेगा, बढ़ेगा । ठीक यही स्थिति दान की भी है । थोडा सा 
अन्तर अवश्य है । 

बीज को खेत मे डालने की अ्रवस्था में किसान की बीज पर से ममता 
छूटी नही है । बीज को खेत मे फेकने में अ्रधिक लाभ मानता है, इसलिये फेकता 
है। पर हमारे धर्म पक्ष मे दान की इस तरह की स्थिति नही है। दान की 
प्रवृत्ति मे जो अपने द्रव्य का दान करता है, वह केवल इस भावना से ही दान 
नही करता कि उससे उसको अधिक लाभ होगा, बल्कि उसके साथ यह भावना 
भी है कि--यह परियग्रह दुःखदायी है, इससे जितना श्रधिक' स्नेह रखूगा, मोह 


रखू गा, यह उतना ही अश्रधिक क्लेशवरद्धक तथा आरत्त एवं रौद्र-ध्यान का 
कारण बनेगा । 


स्थानांग' सूत्र मे श्रावक के जो तीन मनोरथ बताये गये है, उन्तमे पहले 


मनोरथ में परिग्रह-त्याग को महती चिर्जरा का महान्‌ कारण बताते हुए उल्लेख 
किया गया है-- 
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'तिहि ठाणेहि समणोवासए महा शिज्जरे  महापज्जवसाणे भवह त॑ जहा- 
कया ण अह अ्रप्प वा बहुआं वा परिष्यह परिचइस्सामि,““एवं समणसा सवयसा 
सकायसा जागरमाणे समणोव्रासए महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवहई' ह 


| अ्र्थात्‌-तीन प्रकार के मनोरथों की मन, वचन और क्रिया से भावना 
भाता हुआ श्रावक पूर्वोपाजित कर्मो को बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट और भवाटवी 
के बहुत बडे पथ को पार कर लेता है । परिग्रह घटाने सम्बन्धी मनोरथ इस 
प्रकार है--अरे ! वह दिन कब होगा, जब मै भ्रल्प अथवा अ्रधिकाधिक परिग्रह 
का परित्याग कर सकू गा । 


स्थानाग' सूत्र मे जिस प्रकार श्रावक के तीन मनोरथों का वर्णन किया 
गया हैं, उसी प्रकार साधु के तीन मनोरथों का भी उल्लेख है। भृहस्थ का 
जीवन ब्रत-प्रधान नही, शील प्रधान और दान-प्रधान है । साधु का जीवन संयम- 
प्रधान एवं तप-प्रधान हैं | गृहस्थ के जीवन की शील और दान ये- विशेपताएँ 
है । गृहस्थ यदि णीलवान्‌ नही है तो उसके जीवन की शोभा नही । जिस प्रकार 
णीलवान्‌ होना गृहस्थ जीवन का एक आवश्यक अग है, उसी तरह अपनी सचित 
सम्पदा में से उचित क्षेत्र में दान देना, अपनी सम्पदा का विनिमय करना और 
परिग्रह का सत्पात्र मे व्यय करना, यह भी गृहस्थ-जीवन का एक प्रमुख भूषण 
और  कर्तंब्य है । - 

| धर्मस्थान में अपरिग्रही बनकर श्राना चाहिए; 

' धर्मस्थान में आने वाले भाई-वहिनों से यह कहना है कि सबसे पहले 
ध्यान यह रखा जाय कि अपरिग्रहियो के पास जाते है तो वे ज्यादा-से-ज्यादा 
अपरिग्रहियो का रूप धारण करके जाये । हम लोग क्‍या है? अपरिग्रही । 
हमारे पास सोने का कन्दोरा हैं क्या ? नहीं, वढिया सूट है क्या ? नही | 
हमारे पास पैसा होने की जंका है क्या ? नही, हमारे पास सिहासन भी रजत 
का, सोने का, ही रा-मोती जटित है क्या ? नहीं। जैन साधु अपने ,प़ास एक 
फूटी कौडी भी नहीं रख सकता यहाँ तक कि चश्मे की डण्डी मे किसी धातु की 
कील भी हो तो हमारे काम नही आयेगा । जब तक दूसरा नही मिले, तव तक 
भले ही रखे । - 

प्रापके सन्‍त इतने अपरिग्रही और झाप धर्मस्थान में आबे तो सोचे कि 
वढिया सूट पहच कर चलें । बाई सोचती है कि सोने के गोंखरू हाथों मे पहन 
ले, सोने की लड गले मे डाल ले, सोने की जजीर कमर मे बांध लें, यहाँ तक 
कि माला के भनके भी लंकडी चन्दन के क्‍यों हो, चांदी के दानों की माला 
बनवा ले । 
._._ इत्त प्रकार श्राप धर्मक्रिया मे परिग्रह रूप धारण करेंगे, जरा-जरा सी 
लेने-देन की सामग्री में पर्ग्रह से मूल्याकन होगा तो चिन्ता पैदां होगी या 
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नहीं ? चोरी होगी तो आप कितनों को लपेटे मे लेंगे ? वेतन पर कास करने 
वाले कार्यकर्ता भी लपेटे में आयेंगे, कमेटी के व्यवस्थापक भी लपेटे में आयेगे । 


दूसरे लोग कहें न कहे लेकिन हम अपरिय्रही हैं, इसलिए कहता हूँ कि 
अपरियग्रह के स्थान पर तो ज्यादा से ज्यादा अ्रपरिग्रह रखने की ही भावना 
आनी चाहिए 


अपरिग्रह : सानव-जीवत का भूषण 


. परिग्रह की ममता कब कम होगी ? जबकि स्व का अध्ययन करोगे। 
अपने आप को समभझ लोगे तो जान लोगे कि सोने से आदमी की कीमत नही 
है । आप समभते है कि गले में सोने की लड़ होगी तो लोग सेठ समभेंगे । कई 
युवक और बुजुर्ग बेठे हैं जिनके गले में सोने की लड़ नही है, कुर्ता या कमीज 
पहन कर चले आते हैं तो क्या उनका सेठाइपना खत्म हो जायेगा ? सेठ नहीं 
समभकर यह समझभेगे कि कोई सुनीम है ”? चार अग्रुलियो में “चार सोने की 
बींटिया पहन रखी है और सन्‍्तों की अगुलियों मे एक भी बीटी वही है तो क्या 
संतों मे सन्‍्तपना नहीं होगा ? होगा । 


॥ 


एक बाई की भावना अठाई' करने की है। इस चातुर्मास में नही होगी 
तो कब होगी ? लेकिन घरवाला कहता है कि अभी मत. कर | अभी मेरी 
हैसियत खर्चा करने की नही है । 


एक बाई से यह पूछा कि आप व्याख्यान मे क्यों नही आती ? वह कहने 
लगी--“बापजी ! जी तो घणो ही ट्टे है कि व्याख्यान मे आउ. पण काई करू, 
अकेली हूँ पैरण ने जेवर नही है । बिना दागीना पहने जाऊँ तो घर की इज्जत 
जावे ।” आपने इस तरह का वातावरण समाज मे बना रखा है । इस वातावरण 
के कारण व्याख्यान मे आने से वंचित रहना पड़ता है । यह गलत रूप है । सोने 
के आभूषणो से कीमत नही, लेकिन आत्मा को कीमत है सदाचार से, प्रामा- 
णिकता से, सदगुणों से । सत्य और क्रियावादी होना भूषण है । दान चाहे देने 
के लिए पास से कुछ भी नही हो, जो भी आवे उसका योग्यता के कारण सम्मान 
करना चाहिए। तिरस्कार करके 'नही निकालना यह हाथ का भूषण है । 
गुणवान को नमस्कार करना यह सिर का भूषण है । परिग्रह को घटाकर सत्सग 


में जाना, कही किसी की सहायता के लिए जाना यह पैरों का भूषण है। सत्सग 
में जान की प्राप्ति होगी । 


मनुष्य का शरीर यदि सोने से लदा हुआ है लेकिन वह सदगुणी नही है 
तो निन्‍्दन्तीय है ।* 


++े +++++»--+-... 


िल के हिय हक कि 


भू 
ग्राचाय श्री के प्रवचन से श्री सजीव भानावत द्वारा सम्पांदित | 









इच्छा-सरोवर और 
२ परिमाण की पाल 


[] भ्राचार्य श्री नानालालजी म० सा० 


पाप और साँप दोनो ही जगत्‌ में भयंकर माने जाते है । दोनों से वचकर 
रहना विवेकी मनुष्य के लिये अनिवार्य है। प्रभु महावीर ने जिन महापापों से 
बचने के लिये ब्रतों का विधान किया है, उनमें पाँचवां व्रत परिग्रह से विरत 
होना बताया है । परिग्रह एक प्रकार का पाप है, क्योकि वह मानव को पतन के 
गहरे गत॑ में डाल देता है । परिग्रह वह भयंकर ग्राह है, जिसने समस्त संसार को 
बुरी तरह पकड़ रखा है । यह वह वन्धन है, जिससे सारी दुनिया बंधकर परेशान 
हो रही है । श्रात्मिक शान्ति और विश्व शान्ति के लिये यह अत्यन्त बाधक और 
घातक है । इसीलिये जैन धर्म ने आध्यात्मिक श्रौर सामाजिक इष्टिकोण से 
परिग्रह को पाप बताकर अपरियग्रह को ब्रतो मे स्थान दिया है । 


, परिग्रह पाप के दो रूप है-इच्छा और मूर्च्छा | इच्छा मे अ्रप्राप्त को 
प्राप्त करने की कामना होती है और मूर्च्छा मे जो प्राप्त है उस पर तीक् 
ममत्व भाव या श्रासक्ति होती है। जगत्‌ में इच्छा रूप परिग्रह का विस्तार 
बहुत अधिक है । क्योंकि इच्छाएँ आकाश की तरह अनन्त और असीम है । 
इच्छाओं का कभी श्रन्त नही श्राता । मनुष्य की आयु का तो एक दिन श्रन्त 
श्रा जाता है परन्तु इच्छाश्रों का सहसा अन्त नही होता । मनुष्य की देह बूढ़ी 
हो जाती है, परन्तु इच्छा, तृप्ण श्लौर आशा कभी बूढ़ी नही होती । इच्छाएँ 
पानी में उठने वाली तरंगो के समान है । एक इच्छा पूरी नहीं होती कि सौ 
दूसरी इच्छाएँ पैदा हो जाती है । 


जिस प्रकार स्थिर शान्‍्त सरोवर मे कोई व्यक्ति ककर या मिट्टी के ढेले 
फेकता है तो तुरन्त उसमे लहरे उठने लगती है । उस ककर या मिद्दी के ढेले के 
वजन और उसे फेकने की गति के अनुरूप ही तीत्र-मंद लहरे उठा करती है । 
ठीक इसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्योही कोई इच्छा प्रविष्ट होती है त्योंही 
उसकी तीब्र-मन्द गति और प्रवलता-निर्वलता के अनुरूप मानस में लहरें उठने 
लगती है। श्रर्थात्‌ वह मूल इच्छा अनेक छोटी-मोटी तरगो को जन्म देती है । 
इस श्रकार शान्त एवं स्थिर मन-मस्तिप्क मे तूफान उठने लगता है, हलचल मच 
जाती है, वह अ्रशान्त और चंचल हो जाता है । 
ले मनुप्य की श्रसीमित इच्छाएँ सदा से सघर्प का कारण रही है। दुनिया 
में होने वाले भीषण महायुद्धो के मूल में ये ही उद्दाम इच्छाएँ रही हुई है । चाहे 
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वह महाभारत का युद्ध हो, चाहे वह कोणिक-चेड़ा का संग्राम हो, चाहे आज के 
युग में लड़े गये विश्व युद्ध हो - सबके मूल में धत और सत्ता की उद्दाम लालसा, 
ग्रसीम अभिलाषा और अमर्यादित इच्छाएँ है। लाखों लोगों की हत्या, भीषण 
नर-सहार, लूटपाट, चोरी, डकंती, छल-कपट, बेईमानी आदि सब पापों के मूल 
में परिग्रह का पिशाच काम कर रहा है। अनियंत्रित इच्छाओं की बदौलत 
ही ससार में सारे पाप हो रहे है । 'प्रश्न व्याकरण' में इस बात को स्पष्ट करते 
हुए कहा है कि-- 


“परिग्रह के कारण लोग हिसा करते है, असत्य भाषण करते है, बड़ी-बड़ी 
चोरियाँ, डकैतियाँ, परिग्रह के कारण होती हैं, मिलावट, तोल-माप की गड़बड़ी 
जालसाजी, व्यभिचार, 'अपहरण, बलात्कार आदि पाप परिग्रह के कारण 
होते है ।” 


इस प्रकार शास्त्रकारों ने समस्त पापों का उत्पत्ति स्थान परिग्रह को 
बताया है। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं है जो परिग्रह के निमित्त से न 
होता हो ।  : 


पापों का केन्द्र : परिग्रह 


परिग्रह पाप-बन्ध का कारण है। “'भगवती' के दूसरे शतक में गणधर 
इन्द्रभूति गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में श्रमण भगवान महावीर ने कहा-- 
गौतम ! इच्छा,  मूर्च्छा और गृद्धि से कोघ, मान, माया और लोभ रूप चार 
कषायों का तादात्म्य सम्बन्ध है। जहाँ परिग्रह होता है वहाँ क्रेधादि चार कषाय 
अवश्य होते हैं श्लौर जहाँ क्राधादि चार कषाय होते है, वहाँ परिग्रह आदि पाप 
अवश्य होते है । इस प्रकार परिग्रह, क्रोध, मान, माया और लोभ इन पापानुबन्ध- 
चतुष्टय का जनक है.। परिग्रह समस्त पापों का केन्द्र है। समस्त पाप परिग्रह 
से उत्पन्न होते है। 


अपनी निक्ृष्ट इच्छाओं, गलत महत्त्वाकांक्षाओं एवं वस्तु के प्रति आसक्ति 
तथा भोह-ममता को लेकर ससार के बड़े-बड़े पाप होते है। जहाँ इच्छा-मूर्च्छा 
नही होती या सीमित होती है, वहाँ प्राय: पाप कर्म नहीं होता । ह 


संग्रह-बुद्धि : विषमता का कारण 


पदार्थों के प्रति इच्छा और मृर्च्छा-होती है, तब उनको संग्रह करने की 
बुद्धि होती है -इच्छा-मूर्च्छा होने से उस पदार्थ की ओर से संतुष्टि नही होती. 
भले ही वह पदार्थ उसे चाहे जितनी संख्या में या चाहे जितनी मात्रा में मिल 
जाए, तृप्ति उसे नहीं होती । संसार में आज जो दुःख की प्रच॒रता है वह प्राय 
संग्रह-बुद्धि का फल है । 
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मानव शरीर तब तक स्वस्थ रहता है जब तक उसके हर अवयव को 
रक्त का प्रवाह मिलता रहता है । जव शरीर के किसी भी भाग में रक्त का प्रवाह 
रुक जाता है, तब शरोर में दर्द होने लगता है। क्या आज के समाज का दर्द 
भी यही नही है ? .जब तक गृहस्थ समाज के हर अवयव तक घन का प्रवाह 
पहुँचता है तब तक समाज पीड़ित नही होता । जब यह घन-प्रवाह कुछ लोगो 
तक पहुँच कर रुक जाता है या एक के पास जमा हो जाता है तो समाज मे पीड़ा 
का प्रारम्भ हो जाता है। आज के समाज को पीड़ा है - धन का कुछ हाथो में 
एकत्रित हो जाना । 


यह मानना पडेगा कि एक ओर पहाड़ होगा तो दूसरी ओर खाई होगी । 
सम्पत्ति जब कुछ ही स्थानों पर संग्रहीत होगी तो दूसरे लोगों को उससे वचित 
रहना पड़ेगा । सामाजिक विषमता का यही कारण है | एक ओर पदार्थों का 
अम्बार लगा है, इनको इतने पदार्थों की आवश्यकता नही, दूसरी ओर ऐसे लोग 
भी है, जिनके पास उन पदार्थों का अ्रभाव है, वे उन पदार्थों के उपभोग से 
वचित है। कुछ लोगों के पास घन का अत्यधिक संग्रह है, जबकि दूसरे लोग 
एक-एक पैसे के लिये तरस रहे है । एक ओर अत्यधिक अन्न कोठारों मे जमा है, 
जबकि दूसरी ओर श्रन्न के दाने के श्रभाव मे हाहाकार मचा हुआ है । एक ओर 
सन्दूको मे वस्त्र पड़ सड रहे है, उन्हे दीमक खा रहे है, दूसरी ओर लोग सर्दी 
से ठिठर रहे है । कुछ के पास सीमा से अधिक जमीन है, कुछ लोगों के पास 
जमीन ही नही है । इस प्रकार की विष्मता सग्रहचोरी या जमाखोरी की 
देन है | ह 


. सम्रह से मुख्यतया दो वुराइयाँ जन्म लेती है--विलास और करता । जब 
संग्रह के रूप मे परिग्रह बढ जाता है तो आलस्य, अकर्मण्यती, दूसरे के श्रम पर 
'गुलछर उड़ाने की वृत्ति, विलासिता आदि दुगुंण आ जाते है । परिग्रही व्यक्ति 
चाहता है कि उसके मार्ग मे कोई बाधक न बने । दूसरे चाहे मरे या जीये, उसे 
कोई मतलब नही होता । उसे दूसरो के सुख-दुःख की जरा भी परवाह नही होती । 
रोम का सम्राट नीरो इसी प्रकार का क्र्र व्यक्ति था। कहते है कि रोम जल 
रहा था तब भी वह अपने ही मौज-शौक में लीन था । 


.. संग्रह बुद्धि के पीछे मूल आशय यह रहता है कि वे सम्रहीत पदार्थ व्यक्ति 
को सुख देते है। परन्तु यह धारणा निमु ल और अ्रान्तिपूर्ण है । तत्त्वदर्शी पुरुषो 
का चिन्तन और अनुभव इससे विपरीत है । वे तो कहते है कि परिग्रह श्रनर्थो का 
मूल है, अशान्ति का कारण है, दुःख रूप है, वन्धन रूप है, पाप का कारण है, 
दुर्गेति का हेतु है । उन्होंने घन और परिग्रह को अभिशाप माना है । कहा है-- , 


“दु.खमेव घन-व्याल विष विध्वस्त चेतसाम्‌ । 
अजने रक्षणे नाशे पुसां तस्य परिक्षये ॥” 
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धन रूपी विषधर के विष से जिनका चित्त खराब हो गया है, उन लोगों 
को स्व दुःख ही दुःख रहता है। उन्हें धनोपाजंन में दुःख होता है, रक्षा करने 
में भी दुःख होता है श्रौर धन के नाश या व्यय में भी दुःख होता है । महाकवि 
शेक्सपियर ने कहा है-- 


“मनुष्यों की आत्मा के लिये सोना निकृष्टतम विष है। इस दुःखमय 
विश्व में धत का विष अन्य विषों की अपेक्षा अधिक मारक और संहारक 


होता है ।” 


महान्‌ दाशनिक लूथर ने कहा है कि- हें परमात्मा ! मैं तेरा आभारी 
हूँ कि जो तूने मुझे निर्धव बनाने की कृपा की। ऐसा न करता तो मुझे तेरी 
उपस्थिति का भान न होता । 


संसार का धनकुबेर हेनरी फोर्ड ने अपनो डायरी में लिखा है--धन का 
अभिशाप तो मे,इसी जीवन में भोग रहा हूँ। धन की अधिकता के कारण सारा 
जीवन अनियन्त्रित वासनाओ्रों और कामनाश्रों में बीतने से आज मेरी स्थिति 
ऐसी हो गई है कि विपुल सम्पत्ति के होते हुए भी मुझे चाय के श्रतिरिक्त और 
कुछ पी लेने के लिये डॉक्टरों ने मना कर दिया है ।' 


ग्रत्यधिक संग्रह करने के कारण श्रनेक प्रसंगों में व्यक्ति को जन-आक्रोश 
का शिकार होना पड़ता है। उसकी जिन्दगी और घधन-सम्पत्ति सदा संकट में 
रहती है । किसी भी क्षण वह लूट ली जा सकती है, राज्य-शासन द्वारा छीन 
ली जा सकती है या अन्य तरीको से उस व्यक्ति को उससे वंचित होना पड़ता 
है | अतएव परियग्रह को, धन-सम्पदा को सुख का कारण समभना भ्राच्ति ही है । 
भगवान्‌ महावीर तो स्पष्ट फरमाते है कि-- 


“वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते” 
प्रमत्त व्यक्ति घन-सम्पदा को त्राण रूप, शरण रूप मानता है परन्तु वह 
धन उसके लिये त्राण रूप नही होता । 


इसलिये यह मानना कि धन या परिग्रह मनुष्य को सुखी बनाता है, बहुत 
बड़ी अरान्ति है । यदि ऐसा होता तो सर्वेज्ञ परमात्मा तीर्थकर देव न राज्य-पाट, 
धन वेभवादि छोड़ते और न अ्रपरिग्रह का उपदेश ही देते । 


इच्छा-सरोचर शोर परिसमाण की पाल 


विना ओर र-छोर वाले इच्छा के सरोवर की अनिष्टकारिता और अ्रम- 
णीयता को दूर करने के लिये उसके चारों ओर परिमाण की पाल बाँध देनी 
चाहिये। ऐसा करने से उस सरोवर की अनिष्टकारिता भी दूर हो जाती है 
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आर उसके स्वरूप मे रमणीयता भी आरा जाती है। इसीलिये भगवान्‌ महावीर 
ते परिग्रह की अनिष्टता को दूर करने के लिये श्रावको को इच्छा विधि परि- 
माण करने का निर्देश और उपदेश दिया है । 


प्रभु महावीर द्वारा श्रावकों के लिये उपदिष्ट इच्छा परिणाम ब्रत का 
आ्राश्नय लेने से परिग्नह की विषाक्तता कम हो जाती है। यह वह मणि है जो 
परिग्रह के विप को दूर कर देती है। इस ब्रत को स्वीकार करने से गृहस्थ 
श्रावक का कोई भी व्यावहारिक कार्य रुकता नही, न विकास कार्य मे रुकावट 
ही होती है, वल्कि आत्म-चिन्तन, भगवद्ध क्ति, घर्मं ध्यान आदि कार्य निश्चिन्तता- 
पूर्वक कर सकता है । वह निराकुलता, के साथ गाहँस्थ्य जीवन सुख-शान्तिपूर्वक 
चला सकता है | इच्छाओं और तृष्णाश्रों के भार से आक्रान्त व्यक्ति का जीवन 
अणान्‍्त, चिन्तातुर और मशीन की तरह व्यस्त बना रहता है परन्तु जिसने 
इच्छाओं और तृष्णाओ्रो पर परिमाण की पाल द्वारा नियन्त्रण कर लिया हो, 
वह व्यक्ति उक्त सभी परेशानियों से बच जाता है और श्रत्यन्त सुख शान्तिपूर्ण 
निराकुलतामय जीवन आननन्‍्दपूर्वक जीता है । अ्रमर्यादित इच्छाओो वाला व्यक्ति 
न तो शान्ति से खा-पी सकता है, न निश्चिन्तता से जोवनयापन कर सकता है 
और न प्रभू भक्ति या आत्म केल्याण ही कर सकता है। उसके पास सारे ससार 
का वेभव आ जाए तो भी वह अशान्‍्त ही बना रहेगा । इस अशान्ति को हटाने 
का एक ही मार्ग है श्ौर वह है--इच्छाओ का परिमाण करना । इच्छा परिमाण 
ब्रत स्वीकार कर लेने से सब प्रकार की अशान्ति दूर हो जाती है । 


इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाला महा परिग्रह से बच जाता है। 
क्योंकि उसने इच्छाओं को सीमित कर दिया है। इस कारण जितने अ्रंश में 
उसकी इच्छा शेप है, उतने अंश के परिग्रह के सिवाय शेप समस्त परियग्रह से वह 
निवृत्त हो जाता है। उसे सम्पूर्ण परिग्रह की क्रिया नही लगती, श्रपितु जितने 
अंश में परिग्रह रहा है उसकी ही क्रिया लगती है । इसलिये वह महापरियस्रही 
न रहकर अल्प परिग्रही हो जाता है। जितना परिय्रह शेप है, उसमें भी वह जल- 
कमलवत निलिप्त रहता है तो उसी भव मे, नही तो सात-श्राठ भवों मे मोक्ष 
प्राप्त कर सकता है। यद्यपि उसने पूर्णतया परिग्रह नही त्यागा है तथापि 
आंशिक रुप से परिग्रह त्याग एवं इच्छा परिमाण किया है, श्रतः उतने अशो में 
वह जन्म-मरण के कप्टो से छूट जाता है, नीच गति का पथिक होने से बच जाता 
है, या तो वह सुगति मे जाता है या मुक्ति पथ का पथिक हो जाता है । 


इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी इस वात से चितित 
या दु.खी नहीं होता कि उसकी वस्तु कोई छीन लेगा, या नष्ट कर देगा । 
वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति सहज रूप से कम हो जाती है अत: उसके लिये 
दु.ख का कोई कारण नहीं रहता । इसके विपरीत महापरियग्रही व्यक्ति मृत्यु के 
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समय या पुण्य की हीनतां से उन वस्तुओं को छूटती हुई जानक़र घोर कष्ट का 
अनुभव करता है। शास्त्र के कथनानुसार महापरियग्रही को मरते समय आात्ते- 
रौद्र ध्यान श्राता है, जो दुर्गंति का कारण है। इच्छा परिमाणत्रत्ती श्रावक के 
पास ऐसा दुःख कभी नही फटकता । 


एक सघन वक्ष है । उसका सहारा एक बन्दर भी लेता है और पक्षी भी । 
पक्षी अपने पखो के आश्रय पर रहता है, वृक्ष के साथ उसका लगाव नहीं होता, 
अतएव वृक्ष के गिर पड़ने पर पक्षी को दुःख नही होता परन्तु बन्दर वृक्ष को 
अपना मानकर रहता है, अतएव वृक्ष के गिरते से बन्दर को बहुत दुःख होता है । 
यही अंतर इच्छा परिमाण व्रतधारी श्रावक मे और ब्रत न लेने वाले परिग्रही में होता 
है । इच्छा परिमाण करते वाले को अपनी मर्यादा से गृहीत पदार्थों का आधार 
छूट जाने पर भी पक्षी की तरह दुःख नहीं होता क्‍योंकि वह उन पदार्थों पर भी 
उत्तनी ममता नही रखता जिससे दुःख हो । इच्छा परिमाण न करने वाले को 
पदार्थों के छूट जाने पर बन्दर की तरह बहुत दुःख होता है । 


इच्छा परिमाण व्रत 


इच्छा परिमाण ब्रत का -अर्थ है--धन-घान्यादि पदार्थों की इच्छा को 
मर्यादित करता, सीमित करना । सम्पूर्ण अपरिग्रह व्रत को अंगीकार करने वाला 
तो संसार के समस्त पदार्थों पर से इच्छा और मूर्च्छा का त्याग करता- है लेकिन 
इच्छा परिमाण ब्रतधारी को संसार के समस्त पदार्थों पर से इच्छा-सूर्च्छा का 
त्याग नही करना पड़ता। उसे उन्हीं पंदार्थो पर से इच्छा-मूर्च्छा का त्याग 
करना पडता है जो पदार्थ महा परिग्रह मे.माने जाते है या जिन पदार्थों की 
इच्छा निदृष्ट है, दूसरों के लिये घातक है । का 


| 

इच्छा परिमाण क्॒त के ग्रहणकर्ता को इस बात का संकल्प.करना होता है 
कि वह इत-इल पदार्थों से अधिक पदार्थों पर स्वॉमित्व का ममत्व 'नहीं रखेगा, 
ने उत पदार्थों के अतिरिक्त किसी पदार्थ की इच्छा करेगा। श्रांशिक रूप से 


परिग्रह से विरत होकर महापरिग्रही व होने की जो प्रतिजा ली जाती है, उसे 
भी इच्छा परिमाण व्रत कहते है । ' 


इच्छा परिमाण ब्रत का उद्देश्य दुनिया भर के समस्त पदार्थो की विस्तृत 
इच्छाओं से अपने मत को खीचकर एक सीमित्त दायरे में कर लेना है । 'इच्छा 
परिमाण में भर्यादा जितनी कस होगी उतना ही दुंख और संसार-अ्रमण कम 
होगा । क्योंकि उसका ध्येय तो एक दिन परिग्रह या इच्छा का सर्वथा त्याग 
करते का होता है। वह अपनी मंजिल तक तभी पहुँच सकता है, जब इच्छा- 
मूर्च्छी को च्यून से न्यूनतम कर लेगा। श्रावक का उद्देश्य इच्छा 'और मूर्च्छा 


श्४ ध [ अपरिग्रह : विचार 


के साथ-साथ आवश्यकताओं में भी कटोती करना हैं, तमो वह एक दिल्न निष्परि- 
ग्रही निर्ग्रन्थ की मंजिल पर पहुँच सकेगा ॥ 


जो व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों से अपना ममत्व हटा लेता हैं और 
केवल आत्म-साधना के लिये जीवन-निर्वाह हेतु अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार 
अल्प से अल्प, वाह्य साधन ग्रहण करता हैं वह अपरिग्रही है । अ्परियग्रही के लिये 
मृच्छा का सर्वथा त्याग आवश्यक है | साधु वस्त्र, पात्र आदि रखते हुए भी उसमेः 
मूर्च्छा न होने से अपरिग्रही कहे जाते है । जैन घर्म के श्रनगार साधुओो के लिये 
सर्वथा श्रपरिग्रही होना श्रावश्यक बताया है। गृहस्थों के लिये भी परिग्रह की 
मर्यादा करने और उत्तरोत्तर परिग्रह को कम करने का ब्रत बताया है, यहीः 
प्रिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है के 


पाँच विक्षेप 


आ्राचार्य समन्तभद्र ने 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' में इस परिग्रह परिमाण 
ब्रत के पाँच विक्षेप बताये ईँ-- 


“अ्तिवाहनाति संग्रह-विस्मय लोभातिभार वहनानि | 
परिमित परिग्रहस्य विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते ॥। 


श्र्थात्‌-अ्रतिवाहन, श्रति सग्रह, विस्मय, लोभ और अतिभार वहन ये 
धाँच परिग्रह परिसाण के विक्षेप है--अश्रन्तराय है । ; 


जिस पुरुष के पास वाहन बहुत हों वह उन्हे छोडने या मर्यादित करने में 
हिचकिचाता है। इसी प्रकार श्रति संग्रह भी ब्रत में विक्षेप डालता है । भ्रति 
संग्रह के कारण मनुष्य त्याग की ओर भूकने में हिचकिचाता है। इसी प्रकार 
चत्रवर्ती, घनकुवेर या वेभव सम्पन्न की ऋद्धि और ठाठ-बाट देखकर विस्मय में 
पड़ा हुआ व्यक्ति सहसा परिग्रह की मर्यादा करने से कतराता है । जिसकी लोभ 
वृत्ति बढी हुई है, वह भी परिग्रह की सीमा करने मे भ्रिभकता है, तथा जो 
आदमी अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों श्रोढ लेता है या किसी प्रकार के एहसान 
के बोक से दवा है, वह भी परिग्रह परिमाण करने में श्रानाकानी करता है श्रथवा 
जिसका जीवन शअत्यन्त खर्चीला है, वह उस खर्च की पूर्ति हेतु परिग्रह मे वृद्धि 
करेगा, घटाएगा नही अ्रतः ब्रतधारी का जीवन सरलता, सादगी और मितव्य- 


यिता से ओतप्रोत होना चाहिये । इन पाँच विक्षेपों से स्वय को वचाकर चलना 
चाहिये । 


सच्चा गृहस्थ श्रत्प आरम्भी और श्रह्प परिग्रही होता है। उसकी घन 
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लोलुपता इतनी बढी हुई नहीं होती कि वह उसके पीछे स्याय-नीति और घर्म 
को हार जाय १ इन सब बात्तों पर ध्यान रखते हुए श्रावक को परिग्रह का परि- 
माण करना चाहिये ॥ कहा है-- 


“ग्रमस किकरायन्ते संतोषो यस्य भूषणम्‌ 
संतोश्नी के लिये देव भी किकर तुल्य है १ 


यह गृहस्थ का पाँचवा अणब्रत है । इसका निरतिचार पालन करने से 
उद्भृत शआन्ति, निराकुलत्ता और शझानन्द की अनुभति के साथ आत्मा का परम 
- कल्याण होता है ॥ 


0 ही थक के 





इच्छा रा दृहा 


“भानावत' मन-लालसा, रसना त्तणों सभाव १ 
चावे कतरो रस चखे, रहै झ्रभाव अभाव 3॥ १ ॥३ 


अभानावततों घापे नहीं, मत भाप आकास ॥ 
जतरसे याणी दो अने, वतरी जायणे प्यास] २॥ 


ज्यू, ज्यू इच्छा पूरवे, नव नव वे अनेक १ 
एक बीज सू रूंख ज्यू, घारे अग्रणित भेख ॥ ३ ॥ 


इच्छा कामण नित सजै, पिथा मिलन रै काज ॥ 
नय-नच नखरा देख ने, साजन जावे भाज ३ ४ ॥ 


- नव गणा नव वेस घर, इच्छा री गणगौर । 
इसर पूर्ज राव-दिन, पण न मिले सुख-कोर ॥ ५ ।॥॥ 


उच्छा आधी बावड़ी, पाणी श्यो पाताल । 
भत्र सन्‍्तोषी चेज सू, लोटा भरे, निहाल॥| ६॥। 


[] ड० नरेन्द्र भानावत 


३ अपरियग्रह-दर्शन 


[) आचाये श्री जीतमलजी स० सा० 


. अपरिग्रहवाद का विपरीतार्थक शब्द है “परिग्रहवाद” जिसका भ्रर्थ है 
आवश्यकता से अ्रधिक संग्रह करना । मानव जीवन की सफलता क्रमशः 
“गझपरिग्रह” और “परिग्रह” इन दोनो को भली-भाँति समभने मे निहित है । 
एक में जीवन का उत्थान है, कल्याण है और निर्माण है, तो दूसरे में जीवन का 
पतन है, हानि है और विनाश है । जो विवेकशील है वह जीवन के उत्थान की 
ओर प्रवृत्त होता है और जो विवेकहीन है, वह जीवन के विनाश की ओर बढता 
है। संसार के प्रायः सभी महामानव, मनुष्य को सन्‍्मागे की ओर उन्मुख होने 
की सदा सन्मति देते भ्राये है । भगवान महावीर ने लोक कल्याण की भावना से 
कहा था-- ; 


लोभ कलि-कसाय-मह॒वखंधो । 
चितासयनिचयविपुलसालो ॥। प्रश्न व्याकरण १/५ 


अर्थात्‌- परिग्रह रूप एक विशाल वृक्ष है जिसके स्कन्ध है लोभ, क्लेश 
झौर कषाय । उस परिग्रह के वृक्ष की बडी ही सघन एवं विशाल शाखाएँ 
है श्रनेक प्रकार की चिन्तांएँ । 


शास्त्रकार ने शब्दों की इस छोटी-सी गागर मे महान्‌ सागर भर दिया 
है । जीवन की निखिल समस्याओ्रो का, उलभनों का, संतापो का, परितापों का, 
अन्तद्वन्दों का, आकस्मिक कर्मबन्धों का और जीवन के निर्मल क्षणों के परि- 
स्पन्दनों का उक्त सूत्र रूप शास्त्र-वचन मे समाधान निहित है। जीवन की 
समस्याञ्रो का समाधान, जीव अन्तिजेंगत में न खोजकर बहिजंगत में खोजता 
है । जिसके परिणामस्वरूप उसके दु-ख की ग्रन्थियाँ सुलभने के स्थान पर और 
अधिक उलभती जाती है । उसका सारा जीवन उनको सुलभाने मे ही व्यतीत हो 
जाता है | वह उन ग्रन्थियो की उलभन मे स्वयं उलक कर अपना जीवन तो भार 
रूप बनाता ही है, किन्तु जिस परिवार मे, समाज में और राष्ट में वह रहता है, 
उसे भी महती हानि पहुंचाता है। यदि मानव अपनी दु.खद समस्याओं के मूल 
कारण को अन्त्जंगत्‌ मे ही खोजने का प्रयत्त करता, तो उसकी सारी विषम 
समस्याएँ स्वतः; हल हो सकती थी । मनुष्य के दु.ख का मूल कारण उसके वाहर 
नही अ्रपितु उसी के अन्दर है। मात्र दृष्टि परिवर्तन की झ्रावश्यकता है । 
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इच्छाएँ श्रोर श्रावश्यकताएँ 


जीवन की आ्रावश्यकताएँ तो जीव के गर्भ में श्राते ही आरम्भ हो जाया 
करती है । जन्म के पश्चात्‌ उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होने लगती है। चाहे गृहस्थ 
हो, चाहे वैरागी हो, चाहे सन्‍्त हो, कोई भी हो, भोजन की, वस्त्र की और 
निवास स्थान की आवश्यकता तो उसे रहेगी ही, वह इनकी उपेक्षा नही कर 
सकता । उपेक्षा करता है तो वह जीवित नही रह सकेगा । यही कारण है कि 
शास्त्रकारों ने अत्यावश्यक आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखने पर अ्रधिक बल 
नही दिया है, आसक्ति न रखने की सनन्‍्मति अवश्य दी है । इच्छा के निरोध को 
और आसक्ति के निरोध को जीवन के लिये हितकर बताया है। आवश्यकताश्रों 
का क्षेत्र तो सीमित है, किन्तु इच्छाओ का क्षेत्र तो अनन्त है। जिस प्रकार जल 
मे ढेला फेंकने से पहले एक लहर-चक्र, फिर दूसरा चक्र, तीसरा, चौथा श्रादि 
ग्रनेक चक्र स्वतः उत्पन्न होते ही जाते है, उसी प्रकार एक इच्छा अनेक इच्छाग्रों 
का उपक्रम आरम्भ कर देती है । इस इच्छा के अ्रतिरेक का ही दूसरा नाम 
तृष्णा है । इच्छा और तृष्णा का कहीं अन्त नही है । भगवान्‌ महावीर का कथन 
है कि-- 

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया । 
5उत्तराध्ययन ६/४८ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश का कही अन्त नही उसी प्रकार इच्छाओं का 
भी भ्रन्त नही है । 
“कसिणं पि जो इम लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स । 
तेणावि से ण संतुस्से, इह दुष्पूरए इमे आया ॥* 
--उत्तराध्ययन ८१६ 
. अर्थात्‌ धन धान्य से परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि किसी एक व्यक्ति 
को सौप दिया जाये तब भी वह उससे सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकता। आत्मा की 
: इच्छा का या तृष्णा का पूर्ण होना कदापि संभव नही है । 
“जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड़ढई । 
दो मासकयं कज्जं, कोडिए वि न निटि्ठियं ॥”' 
--उत्तराध्ययन ८/१७ 
अर्थात्‌ -ज्यों-ज्यों मचुष्य को लाभ होता जाता है, त्यों-त्यों उसका लोभ 
अधिकाधिक के लिये बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार लाभ से लोभ की वद्धि 


होती जाती है । दो मासे सोने से सन्तुष्ट होने वाला व्यक्ति (कपिल) करोड़ों 
से भी सन्तुष्ट नही हो पाया । 


श्द ] हि [ अपरिग्रह : विचार 


लाभ और लोभ 


शव प्रश्न हमारे सामने यह है कि लाभ और लोभ के परिणामस्वरूप 
अजित किया हुआ धन क्या मनुष्य को सुखी वनाने की सामर्थ्य रखता है ? इस 
प्रश्न का उत्तर निषेधात्मक है । जीवन का सुख श्रजित घन में नही, वह तो त्याग 
में है, त्याग लोभी व्यक्ति कर नही सकता । इसका परिणाम होता है, सामाजिक 
विषमता । वर्तमान युग मे हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे है कि कुछ लोगो के पास 
इतना धन संग्रह है कि उन्हे चिन्ता है कि इसे कहाँ खर्च करे, कहाँ लगावे, इसके 
विपरीत ऐसे लोग या परिवार तो बहुत वडी संख्या मे है जिनको यह चिन्ता है 
कि दो जून का श्रन्न जुटाने के लिये पैसा कहाँ से लावे ” धनाढ्य परिवारों के 
सदस्य अधिक पौष्टिक भोजन खाने के कारण बीमार और रोग ग्रस्त रहते है 
और श्रकिचन परिवारों के सदस्य सामान्य कोटि के खाद्यान्न के अ्रभाव में ही 
जीर्ण-शीर्ण होकर दम तोड़ देते है । निःसन्देह शोपक भर शोपित, दुःखी दोनो 
है । परन्तु दोनों के दु.खो के मूल कारण सग्रह या परिग्रह के पोषक-शोषक ही 
है । शोषको ने अपनी सग्रह की प्रवृत्ति के कारण ही स्वय के और दूसरों के 
जीवन को भार बना दिया है | यदि कोई एक व्यक्ति देश का सारा घन, अन्न- 
वस्त्र अपने ही खजाने और भण्डार मे भर लेगा तो जन सामान्य के लिये उसका 
वितरण बन्द हो जाने से देश-वासियों का जीवन भअ्र्थ और अजन्च-वस्त्र के संकट से 
ग्रस्त होना स्वाभाविक है । 


वर्नाडंशा यूरोप के प्रख्यात नाटककार थे | बडे ही दुबले-पतले शरीर के 
श्रे । चचिल ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री थे जो शरीर से मोटे-ताजे थे ये दोनो महा- 
पुरुष वर्तमान युग में हुए है । एक वार किसी सभा में दोनों की भेट हो गई । 
दुबले-पतले, सुखे-गणरीर वाले वर्नार्डशा को देखकर चचिल साहब ने कहा-- 
“श्रापको देखने से तो ऐसे लग रहा है जैसे श्रापको रोटी नसीब न होती हो और 
आप भूखे रहते हों ।” कट से वना्डिशा ने उत्तर दिया, “भ्रापको देखने से लोग 
तुरन्त कं जाते है कि मैं दुवला-पतला क्यो हूँ और मुझे भूखा क्‍यों रहना 
पड़ता है १” 


वर्नाडेणा के व्यंग्य ने तीर की तरह चचिल के चित्त को चित्त कर दिया । 
चच्चिल साहव बल खाकर रह गये, कुछ भी उत्तर नहीं बन पड़ा । शा की वात 
वास्तव में सत्य थी । एक का भोटापा दूसरे की दुर्बलता का कारण होता है। 
एक की सम्पन्नता दूसरे की विपन्नता को जन्म देती हैं। एक की सग्रह की 
प्रवृत्ति, अनेक के संकटो का वीजारोपण करती है और एक की स्वार्थ प्रवत्ति 
सहस्रो परिवारों को नारकीय यातनाओं मे धकेल देती है । हेमन्त ऋतु मे हमने 
अनेक बार देखा है, बड़े-बड़े नगरो मे, वडे-वडे धनी तो बहुमूल्य ऊनी कपड़ों के 
ठोभ से लदे फिरते है श्लौर वेचारे श्रकिचन, नगे बदन कापते हुए शरीर का भार 
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ढोते फिरते है, बडे-बडे बंगलो में अमीर तो रेशम की रजाइयों में भी सर्दी का 
अनुभव करते है और बेचारे गरीब सड़कों के किनारे टाट के टुकड़ों मे चिथड़ो 
में लिपटे हुए कांप-कांप कर रात काटते है। मानव की मानव के प्रति इस 
प्रकार की उपेक्षा से यदि शोषित वर्ग मे विद्वेष की और घृणा की भावना उत्पन्न 
न होगी तो फिर और किस में होंगी ? इस गहँणीय उपेक्षा की नीव में परियग्रह 
की भावना गढी हुई है । आज के युग में जो सम्पन्न देश हैं, जिनके पास अपार 
ग्न्न-धन की राशि है, वे भी दूसरे देशों पर आक्रमण इसलिये करते है कि उन्हें 
लूटे, वहॉ अ्रधिक कमाने के लिये अपनी मण्डियाँ स्थापित करें । उनका यह लोभ 
जब भयानक रूप धारण कर लेता है, तो युद्ध में परिणत हो जाता है | जन- 
सहार होता है, अ्रत्याचार होता है और लूट का प्रसार होता है । 


अतएव ससार यदि सुख की नींद सोना चाहता है--युद्धों की विभीषिका 

से बचना चाहता है, सर्वताश से अ्रपनी रक्षा करना चाहता है, जीवन की 

जटिल समस्याझ्रों को सुलभाना चाहता है, विषमता के दुष्परिणामों से त्राण 

पाना चाहता है और मानव होकर मानवता को पहचानना चाहता है तो उसे 

भगवान्‌ महावीर के अ्रपरिग्रहवाद के सिद्धान्त को अपनाना होगा, जीवन में 

उतारना होगा और उस पर निरन्तर अमल करना होगा । भगवान्‌ महावीर के 
निम्नलिखित उपदेश को कभी नही भूलना चाहिये । , 


“सतोसपाहन्नरए स पूज्जो ।” 
--देशवेका लिक सूत्र, ६/३/५ 


भ्र्थात्‌ जो सनन्‍्तोष के पथ पर चलता है, वही व्यक्ति पुजा,- प्रतिष्ठा के 
योग्य है।- ०... 5 मद न जे ५ 


ग 


(0) (] [7] 





() भाग्यवान वह है जिसका धन गुलाम है और अभागा वह- है जो 
.. धन का गुलाम है। :. “-वाल्तेयर 


0 यदि तुम प्रपनी आय से कम में निर्वाह कर सकते हो तो निश्चय 
जानो कि पारस पत्थर तुम्हारे पास है । 
+बेजामिन फ्रकलिन 


श्रपरिग्रही जीवन ही 
है. सुखी जीवन 


[] पंडित रत्त श्री हीरा मुरि 


अलीभाति विचार कर देखा जाये तो अ्रपरिग्रही जीवन से वढ़कर दूसरा 
कोई जीवन सुखी नही है। कीट से लेकर कैठिभारि-विष्णू तक का जीवन 
इच्छाओं के वश में है | अ्तृष्ति और तृष्णाधिकता के कारण उनको कभी सच्ची 
जान्ति और वास्तविक सुख नही मिल पाता । कीचड़ मे फसे गज की तरह पुत्र, 
स्‍त्री और कुटुम्वादि में आसक्त प्राणी सतत दु.ख उठाता रहता है । 


पहले तो धनोपार्जन से ही श्रत्यन्त कठिनाई उत्पन्न होती है । एक से एक 
बढ़कर विष्न वाधाये अर्थ-सग्रह के मार्ग में सुरसा की तरह मुह बाए खड़ी 
रहती है । उन सब विध्नो को पार करके कठोर श्रम का पसीना वहा करके, 
सदभाग्य से घन मिल भी गया तो उसमे अतृप्ति वनी रहती है ॥ साथ ही प्राप्त 
द्रव्य के संरक्षण की चिन्ता भी सांसो मे समायी रहती है। दुर्योग से कदाचित्‌ 
वह संगृहीत परिग्रह नष्ट हो जाये तो मरणान्तिक पीड़ा होने लगती है । 


मनुष्य सोचता है कि वह परियग्रह प्राप्त कर सुख से जीवन व्यतीत कर 
सकेगा, मगर ऐसा उसको नसीब नही होता । घनवानों और परिग्रहियो पर लोग 
चारों ओर से नजर लगाये रहते है । कैसे इनका घन लिया जाये ? कैसे इनकी 
सम्पत्ति का अपहरण किया जाये ?आदि दुविचारणील व्यक्तियो की आक्रमणात्मक 
कार्यवाही से उनका जीवन श्रशान्त एवं व्यथित बना रहता है । जैसे मास के 
टुकर्ड को जल में मछलिया, पृथ्वी पर कुत्ते आदि जानवर और श्राकाश् में' 
पक्षिगण मिलकर खाते है, वैसे ही सर्वत्र घनवानों को भी सव खाना 
चाहते है । 


मनुष्य के पास में जव परिग्रह का वहु संग्रह हो जाता है तो उसका होश ठिकाने 
नही रहता । वह वेभान एव हृदयहीन वन जाता है। उसकी इन्द्रिया भी ठीक 
से काम नही कर पाती । किसी के दु ख-दर्द को वह न तो सुन पाता है और न 
उसके मन पर उसका कुछ प्रभाव ही पडता है। दूसरो की तो वात ही क्या, 
परिग्रही अपने व्यक्तियो से भी बात करने मे कतराता है । कर्तव्य एव अकर्त्त व्य 
का मार्ग भी वह निश्चित नही कर पाता । वास्तव में घन एक प्रकार की अ्रभि- 
नव व्याधि है, जो सरक्षक को अन्चा, वहरा और गूगा बना देती है। भरत: परि- 
ग्रह कभी सुखद नहीं कहा जा सकता । 
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जो जन अपने जीवन में आसक्ति और तृष्णा का सर्वेथा त्याग कर देता - 
है, जिसकी दृष्टि में स्वर्ण का मोल मिट्टी के ढेले से अधिक नही एवं जो संग्रह के 
प्रति भी उदासीन बना रहता है, निश्वय उसका जीवन, सुखी जीवन है । जिस 
जीवन में चिन्ता, ममता, आसक्ति और परवशताओो का जाल बिछा हो, उसे 
सुख कंसे मिल सकता है ? 


जिसके मन में किसी वस्तु की चाह या कामना नही है, बडा से बड़ा 
परिग्रह भी जिसका मन ललचाने में समर्थ नही होता, जिसको स्वसुख की अपेक्षा 
पर-सुख दर्शन की लालसा लगी रहती है; जो परोपकार को ही जीवन का 
सर्वेस्व समभता है, जो स्वय खाने के बनिस्पत किसी अन्य को खिलाने को भी 
कत्त व्य मानता है, ऐसे निस्पृही व्यक्ति का जीवन सुखी जीवन कहा जाता है। 


भारतीय संस्कृति में, आध्यात्मिक परम्परा भे, साधु और परिबव्राजकों का 
जीवन सुखी जीवन माना गया है। परित्राट्‌ वड-बड सम्राटो से भी बढ़कर 
सुखी होते है । जो आनन्द और खुशी एक फकीर को पेड़ की शीतल घनी छाया 
मे प्राप्त होती है, वह राजमहलो मे रहने वाले राजाशों को भी नसीब नहीं । 
अनेक चिन्ताओं के दुश्चिन्तन में, विविध राजकीय उलभनों मे उलभा उनका 
मन क्षण पल भी चेन नहीं पाता । आनन्द की सच्ची अनुभूति वह कभी नही 
पा सकता जो परिग्रह-ग्रह-ग्रस्त है | चिन्ताओं से चिन्तित तथा इच्छाश्रों के 
वशीभूत जन को सच्चा सुख कहा से मिल सकता है ? 


अपरिग्रहता ही शान्ति का मार्ग 


ससार में ग्राज चारो ओर भय, घुणा, ह् प, कलह, ,अ्शान्ति और विग्रह- 
मूलक जो हाहाकार मचा हुआ है, उसके मूल में परिग्रह का ही हाथ है । परिग्रह 
ने सृष्टि रत्न मानव को आज दानव जैसा बना दिया है। धन के लोभ मे मनुष्य 
अ्शान्ति के दल-दल मे फसकर प्राण गंवाना चाहता है। श्रच्छे से अच्छे नर को 
भी परिग्रह के लालच ने कौड़ी का तीन बनाकर छोड दिया है । 


मनुष्य की गुरुता और महानता तभी तक स्थिर रहती है जब तंक कि 
वह परिग्रह के पीछे भाग दौड प्रारम्भ नही करता अथवा धनाणशा से किसी के 
आगे हाथ नही फैलाता । ऐसी आदत अगर एक बार भी लग जाये तो वह सहसा 
छूट तही पाती । मनुष्य इसके लिये क्या-क्या नही करता ? मगर इससे हीनता 
अ्रार' लघृता ही वढती है । 'रामसतसई' मे ठीक ही कहा है-- 


तो लगि जोगी जगतगुरु, जौ लगि रहते निराश । 
जब आशा मन में जगी, जगगुरु जोगी दास ॥॥ 


सचमुच मे अपनी आवश्यकताओं को कम कर जीवन निर्वाह करने वाला 
व्यक्ति ही जगत्‌ का गुरु बनकर रह सकता है । ज्योंही उसके मन में आशा या 
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तृप्णा जगेगी त्योंही योगी दास बन जाता है। परिग्नही को शान्ति नहीं मिल 
सकती « ग्राम या नगर छोडकर वह जगल में भी चला जाये फिर भी उसे चैन 
मिलना मुश्किल है । अतिशय सम्पन्न व्यक्ति भी लालसा के फेर में पड़कर सुखी 
नही रह सकता । इस संसार मे प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
पर्याप्त से श्रधिक पदार्थ है, सुख के भरपूर साधन है, परन्चु सवकी तो वात 
अलग, एक की भी इच्छा भरने के लिए वह पर्याप्त नही कही जा सकती । 


इच्छा कभी तृप्त नही होती । एक की पूर्ति होने पर दूसरी अनेक इच्छायें 
पुन: उठ खड़ी होती हैं । जैसे आग ईंधन डालने से शान्‍्त नही होती, वैसे इच्छाये 
पूरी नही होती, सतत अधूरी ही बनी रहती हैं। इच्छापूर्ति की कोशिश ल्षितिज 
छने जैसा असफल प्रयत्न है जिसमे श्राज तक कोई भी व्यक्ति सफल नही हो 
पाया और न आगे ही सफल होने की सम्भावना है । ; 

शान्ति के प्रेमी स्वामी रामकृष्ण परमहस का कथन है कि अगर तुम 
वास्तविक शान्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इच्छाश्रो की दासता से, गुलामी से 
मन को श्रलग करलो । जिस क्षण तुम इच्छाओं से ऊपर उठ जाओगे यानी इच्छा 
के सामने भूकना छोड़ दोगे, स्वतः इच्छित वस्तु तुम्हारी तलाश करने लग 
जायेगी । सच है कि “सुखी वह है, जिसकी इच्छाये कम है ।” 


“अंगुत्तर निकाय” में एक स्थान पर कहा है--ससार मे दो व्यक्ति दुर्लभ 
है, एक वह जो स्वयं तृप्त है--सन्तुष्ट है, परिग्रह की भूख जिसे नही सताती, 
ओऔर दूसरा वह जो दूसरों को, दीन-दु:खियों को तृप्त-सन्तुष्ट करता है। अ्परि- 
ग्रहता ही शान्ति का वास्तविक मार्ग है। इससे मनुप्य के मन की सारी हाय-हाय 
घाय-धायं मिट जाती है । जब तक अ्रपरिग्रहता की भावना मन में घर नहीं 
करेगी तब तक तृष्णा उछल-कूद मचाती ही रहेगी । 

जी जरूरत से अधिक संग्रह की भावना नही रखता श्रौर न उपयोग की 
इच्छा ही करता है, सच्ची शान्ति उसे ही मिलती हैं। जिसने बडे-बड़े महल 
बना लिये, वाग-बगीचे श्लौर खेत-खलिहान तैयार कर लिये, सोने-चांदी आदि 
द्रव्यों से खजाने भर लिये, उसको रात में नीद नही श्राती । वह सोना चाहता 
है, मगर पास का जमा सोना उसे सोने नही देता, वह करवटो पर-करवटे वदलता 
रहता है, पर गाढी नींद नहीं आ पाती। कहते हैं कि अमेरिका के पूजीपति 
नींद की गोलियां लिये विना नींद नही ले सकते । 


दूसरी ओर देखा जाता है कि मांगकर सूखी रोटी खाकर पानी पीने वाला 
भिखारी जहां चाहता है चेन से कोली श्रलग रखकर सो जाता तथा खर्राट्े 
भरने लग जाता है । उसे इस वात की कोई भी चिन्ता नही है कि मेरी ोली 
कोई उठा ले जायेगा । एकान्त शान्त स्थान में श्रकेला सोया देखकर कोई घातक 
आक्रमण कर देगा । कैसे रात आयी भौर गयी, दिन कब निकला, इसका उसे 
पता ही नहीं चल पाता । 
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कहने का आशय इतना ही है कि जीवन सें परिग्रह की मात्रा जितनी केम 
होगी, सुख और शान्ति उतनी ही अश्रधिक रहेगी । वस्तुत: सच्चा सुख चिन्ताओं 
का सर्वथा अभाव ही माना जाता है| अपरिग्रहता की दशा मे किसी से वैर- 
विरोध या ईरष्या-देष का प्रशत्त ही नही उठता । थोड़े मे निर्वाह करने वाले को 
किसी से द्वेष क्यों रहे ? लड़ाई-फऋगडा और तृतू-मैंमे का सवाल तो वहां उठता 
है, छीना-भपटी तो वहां होती है, जहा दो की इच्छा किसी एक वस्तु पर टकरा 
जाती है । शान्ति भी वही भग होती है जहां परिग्रह. का भाव जोर पकड़ लेता 
है । जहा इच्छायें, लालच और अहंभाव अपना रंग नहीं जमाते वहां भ्रशान्ति 
का कारण क्‍या ? अतः मानना होगा कि अपरिप्रहता ही शान्ति का सच्चा 
भागे है। 

अ्परिग्रहता ही सुख की कु जी 

संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, शान्ति चाहता है मगर इसके 
वास्ते वास्तविक प्रयास नही करता । जाने क्यो, ग्राज सब ने परिग्रह को ही सुख 
का मूल मान रखा है । उन सब की धारणा है कि अश्रधिक से श्रधिक परिग्रही 
सग्रही अधिक से अधिक सुख का भागी हो सकता है। वह परिग्रह को एक 
उलभन एवं दु:ख भरी समस्या नहीं मानता । 


परिग्रह बढाने मे मनुष्य को अपना प्रिय जीवन और सुख शान्ति सब कुछ 
दाव पर लगा देना पड़ता है। कठिन से कठिन श्रम करके, बड़ी कठिनाई के बाद 
तब कही परिग्रह प्राप्त होता है | परिग्रह से मन में एक प्रकार की उत्ते जनात्मक 
गर्मी बढ जाती, किन्तु थोड़ी भी शान्ति नही आती । परियग्रह के वश में मनुष्य 
बुरे विचार और आचार का दास बन जाता है। और अन्त में ऐसी स्थिति भी 
आ जाती है कि जिससे अपने ही रचे परिग्रह के जाल में उलझ कर वह जीवन 
से हाथ धो बैठता है । 


पूर्वे मे भी लोग परिग्रह बढाने का प्रयास करते थे, किन्तु उनके इस प्रयास 
का अर्थ कुछ दूसरा होता था । वे अड़ी-बड़ी का काम निकालने, बीमारी, बेकारी 
के समय काम आने तथा सार्वजनिक या सामाजिक किसी काम को करने तथा 
दुष्काल आदि के समय सें लोक सेवा का काम रुके नही, एव द्वार पर आने वाला 
रिक्त हाथ वापस नही लौटे, अतएव अर्थोपार्जन करते थे । उनके इस अ्रजंन की 
कुछ मर्यादाएँ थी, कुछ सीमाएँ थी । किससे अर्थ मिलाना, कैसे मिलाना एवं किसे 
प्रकार के धधों से मिलाना आदि कुछ वधी हुई व्यवस्थाए थीं | वे नियमो और 
व्यवस्थाओं का उल्लंघन नही करते थे । 


पहले के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बड़ी से बड़ी तिजोरी 
भर सकती है, पेटी भर सकती है, किन्तु मन कभी नहीं भर सकता है। चाहे 
विश्व की सारी सम्पदा ही क्‍यों न हाथ मे आ जाये, त्रिभवन के वैभव भण्दार 
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के एकच्छन्न स्वामी क्यों न बन जायें, परन्तु उनसे भी इच्छा की पूर्ति संभव नही 
'है । बड़वानल समुद्र में रहकर भी जैसे शान्त नही होती, वैसे इच्छाएं भी अतुल 
सम्पत्ति के मध्य में भी अतृप्त ही रहती है । 


परिग्रह की साधना में पशु-पक्षी भी रात-दिन अनियन्त्रित रूप से संलग्न 
रहते है । अगर मानव भी उन्ही की भाति हर क्षण उसी के पीछे लगा रहे तो 
मानव और पशु में क्या अन्तर ? क्‍या मानव होकर भी मानव पशु तुल्य नहीं 
समभा जा सकता ? तिजोरी के भीतर पड़ा परिग्रह भी जब मानव का सब सुख 
चैन छीन लेता है, तो जो सिर पर चढ़ा रहता है, उससे मुक्ति कैसे सम्भव हो 
सकती है ? 


यह सच है कि धन के बिना श्राज के युग में जीवन-यापन कठिन है । अत: 
गहस्थ को धन का संग्रह तो करना पड़ेगा, मगर सग्रह करते हुए भी हमें इस पर 
विचार करते रहना पडेगा कि कही यह सग्रह हमारे लिये ग्रह रूप तो नही बन रहा 
है ? हम संग्रह करें किन्तु वह कर्तव्य भाव से ही करे, ममत्व और श्रासक्त रूप 
में नही । न्याय और नीति पूर्वक जो भी संग्रह होगा उससे जीवन का भी निर्वाह 
होगा, साथ ही उससे प्रोपकार भी किया जा सकता है | गृहस्थी का कार्य भी 
सुचारु रूप से चले और घर आये भ्रतिथि' देव के सत्कार मे भी कोई कसर नही 
हो । इस तरह के भावों से किया गया संग्रह श्रनर्थ का कारण नही बनता । पेट 
में अ्॒न्ष और तिजोरी मे घन सीमित मात्रा में ही लाभदायक होते है । जो इस 
भाव की अवहेलना करता:है, उसका जीवन दुःखद बनता है | 


जीवन में कल्याण की कामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि 
वह परिग्रह से होने वाली हानि और अ्रपरिग्रह की दशा में उपलब्ध सुख को 
अच्छी तरह निरखे, परखे और पुनः विवेक से काम ले । इस तरह वस्तु मात्र के 
प्रति श्रनासक्त और निर्मम जन ही सच्चा सुख पा सकता है | क्योकि घन जितना 
दुःख का कारण नही, उससे बढकर उसके प्रति किया जाने वाला ममत्व भाव 
दुःखदायी होता है । ' 
अपरिग्रहवाद से ही विश्व का कल्याण 


आज भौतिकता की चकाचौध मे अर्थ की अनर्थकारी आंधी के भोके मे, 
मानव इस वात को भूल सा गया है कि वह कौन है, कहा से आया है और कहा 
जायेगा ? उसका यह भौतिक शरीर ही सब कुछ नही है जिसके लिए कि वह 
रात-दिन हाय-हाय करता है । अपने मात्र साढ़ो तीन हाथ के शरीर की सुविधा 
के लिए आलीशान कोठिया तैयार करता, शानदार वर बगले बनाता, बाग- 
वगीचे लगाता तथा दुनिया भर के परिग्रह को अपने घर में जमा करता है! 
मुट्ठी भर दानो से भरे जाने वाले इस पेट के लिए वह श्रन्न का भण्डार भरता, 
भौर हीरे जवाहरातो से तिजोरियो को भर कर हप॑ एवं आमोद मनाते रहता 
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है । वह धनार्जन के लिए तरह-तरह 'के अवैध उपायों को काम में लेता और 
सतत अतृप्त और धनाभिलाषी बना रहता है । वह चाहे जितना अर्जेन करले, 
किन्तु उसकी चाह कभी पूरी नही हो सकती । 


संसार मे अपने ऊपर आने वाले कष्टों और पीडाञ्रो के कारणों को ढू ढा 
जाये तो स्पष्ट मालूम होगा कि इनका मूल असन्‍्तोष ही है । धन के वास्ते श्राज 
लोग जितने दुःखी नही है, उससे अधिक असंतोष के चलते रहने से दु खी हैं ! 
जीवन-निर्वाह के लिए किसको कितना चाहिये, उसके पेट के लिए कितना अन्न 
पर्याप्त समझा जा सकता है तथा तन्न के लिए कितने बस्त्र की श्रपेक्षा हो सकती 
है ? उत्तर स्पष्ट है कि इस सबके लिए अधिक उपलब्ध करने की आवश्यकता 
नही है । किसी के खाने और पहनने के लिए जितना अपेक्षित है, वहं तो उस 
व्यक्ति के दैनिक श्रम से ही उपलब्ध किया जा सकता है। फिर भी उसके मन 
में अ्सन्तोष की आग भड़कतती रहती है और जिसमें व्यक्ति की सारी शान्ति 
और निराकुलता भस्म होती रहती है । 

कण की आवश्यकता वाले प्राणी की मण की लालसा रहती है । इससे 
कितनी भी अपार सम्पत्ति हाथ मेआ जाये फिर भी अ्रधिक के हेतु इच्छाये 
तडफती रहती है, लालसाएं लहराती है | हजारों है तो लाखों की और लाखों 
पर करोडो की कामना मन को कुलबुलाती रहती है । अभ्रसलियत तो यह है कि 
जितना ही भ्रधिक लाभ होता है, लोभ उससे भी अधिक बढ़ने लग जाता है । 


ग्राज देखा जाता है कि हर घर में, भाई-भाई में, अड़ोसी-पड़ोसी तथा 
राष्ट्ररराष्ट्रके बीच तनाव और वेषम्य बना रहता है। सर्वेन्न दंगे और फसाद 
होते ही रहते है । न्यायालयों मे अभी जितने भी अ्रभियोग चल रहे है, उनका 
मूल परिग्रह से ही सम्बन्धित है । जीवन-यातन्ना में सुख का माप-दण्ड द्रव्य समभा 
जाता है। पैसे ने परमात्मा का रूप धारण कर लिया है। नगद को लोग 
नारायण कहने लग गये है । श्राज कोई भी ऐसी कल्पना नही कर पाता कि द्रव्य 
के बिना भी जीवन का निर्वाह हो सकता है ? सबको यह आश्चर्यजनक जान 
पड़ता है | क्योंकि आज परिग्रह की धुरी पर ही जीवन-रथ का चक्र चलता है । 
परिग्रह की कोई सीमा या इयत्ता निर्धारित नही है। चाहे जैसे भी हो प्रचुर 
परिग्रहों से अपत्ती कोठी भर लेनी चाहिये । यही आज का प्रमुख लक्ष्य है । 

परिग्रह की होड़ में कब क्या होगा, कुछ कहना कठिन है । आज इन्सान 
इसके लिए हैवान जैसा बन गया है । वह धन के वास्ते जीवन देने और लेने के 
लिए तत्पर दिखाई देता है । हम सब आज परिग्रह के नाम पर लड़ने और 
भारने-मरने तक को तैयार रहते हैं, किन्तु इससे क्या ? सोचना है कि उन 
नृशंसों ते, अत्याचारियों ने परिग्रह वटोर-बटोर कर आखिर क्‍या किया ? क्‍या 
उनके साथ में कुछ जा सका ? लूट की, हिसा से प्राप्त की गई वे सारी वस्तएं 
यही की यही पर रह गयीं । 
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ग्रतएव यह आवश्यक है कि हम अपरिग्रहवाद के प्रसार व प्रचार मे 
जीवन लगा कर, जग मे इसका विस्तार करें। धन के माहात्म्य को आज का 
बच्चा-वच्चा जानता है । मगर विश्वकवि टैगोर के इन उद्गारो से उसे परिचित 
कराना आवश्यक है। उन्होने कहा--“हमारा देश आज श्रात्मदान का ऐश्वर्य 
चाहता है, विपुल धन की महिमा और प्रतियोगिता नही । धन अ्रब मनुष्य को 
अध्ये नही चढ़ाता वरन्‌ उसे श्रपमानित करता है और प्रतियोग्रिता विस्मित 
करती है, आनन्दित नही, इससे ईर्ष्या होती है--प्रशसा नही ।” 

निश्चय ही आज के इस सतृष्ण विश्व का कल्याण अ्रगर किसी साधन के 
द्वारा हो सकता है तो वह अपरिग्रहवाद ही है। अ्रपरिग्रह का प्रयोग सदा ही 
जन-कल्याण मे सहायक बनेगा, ऐसा सोच कर जीवन-यात्रा में कदम आगे बढाना 
चाहिये । 


तक 


आत्म-संतोष 
नगर सेठ सागरमल भगवती महालक्ष्मी के स्वर्ण -छत्र पर नये मणिमुक्ता 
ग्पित करके लौट रहे थे। मार्ग मे एक छोटा-सा देवालय था । उन्होने देखा, एक 
उपासक दरिद्र वेश मे खड़ा कतज्ञता भरे स्वर से कह रहा था--“हे शिवशंकर, 
आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ । कितना सौभाग्यशाली हूँ मै ।न मै किसी से 
ईर्प्या-हप करता हूँ झौर न कोई श्रन्य मुझ से ईर्ष्या-दह ष करता है ।” 


नगर सेठ ने उसे रोक कर प्‌ छा-- “उपासक, तृम ने प्रभ के सामने यथार्थ 
निवेदन नही किया । यह तुम कंसे कह सकते हो कि कोई त्‌म से ईर्ष्या नहीं 
करता । मै ही तुम से ईर्ष्या करता हूँ । 

“मुझ से ईप्या ?” दरिद्र उपासक का कौतूहल जगा । 


“हाँ, तुम से ईर्ष्या ? लक्ष्मी का वरदान पाकर भी मेरे मन में सुख-चैन 
नही और तम इतने सुखी हो इसका क्या कारण 


समाधान पाने के लिए दोनो मन्दिर के मुख्य पुजारी के पास गये । पुजारी 

दया ते पुण्या लक्ष्मीमरियन्तु' इस शास्त्र वाक्य की व्याख्या करते हुए कहा-- 

है नगर सेठ ! भगवती की कृपा से आपके पास इतना घन है कि आप उसमे 

मनमाना खेलते है, किन्तु इस दरिद्र के पास इतना आत्म-संतोष है. कि स्वयं 

भगवती इसके हृदय मे रमण करने को लालायित रहती है। आपके दुःख भौर 
इस परित्यागी व्यक्ति के सुख मे यह अन्तर है । 


नगर सेठ को ज्ञात हो गया कि आत्म-सतोप लक्ष्मी की कृपा से भी 
श्रेष्ठ है । 


--डॉ. भेरूलाल गर्ग 


अपरि ग्रह-साधना 


रं 


[] मुनि श्री विनयकुसमार 'भीम' 


प्रत्येक प्राणधारी प्राणियों में शरीर, आयु, आहार, निद्रा, भय आदि की 
प्रवृत्तियां समान रूप से होते हुए भी अन्य प्राणियों से मानव के श्रेष्ठ कहलाने 
का एकमात्र कारण है (व ृत्तियाँ'। मनुष्य में मानवीय वृत्तियाँ भी है श्रौर 
दानवीय भी । जब मानव अपने अन्तस्‌ में बसे हुए काम, क्रोध श्रादि विकारों को 
जीतने के लिए अग्रसर होता है तो वह मानव कहलाने लगता है और जब 
क्रोधादि विकारो का दास बनकर संहार करने पर तुल जाता है तो अपने 
दानवीय रूप में प्रकट होता है । अन्तव॒ त्तियाँ ही नर को नरदेव या नरोत्तम 
बनाती है तथा वे ही चर-पिशाच भी बनाती है । इन वृत्तियों की श्रेष्ठता तथा 
निकृष्टता का आधार बनती है--मनुष्य की तृष्णा और इच्छाएँ । आ्रावश्यकताएँ 
मर्यादित है, सीमित है, परिमित है और तृष्णा अमर्यादित। मनुष्य अपनी 
इच्छाश्रों को ही आवश्यकता मानकर उनकी पूर्ति में अपनी शक्ति की समपित 
कर देता है । परिणामत: एक इच्छा पूरी हुई कि सेकड़ो इच्छाएँ पैदा हो जाती 
है और उसका श्रन्तिम परिणाम यह होता है कि जीवन समाप्त हो जाने पर भी 
इच्छाओं का प्रवाह चलता रहता है और अन्त में वह कह उठता है--“तृष्णां न 
जीर्णा वयमेव जीर्णा --तृष्णा तो बूढी नही हुई, लेकिन हम जरूर बूढ़े हो गए । 
इच्छाओं की भ्रनियत्रित वृद्धि से समाज मे विषमता फंलती है, -वर्ग-संघर्ष को 
बढावा मिलता है । श्रत: इस स्थिति का निराकरण करने, आवश्यकताओं को 
नियत्रित रखने और मनुष्य ही नही, प्राणिमात्र को सुख-शातिपूर्वेक जीवन बिताने 
की मूल भूमिका को सबल बनाने के लिए भगवान्‌ महावीर ने अहिसा, अनेकान्त 
के साथ “अ्रपरिग्रह” का उपदेश-सदेश दिया है । 


इस विश्व में अपरिग्रह के समान शुभ और परिग्रह के समान अशुभ वृत्ति 
अन्य कोई नही है । जहाँ लोभ है, वहीं परियग्रह है, मृच्छामाव है और ससार का 
सबसे कठोर बन्धन है, पीड़ाएँ-विपमताएँ है। भगवात महावीर ने “प्रश्न- 
व्याकरण सूत्र” में भी कहा है:-- 


“नत्थि एरिसो पासो पडिबंधो अत्थि सव्व जीवाण सव्वलोए ॥।” 


“संसार मे परिग्रह के समान प्राणियों - के लिए दूसरा कोई जाल एवं 
वधन रूप नही है । 
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वस्तु व पदार्थ के प्रति हृदय की आसक्ति--मेरापन की भावना ही परियग्रह 
है श्र्थात्‌ किसी भी वस्तु को अपनी मानकर उसकी ममता में लिप्त हो जाना 
झौर ममत्व के वश होकर श्रात्म-विवेक को खो बैठना परियग्रह है। वस्तुतः प्रभु 
महावीर ने मानव की प्रकृति को भली-भाँति समझ लिया था और परिग्रह के 
दुष्परिणामों का बृहद्‌ अवलोकन किया था । इसीलिए उन्होने सम्रहवृत्ति का 
घोर निषेध करते हुए मुमुक्ष को इस वृत्ति से बचने का श्रादेश दिया। उन्होंने 
कहा-- “मुच्छा परिग्गहो वृत्तो मूर्च्डा ही परिग्रह है । 


परिग्रह महापाप है जो कि आत्मा को कर्म बधनों से जकड़ कर उसका 
अगला लोक तो मिट्टी मे मिलाता ही है, इस लोक में भी चेन नही लेने देता । 
ग्राजकल समाचार पत्र इन्ही समाचारों से रगे रहते हैं कि सरकार ने श्रमुक 
व्यक्ति के यहा छापा मारकर इतना सोना, चांदी या रुपया अपने कब्जे मे,किया 
या कि श्रमुक सेठ के गोदामो की तलाशी लेकर हजारो ही नहीं लाखों की कीमत 
की भिन्न-भिन्न वस्तुएँ निकाली जो बाजार मे श्रप्नाप्य हो रही है। इन बातो से 
स्पष्ट है कि परिग्रह श्रादि पाप भले ही कुछ दिन मनुष्य को क्त्रिम सुख, संतोष 
का अनुभव करा दे, किन्तु श्रन्त में वे अपना फल प्रदान किये बिना नही रह 
सकते । इसलिए सन्‍्त-महापुरुष या आात्म-मुक्ति के इच्छुक, परिग्रह रूपी महापाप 
से दूर रहने के प्रयत्न मे लगे रहते है । वे भगवान के वचनों पर विश्वास रखते 
हुए सदा यही भावना रखते है कि--“अ्रप्पगाहा समुद्द सलिले अचेल-अ्रत्थेण”' 
अर्थात्‌ ग्राह्म वस्तु मे से भी अल्प ही ग्रहण करना चाहिए । जिस प्रकार सागर के 
अथाह जल मे से अपने वस्त्र घोने के योग्य अल्प जल ही ग्रहण किया जाता है । 


वस्तुत: अल्प परिग्रह भी किस प्रकार मोक्ष मार्ग की साधना में विध्न 
* डालता है, इसे महापुरुप ही बारीकी से समझ सकते है। स्वामी रामक्ृष्ण 
परमहंस के जीवन का एक प्रसग है:--- 


स्वामीजी संसार से विरक्त होने के कारण सदा आत्म-साधना में जुटे 
रहते थे | अ्रपने अमूल्य जीवन के एक-एक क्षण को बिना व्यर्थ खोये सदृपयोग 
करते थे । 


एक वार उनके किसी भक्त ने उन्हे एक बडा कीमती वस्त्र भेट मे दिया । 
स्वामीजी ने उसे प्सन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया क्योकि ऐसा बहुमूल्य वस्त्र 
उन्हे पहली बार ही मिला था । 


किन्तु उस कीमती वस्त्र का प्रभाव उन्हे शीघ्र ही दिखाई दे गया । वह 
इस प्रकार कि जब वे ध्यान करने बैठे तो ध्यान के बीच में ही उस वस्त्र का 
विचार वार-बार आने लगा । स्वामीजी ने सोचा--“कोई बात नही, अ्रभी वस्त्र 


अपरिग्रह : विचार | [ २६ 


नग्ा है और अ्भी-अ्रभी मिला है अतः इसका विचार आ रहा है। कुछ समय 
बाद मै स्वयं ही इसे भूल जाऊँगा ।* 


पर ऐसा हुआ नही । कई दिन तक वस्त्र शरीर पर रहा और उनकी 
दृष्टि पुन: पुन: उसकी ओर जाती रही । एक दिन उस नये वस्त्र को धारण 
किये हुए वे अपनी आराध्या महाकाली के दर्शनार्थ भी गये, किन्तु वहाँ भी उस 
वस्त्र का ही दिमाग मे ध्यान बना रहा और देवी की भक्ति मे पूरा मन नहीं 
लगा । यहाँ त्क कि जब वे देवी की प्रतिमा के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करने 
लगे त्तो यह ख्याल आया--“जमीन पर लेटकर प्रणाम करने से यह सुन्दर वस्त्र 
खराब हो जाएगा 


ु स्वामी परमहस विचारों की ऐसी लीला देखकर हैरान हो गये और 

अगले ही क्षण उस वस्त्र को शरीर से उतार कर दूर फेंकते हुए बोले--जो भी 
वस्तु आ्रात्म साधना मे, मन की शान्ति प्राप्त करने से और भगवान से मिलन मे 
व्यवधान डालती है, उसकी मुझे तनिक भी आवश्यकता नही, चाहे वह कितनी 
भी मूल्यवान क्‍यों न हो ।” 


उदाहरण पर गहराई से विचार करें तो ज्ञात होता है कि जब एक ही 
चस्त्र को अत्यल्प काल के लिये ही अपने पास रखने पर स्वामी रामक्ृष्ण परम- 
हस को साधना में बाधा महसूस होने लगी, तव फिर जो लोग शअ्रपने शरीर पर 
अनेक वस्त्राभूषण रखते है या लाखों का घन संचय कर लेते हैं और तिजोरियों 
को ठसाठस भर लेते है, उनका चित्त आत्म-साधना मे कैसे लगता होगा ? स्पष्ट 
है कि नही लग सकता । ऐसे व्यक्तियों की तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है। लाभ 
मिलने पर मन में संतोष और तृप्ति होनी चाहिये, पर बजाय सन्‍्तोष के लोभ 
अधिक तीज हो जाता है | अग्नि मे जैसे घी डालने से उसकी ज्वाला अधिक 
भड़कती है, वैसे ही इच्छा की पूर्ति रूप लाभ मिलने पर लोभ अधिक बढता है 
ओर फिर मनुष्य मकड़ी के जाल की तरह लाभ और लोभ के जाल में फस जाता 
है । इसी बांत को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा भी है--“जहा लाहो तहा 
लोहो, लाहा लोहो पवड़्ढइ ।” अर्थात्‌ ज्यों ज्यो लाभ होता जाता है, त्यो त्यों 
लोभ भी बढता जाता है । इस प्रकार अनुचित संग्रह या परिग्रह मानव के लिए 
अभिशाप है और जन्म-जन्मान्तर तक के लिए दु ख का कारण है। परिग्रह की 
वृद्धि करके वह कभी सच्चा सुख हासिल नही कर सकता । संच्चा सुख उसे तभी 
महसूस होता है, जबकि वह परिग्रह को कम से कम कर लेता है । जैसा कि कहा 
गया है - *॥१००99 8 ॥७, ५४॥0०98७ एए०78 'शा० ७५७०, सुखी वही है जिसकी 
आवश्यकताएँ कम से कम हैं । ; 


0 क ।क। 
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उपेक्षापूर्वक, तटस्थ और श्रप्रभावित रहना ही श्रोत्रेद्रिय संवर भावना का मूल 
मंत्र है। साधक को चाहिये कि वह शब्दों में अपने बुद्धि व मति को लगाए ही 
नही, उन प्रिय-अ्रप्रिय शब्दो मे मस्त न रमाए। राग-हंष जागरण की संभावना 
ही इससे समाप्त हो जायगी । साधक शब्दों को सुने, पर सुनकर-- 


“त तेसु रज्जियव्वं, न सज्जियव्वं, न रुसियव्व, न हीलियव्वं ।/* 


अर्थात्‌ न उनसे राग उत्पन्न, होने दे, न रोप करे, न किसी को डॉटे- 
टफकारे, अथवा निन्‍्दा करे । जो इस प्रकार राग-द् ष रहित होकर 'सम' बना 
रहता है--वही वीतराग है । सवर भावना का अभिप्राय यही है कि मनुष्य अपने 
मन को इस प्रकार की तटस्थता की शिक्षा दे । 


(२) चक्षुरिन्द्रिय--रूप निःस्पृह भावना 


नेत्र मानव-मन को अनेकानेक सुन्दर-असुन्दर स्थितियों के सम्पके में 
लाते है । चक्ष ही रश्यमान जगत्‌ से मनुष्य का परिचय कराते है। जगत में 
ग्रमेक मन-भावन दृश्य, वस्तुएँ और व्यक्ति है जिन्हे देखकर मनुष्य आनन्दित 
होता है, उनमें अनुरक्त होता है । इसके विपरीत श्रनेक कुदर्शी वस्तुएँ ऐसी है 
'जो रोष, घृणादि उपजाती है । दोनो ही परिणाम घातक है । 


देखना मानव की सहज प्रवृत्ति है। यह न स्वाभाविक है न आवश्यक 
कि वह कुछ देखे ही नही । वह देखे, किन्तु किसी प्रिय या सुन्दर वस्तु के प्रति 
आरक्षित होकर उसके प्रति अनुरक्त होना अथवा शसुन्दर के प्रति रोष करना 
अनुपयुक्त है । तटस्थ भाव से समस्त दृश्यमानों का अ्रवलोकन करना ही साधक 
का धर्म है । 


“ वस्तु कोई भी स्वय में सुन्दर अथवा असुन्दर नहीं होती । जो वस्तु 
किसी एक के लिए अति सुन्दर है - वही किसी अन्य के लिएं श्रसुन्दर भी हो 
सकती है । जो हमें आ्राज युन्दर प्रतीत होती है, वही वस्तु कल सभंव है कि हमें 
ही सुन्दर न लगे । यह सौन्दर्य वस्तु का गुण न होकर दर्शन की हंष्टि मे निवास 
करने वाला एक तत्त्व है। अत. रूपारूप आधारित प्रतिक्रिया सर्वथा मिथ्या 
है । साधक जन के लिए यह अपेक्षित है कि स्थितप्रज्ञ सा वह चक्षु के समक्ष 
आये दृश्यो को देखता रहे और मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि वस्तुओं 


को देखकर उसमे राग-द्व प उत्पन्न न हो । यही चक्षरिन्द्रिय संवर भावना का 
मूल मंतव्य है । 





१ प्रश्न व्याकरण ' सवर द्वार : ५ 
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(३) प्लाणेन्द्रिय संवर भावना 


'ब्राण', अर्थात्‌-नासिका द्वारा हमें वस्तु की गध से परिचित होने का 
अवसर मिलता है। सुगंध हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती है और उस 
सुगधित पदार्थ के प्रति एक अनुराग जागृत कर देती है। इसके विपरीत दुर्गध 
हमारे मन को अप्रिय ही नही कष्टकर भी लगती है और वस्तु के प्रति घितत 
उपजाती है । यह सहज स्वाभाविक मानव वृत्ति है, किन्तु इस प्रवृत्ति पर 
नियंत्रण स्थापित करना, सम-भाव के साथ सुगंध और दुर्गध के प्रति राग-हवं प 
न करना साधक की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका हैं । 


वस्तुरिथिति यह है कि सुगध अथवा दुर्गध वस्तु विशेष का स्थायी गुण 
धर्म नहीं है । सुगधित वस्तु कब दुर्गंध पूर्ण या गंघहीन हो जाय, अथवा दुर्गधित 
वस्तु मे कब सुगध आने लग जाय--कुछ कहा नहीं जा सकता । फिर गध के 
आधार पर वस्तु के प्रति राग-ह ष या प्रीति-घुणा करना कैसे उचित कहा जा 
सकता है । तीर्थंकर भगवती मल्लि की स्वर्ण प्रतिमा मे सुगंधित, सुस्वादु खाद्य 
पदार्थों का एक ग्रास प्रतिदिन डाला जाता था। विवाहोत्सुक अनेक नरेशो के 
एकत्रित होने पर जब प्रतिमा को खोला गया तो वह संचित सुगधित खाद्य 
पदार्थ विक्ृत होकर भयंकर दुर्गंध व्याप्त करने लगा | यह नियति है 
आ अनुभव होने वाले पदार्थों की। ऐसी सुगध पर मुग्ध होना सर्वेथा 
भथ्या है । 


ज्ञाता सूत्र! का एक रुष्टान्त है जो यह सिद्ध करता है कि समस्त पुद्गल 

गुण धर्म मे परिवर्तत शील है और उनसे इन तात्कालिक गुणों के आधार पर 
राग-हं ष करना व्यर्थ है । राजा जितशत्रु का मत्री सुबुद्धि इसी प्रकार का तटस्थ 
मनोवृत्ति वाला पुरुष था । नगर के समीप की खाईं से पानी की सडांध से जब 
राजा एवं अन्य राजपुरुष उहिग्न हो उठे, तब भी सुबुद्धि सर्वथा सामान्य बना 
रहा । राजा को आश्चर्य हुआ और उसकी जिज्ञासा को तुष्ट करते हुए सुबुद्धि 
ने उत्तर दिया कि परिवतेत् पुदूगलो का स्वभाव है, अतः जल की इस 
दुर्गंध पर मन में घृणा लाना व्यर्थ है । यही जल कभी स्वच्छ और सुगधित भी 
हो सकता है। राजा को सहसा कथन पर विश्वास नही हुआ । कालान्‍्तर मे मत्री 
ने राजा को अपने यहाँ निमंत्रित किया । भोजन के साथ जल भी राजा को 
रुचिकर लगा । मंत्री ने स्पष्ट किया कि यहु जल उसी खाई का दुर्गधपूर्ण जल 
है जिससे कभी आपने नाक भौ सिकोड कर घृणा की थी । अमुक प्रक्रिया द्वारा 
, मत्री ने उस जल को शुद्ध कर दिया था । अस्तु; गंध के आधार पर वरतु को 
हेय या प्रेय मानना; उसके प्रति राग अथवा ह्ष विकसित करना समीचीन 
नही है । साधक को चाहिये कि वह पुदूगलो के प्रण-गलन धर्म का ध्यान रखते 
हुए तटस्थ वृत्ति के साथ समत्व योग की साधना में रत रहे और आत्मा को 


श्पं 
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प्रत्येक परिस्थिति मे आनन्दित ही रखे | सुगंध और दुर्गध--दोनो ही स्थितियों 
मे समभाव वनाये रखे--जो स्थितप्रज्ञ का स्वभाव है । 


(४) रसनेन्द्रिय संवर भावना 


अन्य जञानेन्द्रियों का एक-एक ही धर्म होता है (यथा--नेत्र का देखना, 
कान का सुनना आदि) ; किन्तु रसनेन्द्रिय, श्र्थात्‌-जीभ के दो धर्म है--स्वाद 
लना तथा वोलना । बोलने के सम्बन्ध में संयम की भावना का विपय भाषा 
समिति के श्रन्तर्गंत होता है । हम जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करते है, उनके 
स्वाद से जीभ ही हमे परिचित कराती है । पदार्थ सरस, स्वांदिप्ट भी हो सकते है 
और नीरस या श्रप्रिय स्वाद वाले भी । साधक को मन में अच्छे स्वाद के प्रति 
अनुराग या आकर्षण भी नही उठना चाहिये और बुरे स्वाद के प्रति जुगुप्सा या . 
विकर्पण भी नही । 


यहाँ यह प्रश्न भी चिन्तनीय है कि आहार का मूल प्रयोजन क्‍या है ? 
वस्तुस्थिति यह है कि साधक को अपनी साधना हेतु शरीर को पर्याप्त सशक्त रखने 
मात्र के लिए आ्राहार ग्रहण करना चाहिये, सरसता से रसना को तुष्ट करने के 
प्रयोजन से नही । चाहे श्रेष्ठ व्यजन मिले और चाहे तुच्छ, स्वादहीन पदार्थ-- 
दोनो ही स्थितियों मे सावक के लिए यह निष्कर्प ही श्रनिवायं है कि न॒तो वह 
काम्य पदार्थ है श्रौर न वह उपेक्षणीय है । मुझे तो जीवन-यात्रा चलाने के लिए 
कुछ आहार रूप मे चाहिये; श्रत: जो भी प्राप्य है--उसे ग्रहण करना है । उदर- 
पू्ति मात्र के लिए श्राह्दार करना है । 


“ग्रणासयमाणे लाघवियं आगममाणे तवे से अ्चिरमन्नागए भवई ।” 


भोजन के समय जो उसका निग्नह कर अस्वाद भाव से झ्राहार ग्रहण करता 
है, वह भोजन करते हुए भी कर्मो को क्षीण करता है और आहार करते हुए भी 
तपस्वी है | श्रावश्यकता इसी बात की है कि वह स्वादेन्द्रिय पर विजय प्राप्त 
करले । यह 'रस-विजर्या सभी विजय का भूलाधार है-'सर्वेजित जिते रसे । 
जिसने रसना पर विजय प्राप्त करली उसने सब कुछ जीत लिया । 


(५) स्पर्शनेर्द्रिय संवर भावना 


... शीतल, उप्ण, सुकोमल, कठोर, सुखद-दु खद अ्रनेक स्पर्ण इस जगत मे है 
जो हमारे कलेवर में सम्पर्क मे आकर सुखात्मक और दु.खात्मक अनुभूतियाँ 
जागृत करते है--मन मे चांचल्य अथवा शैथिल्य का संचार करते हैं। कभी 
णीतल-मद पवन आकर प्रफुल्लित कर जाती है तो कभी ऋक्रफावात आकर 
श्रातकित कर जाती हैं। कभी लू की तप्त पत्रन आ्राकर भूलसा जाती है | कठोर 
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चट्टानों का खुरदरा स्पर्श भी होता है तो निर्मल, शीतल -जल का सुखद स्पर्श 
भी होता है। साधक इन सभी सुखद और दु:खद स्पशे-स्थितियों में सदा सम 
बना रहे--यह आवश्यक है । शीत व ताप की अधिकता अथवा न्यूनता से उसे 
सदा अप्रभावित ही रहना चाहिये, अश्रन्यथा प्रमाद में घिर कर वह साधना के पथ 
पर अग्रसर न हो सकेगा । सुखद स्पर्शो से मोह भी उतना ही घातक है, जितना 
दुःखद स्पर्शो से बचाव की प्रक्रिया । शरीर को सुखानुभव देने वाले स्पर्श आ्रात्मा 
को कुठित कर सकते हैं । भयंकर ताप, लू आदि के कष्टों से विचलित होकर 
शीतल पवन के आगमन की प्रतीक्षा मे आतुर हो जाना भी अनुपयुक्त है। 
जैसी भी परिस्थिति हो समत्व भावना के साथ उसका स्वागत करते हुए उसमे 
जीना और साधना-यात्रा को शिथिल न होने देवा--यही साधक का धर्म है । 
कर्कश, कठो र, उष्ण और दुःखद स्पर्श साधक को धघधेर्ययुक्त करते है, श्रचंचल 
बनाते हैं श्र सहिष्णुता की शान्ति प्रदान करते है । 


[] [] [] 





ख्रन्तर 


एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा--“गुरुजी, आप तो कहते थे कि 
संसार के सभी दरिया समुद्र में जा मिलते है? फिर समुद्र का पानी 
इतना खारा क्‍यों है ? जब कि हर दरिया का पानी मीठा होता है।” 


गुरु ने कहा--“वह समुद्र लेता ही लेता है, देता एक बूंद भी 
नहीं । जो केवल संचय करता है, उसमें कड़वाहट के अतिरिक्त और 
होगा ही क्‍या ? 


शिप्य ने फिर पूछा--“कहते है कि समुद्र का पानी सूर्य सोखता 
रहता है, वही पानी बादल वनकर वरसता है, फिर झाप यह कैसे कहते 
है, कि देता एक बूद भी नही ? ” 


गुरु ने समभाते हुए कहा--“छीने जाने श्रौर देने मे पृथ्वी-श्ञाकाश 


का अच्तर है बेटे ! तुम्हारे पैसे या सामान कोई छीन ले तो वह देना 
नही हुआ, देते की भावना से दिया गया ही देना होता है ।” 


--कम्तल सौगानी 


तृष्णा की तड़पन 


[; श्री सत्यनाराधण गोयनका 


ही 


मंप्रज्ञा के जाग्रत रहने में ही सच्ची सुख शाति समायी हुई है। यह 
दुष्प्रभता ही है जो हमारे दुख दारिद्रथ का पहाड़ खड़ा कर देती है । 


प्रजा जाग्रत रहने का श्रर्थ है, सचेत रहना, सजग रहना, सावधान रहना, 
होश मे रहना, जो वात जैसी है उसको वेसे ही देखना, समझना शरीर दुष्प्रभता 
का अर्थ है ऐसा न होना याने अचेत रहना, बेहोश रहना, श्रनवधान रहना । जो 
बात जैसी है, उसको वैसी न देख-समभकर उसके विपरीत ही देखना, समभना । 
बही दष्प्रजता हमारे लिए अनेक प्रकार के दु ख पेदा करती है, हमे सच्चे सुख से 
दर रखती है, हमारी णांति भंग करती हैं, हमे वेचन वनाती है । 


आओ, समभें कि ऐसा क्‍यों हो जाता है ? कंस हो जाता है ? 


हमारे मन में कोई नन्‍हीं सी कामना जागती है, आाकाक्षा जागती है, 

इच्छा जागती हे, तमन्ना जागती है और धीरे-धीरे अनजान अवस्था मे ही वह 
गहरी लालसा का रूप धारण कर लेती है । हम इस लालसा के प्रति गहरे 
ग्रासक्त होते जाते हैं, इसमे बबते व चिपकते जाते है । जितने-जितने गहरे 
आसक्त होते है, उतने-उनलने ही उस तृप्णा विशेष को पूरी करने के लिए वेचन 
है| उठते है, व्यग्र आर व्याकुल हो उठते है । इस अशात अवस्था में हम मच, 
ब्चन और शरीर से ऐसे कामो से श्रन्चाधु व जुट जाते हे, जिनसे कि हमारी 
समन; में हमारी वह वृष्णा, वह लालसा पूरी हो सकेगी । जितनी द्वेर वह लालसा 
पूरी नहीं होती, उतनी द्वेर अन्तर्मन मे रह-रह कर ज्वार से उठते रहते है । उस 
लालसा की पूतति के अभाव में एक मानसिक तनाव पैदा होने लगता है, जो कि 
ग्रनयान अवस्था में दब्ता ही जाता है । इस तरह का हर ननावब सन की शाति 
भंग वर्ता है, सरलता नप्द करता है । इस तनाव व खिचाव के मारे मत पर 
गाठे बनती जाती है । हम अपनी इस सही स्थिति को समझे भी नहीं पाते कि 
से प्रकार कीदर ही भीतर सरल-बच्छ चित्त को गाठ-गठीला बनाते चले जा 


की त 
ल्ट्द्ा पं 





एस मानसिश तनाद आर ग्रथियों का असर बीमे-धीम हमारे शरीर पट 
पद गंगता 2 ॥ हमारे जरीर की मासपेशियों में, रक्तवाहिनी नाडियों में, सू#| 


अपरिग्रह : विचार ] [३७ 


स्नायु तन्तुओं में, सूक्ष्म से सूक्ष्म रेशे-रेशे में तथा समस्त जीवकोषों में तनाव व 
खिचांव आने लगता है । गाठे बंधने लगती हैं, शरीर की सहज सरल शिथिलता 
नष्ट होने लगती है । मच और तन दोनो मूज की रस्सी की तरह अकड़े रहने 
लगते है । 

हमें लगता है कि हमारे मन की वह एक तमन्ना पूरी होते ही यह सारा 
खिचाव अपने आप दूर हो जायेगा, हमें बडा सुख मिलेगा, शाति मिलेगी। मत 
आह्वाद-प्रह्नाद से भर उठेगा । यह सच है कि हर कामना की पूर्ति पर थोड़ी 
देर के लिए ऐसी स्थिति अवश्य आती है जो कि हमारे सानसिक तनाव को और 
शारीरिक कसाव को ढीला कर देती है और हमें बड़ा अच्छा लगने लगता है। 
परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति देर तक बनी नही रहती । 

हमारा मन किसी एक चाह के प्रति निरंतर लालायित रहने के अभ्यास 
में इस कदर स्वभाव-ग्रस्त हो गया है कि उस एक लालसा की पूर्ति होते ही वह 
अपनी स्वभावगत लालसा को किसी अन्य आधार बिन्दु पर केन्द्रित कर देता 
है। मतलब यह है कि जैसे ही एक लालसा की पूर्ति होते ही वह अपनी स्वभाव- 
गत लालसा को किसी अन्य आधार बिन्दु पर केन्द्रित कर देता है । मतलब यह 
है कि जैसे ही एक लालसा पूरी होती है, मन उससे किसी दूसरी बड़ी लालसा 
की पूर्ति के लिए लालायित हो उठता है । एक तृष्णा पूरी हो तो उससे बड़ी 
तृष्णा अपना सिर उठाने लगती है और तृष्णाओं का यह अट्ट क्रम एक के बाद 
एक नए और बडे आलम्बन की ओर मुह बाए बढ़ता ही रहता है । जिस 
लालसा की पूर्ति हो चुकी है, उसके प्रति हमारा ञ्राकर्षण समाप्त होने लगता है, 
क्योंकि उससे बड़ी किसी अन्य लालसा के प्रति मन आसक्त होने लगता है। 
इसलिए जो प्राप्त हुआ, उसका सुख-सतोष हम भोग ही नही पाते । जो अ्प्राप्त 
हैं, उसके लिए तरसने लगते है । जीवन का अ्रधिकाश समय बिना पूरी हुई 
लालसाग्रो की इस तरस में बीतता चला जाता है । जो कुछ है, उसका सुख नही 
और जो कुछ नही है, उसी के लिए व्याकुल बने रहते है । भाव का सतोष-सुख 
पाते नही अभाव का दारिद्रथ-दु ख सिर पर चढाए रहते है। हमारी यह राग 
रजित अवस्था हमे कदापि शांति नही दे सकती । क्‍योंकि तृष्णाओं की कोई 
सीमा नही, इसलिए सारी तृष्णाएं कभी पूरी नही हो सकती । एक न एक बिन 
पूरी हुई तृष्णा हमारे मत को बोभिल बनाए रखती है । अ्रपन्ती एक से एक 
वढती हुई तृष्णाओं के प्रति यह गहरी आसक्ति हमारे अन्तमंन में एक ऐसा अटूट 
तनाव पैदा करती रहती है जिससे कि हमे दिन तो दिन, रात को भी चैन नहीं 
मिलता । या तो नीद आती ही नहीं और यदि आई भी तो इस अभावग्रस्त 
अचेतन मन का भारी बोफ बना ही रहता है । नीद से उठकर भी हम ताजगी 
ओर हल्कापन महसूस नही कर पाते । इस प्रकार इन सीमाहीन तमन्नाश्रों की 
लालसा हमे रात-दिन बेचेन, व्याकुल व अधीर वनाए रखती है। मन और शरीर 
को अनगिनत ग्रथियो मे उलकाए रखती है । 
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ऐसा हो नही सकता कि हमारी सारी तमन्नाएँ सहज भाव से पूरी होती 
चली जाय॑, क्योंकि जैसे हमारी तमन्नाएँ है, वेसे औरों की भी तमन्नाएँ है । और 
बहुधा हमारी तमन्नाओ से टकराती हैं । यदि हमारी तमन्ना पूरी हो तो किसी 
अन्य की तमन्ना टूटती है । किसी अन्य की तमन्ना पूरी हो तो हमारी टूटती है । 
ऐसी अवस्था में हमारी तमचन्नाओ्रो की पूर्ति के रास्ते में जहा भी कोई अवरोध 
पैदा होता है, वही हमे भू भलाहट होती है, गुस्सा आता है, हमारा आन्तरिक 
तनाव कई गुना वढ जाता है । शरीर और मन की ग्रथियां और अधिक उलभ 
जाती है | हम अश्रधिक चिडचिड़े होने लगते है । हमारी शांति श्रधिक भंग होती 
है । सच्चाई को जाने बिना हम अपने दु.खो का कारण झौरो पर आरोपित 
करने लगते है । मन मे ह्वेप, दोर्ममस्य भरते रहते है । रागरजित चित्त मे जो 
गाँठे बधती है और उनके द्वारा जो मानसिक व शारीरिक तनाव पैदा होता है, 
वह इस द्वेष दूपित अ्रवस्था मे कई गुना अधिक वढ जाता है। मन का उत्तेजन 
और उत्तापन तीच्र हो उठता है। अशाति और वेचेनी ज्यादा वढने लगती है । 
प्रतिक्षण अपने मकसद की पूर्ति न हो सकने की आशंकाए हमारी व्याकुलता 
बढाती रहती है और इस प्रकार हमारा मन और तन दोनो श्रस्वस्थ हो उठते 
हैं । जीवन का वास्तविक सुख हमसे कोसो दूर रहता है । 


जीवन के सारे भौतिक सुख-साधन, वेभव-विलास, ऐश्वर्य-सम्पदा हमे 
फीकी लगने लगती है । क्योंकि हम हमेशा जो है, उससे किसी अ्रन्य ऊंची स्थिति 
की खोज मे पागल रहते हैं । जीवन सतत श्रभावग्रस्त वना रहता है । इस अभाव 
की पूर्ति मे बाघा स्वरूप आने वाले हर व्यक्ति, वस्तु, घटना व स्थिति के प्रति 
चित्त दुर्मन वना रहता है । मनचाही वात होती नही, इसकी पीडा तो होती ही 
है । दूसरी श्रोर अ्रनचाही होती रहती है। यह उस पीडा की आग मे पैट्रोल 
छिइकने का काम करती है । मनचाही स्थिति को हम अपनी ओर खेचने का 
प्रयास करते है और अनचाही स्थिति को दूर ढकेलने का । इस खिंचाव और इस 
दुराव के कारण, इस राग ओर इस द्वेप के कारण जो आन्तरिक संघर्ष चलता 
रहता है, वही हमारा दु.ख है । जहां यह संघर्ष समाप्त हुआ, वही खिचाव-तनाव 
टूर हुए, दु ख-दर्द दूर हुए और सही सुख तथा सही गाति मिलने लगी । 


£ जैसे ढ्वप की उत्तत्ति राग से होती है, वैसे ही राग की उत्पत्ति मोह-मूढ़ता 
होती है । यह मोह मूढता क्या है ? यह हमारे चित्त की वह अज्ान अवस्था 
जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु अ्रथवा स्थिति को और साथ ही साथ 
अपने आपको चिरस्थायी मानकर उसके श्रति आसक्त हुए चले जाते है। 
विपश्यना साधना द्वारा जब चित्त एकाग्र होकर अपने इस वेचेन अन्तर्मन का 
स्वय दर्शन करता है तो उसे यह सारा खेल समभ मे झाने लगता है। वह अपने 
हा समान सारा वाह्म वस्तुओं को, व्यक्तियों को और स्थितियों को अनित्य 
महनुस करन लगता हैं। उनके प्रति नित्यभाव की मिथ्या दृष्टि दूर होती है। 
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उनके तश्वर भंगुर और परिवर्ततशील स्वभाव को सही-सही समभने लगता है । 
इस प्रकार सही बात को सही रूप में देखने-समभने वाली जो प्रज्ञा जागती है, 
वह हमे उन भंगुर आलम्बनों के प्रति आसक्त होने से, चिपकने से, वचाती है । 
राग के प्रति जहाँ वह चिपकाव टूटता है, वही राग से उत्पन्न होने वाले दुःख 
दूर हो जाते है । श्रौर जब राग के प्रति चिपकाव टूटता है तो हेष दूषित होने 
का कोई कारण नहीं रह जाता । अ्रतः द्वेष के कारण पैदा होने वाले दुःखों से 
छटकारा मिल जाता है | इसी प्रकार राग और द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले 
भय, आशंका, घृणा, दुर्भाववा, क्रोध, दौर्मनस्यता, ईर्ष्या, मात्सय आदि-आादि 
सभी प्रकार के मनोविकारों से छुटकारा मिल जाता है और इनके कारण 
उत्पन्न होने वाले सभी दुःखों से भी छुटकारा मिल जाता है। जहाँ दु खों की 
जड उखड़ी वही सारे दुःख उखड़े । जहाँ दुष्प्रनता उखड़ी, वहाँ उससे उत्पन्न 
होने वाले राग श्र द्वेघब तथा तज्जनित अनेकानेक मनोविकारों का आवेश रुक 
गया । इसीलिए आवश्यक है कि दुःख से आत्यंतिक विसुक्ति पाने के लिए हम 
उसकी जड़ को उखाड़ फेके । मोह-मूढ़ता को समूल नष्ट करें । प्रतिक्षण विद्या 
जागती रहे, प्रज्ञा जागती रहे, बोधिधर्म जागता रहे । बेहोशी मे पड़कर राग की 
आसक्तियों में न उलभने पाये । इसी में हमारी वास्तविक सुख-शांति समायी 
हुई है । इसी में हमारा मंगल-कल्याण समाया हुआ है ॥[][70! 





समय का सद॒पयोग 


सन्त दाऊद को पिता की विरासत मे तीस दीनार 
मिले । उन्होंने उसी से जिन्दगी के तीस वर्ष काटे और 
उतने से ही अपना खर्चे चलाया। लोगों ने सहायता 
करनी चाही तो उन्होने सदा इन्कार किया और कहा-- 
गुजारे के लिए जो मिला हुआ मौजूद है तो ज्यादा की 
हविस क्यो करूँ? 

वे सत्तू घोलकर पीते थे। किसी ते पूछा--श्राप रोटी 
क्यो नही बना लेते ? जवाब दिया--जितनी देर मे रोटी 
बनाऊँ उतनी देर में पचास आयतो का पाठ क्‍यों न 
करूँ ? 

पीने का पानी धप में रखा था । किसी ने कहा-- 
इसे छाया में क्यों नही रख लेते ? दाऊद ने कहा--इतनी 
सुविधा के लिए भगवान के लिए लगने वाले समय को 
अपने लिए खर्च करूँ ? 

“डॉ० भेरूलाल गे 


भोग और संग्रह की रुचि के 
् त्याय से ही भगवत्प्राप्ति 


[] स्वामी रामसुखदास 


मनप्य मे जहाँ संसार की कामना है, वहाँ ही उसमें भगवान्‌ की तरफ 
चलने की रूचि भी है | यदि भगवान को प्राप्त करने की रुचि जम जाय तो फिर 
कामना नप्ट होकर भगवत्प्राप्ति मे देरी नहीं है। यह मानव के विवेक की 
महिमा हैं। यह सत्य हैं कि प्रायः पापियों के ऐसा निश्चय हुआ नहीं करता, 
परन्तु ऐसा नही हैं कि पापी ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। महान्‌ से महान्‌ 
पापी अपना उद्धार कर सकता है । जब तक मृत्यु काल नहीं आया है, तव तक 
इस मनृप्य में यह शक्ति है कि वह भगवत्पराप्ति का निश्चय कर सकता हैं । 
परन्तु भोगों का, व्रन का महत्त्व हृदय में रखते हुए परमात्मा की ग्राप्ति का 
निशचय नहीं कर सकता । 


यहाँ ध्यान देने की वात यह हैँ कि किये हुए पाप मनुप्य को भगवान्‌ की 
ओर जाने में नही रोक रहे है । इसी तरह पढार्थ भगवान्‌ की ओर जाने मे नहीं 
रोक सकते । परन्तु वर्तमान में भोगों का महत्त्व जो है, वह वाधा दे रहा है । 
भोग उतना नहीं श्रटकाते, जितना भोगों का महत्त्व अटकाता है। आपकी रुचि 
नियत-प्रधान है । पापी ने पाप बहुत किये, परन्तु अब उसकी रुचि नियत पाप 
करने की नहीं रही, अव उसने निश्चच कर लिया कि एक परमात्मा की 
प्राप्ति ही करनी है। इसलिए उसे धर्मात्मा बनते देर नहीं लगती है | क्योकि 
” मनुष्य स्वयं परमात्मा का अश हैं । परमात्मा की प्राप्ति मे देरी नही है । 


यदि भोग और सग्रह की रुचि को रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना 
चाहे, तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निग०्चय भी नहीं 
हो सकता । कारण कि जहाँ भोगो की रुचि नही है, वहाँ ही परमात्मा है । रूचि 
जब तक भोग संग्रह में है, मान, वड़ाई, आराम में है, तब तक कोई भी परमात्मा 
में नहीं लगे सकता । क्योकि उसका चित्त भोगो की रूचि द्वारा हरा गया । जो 
शक्ति थी, बह भोग और ऐश्वर्य मे लमगयी। भोग और सग्रह से मनप्य को 
मिलेगा कुछ नही, वल्कि वह परमात्मा की प्राप्ति से वचित रह जायेगा । धोखा 
हो जायेगा । धोखा, मान, वडाई कितने दिन रहेगी ? मान, बडाई मिलकर भी 
क्या निहाल करेगी ? भोग कितने दिन भोगेग ? संग्रह कितने दिन रहेगा ? माना, 
| खूब घन इकठा किया, मर जाओगे तो बन यही रह जायेगा । आय समाप्त 
हो जायेगी | परमात्मा की प्राप्ति से बचित रह जाओगे | 
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इसलिए भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह है कि यदि परमात्मा की 
प्राप्ति वास्तव में चाहते हो, तो भोग और संग्रह को महत्त्व मत दो। आज तो 
खर्च के लिए ही रुपयों का महत्त्व नहीं, बल्कि उनकी संख्या को भी महत्त्व दे रहे 
है । हम लखपति हो जाय॑ । हमारे इतना संग्रह हो जाय । रुपया है, उसको खाने 
में खचे नहीं कर सकते, अश्रच्छे काम में खर्चे नही कर सकते । एक धुन घन जोड़ने 
की लगी हुई है । संख्या कम न हो जाय, मूलधन में कम से कम एक लाख रुपया 
तो इस साल जमा हो जाय, ऐसी रुचि रहती है । लड़कों को उपदेश देते है कि 
“जोड़ो ! नही तो. कमाओ्नो उतना खाश्रों। मूल पूंजी खर्चे करते हो, तुम में 
अकल नही है।” मूल खर्च करते हुए दुःख होता है। मूल में क्‍या तूली 
लगाओझोगे ? नही खर्चे करोगे तो क्या करोगे ? 


संग्रह की यह वत्ति नरकों में ले जाने वाली है। माँ-बाप बूढ़े हो जाते. है, 
वे लड़कों को समभाते है कि 'तुम लोग बेश्रकल हो । मूलधन खच्चे करते हो । इस 
मूलधन को मत छेड़ो । जितना कमाश्रो उतना खर्च कर लो । मूल घन मत कम 
करो । ऐसे पुरुष परमात्मा की प्राप्ति क्या करेगे ? वे कर ही नही सकते । 
साधु हो, गृहस्थ हो, पढा-लिखा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पण्डित हो, भाई हो 
अथवा बहिन हो, इस प्रकार संग्रह करने की, तथा संग्रह बना रहे, यह रुचि 
रहेगी, तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में नहीं चल सकते । आपको 
ऐसे सग्रह की रुचि नही है, तो चाहे आपके पास लाखों, करोड़ों रुपये है, शरपको 
अ्रटका नहीं सकते। बेकों में बहुत घन पड़ा है, शहर में बहुत मकान है । वे 
हमको नही अटकाते । क्‍यों नही भ्रट्काते ? क्योंकि उनमें हमारी ममता नहीं 
है। उनकी प्राप्ति की इच्छा नही है । हमारी इच्छा हो जायेगी तो हम फेंस 
जायेगे । संसार मे बहुत धन है। हमारा बन्धन कहाँ है ? जितने धन में हमने 
ममता की है, वही: तो बॉधनेवाला है। ससार मात्र से हमारो मुक्ति स्वतः है । 
१०-१२ आदमियों को, जिनको अपना मान रखा है, वही ही बन्धन है । लाख 
दो लाख रुपया अपना मान रखा है, मकान अपना मान रखा है, वे मनुष्य मर 
जाये, उनको कुछ भी हो जाय, हमारे चित्त पर कुछ श्रसर नही पड़ता । जिन 
मकानों को अपना ,त्ही माना, वे सबके सब घराशायी हो जायं, तो हम पर कोई 
असर नहीं पड़ता । जिन रुपयों को हमने अपना नही माना, वे चले जायं, लाखों- 
करोड़ों की उथल-पुथल हो जाय तो हम बँघे हुए नही है । 


जब सारे संसार से बन्धन नहीं है, यदि इन थोड़ों को (जिन्हे अ्रपना मान 
रखा है) भी त्याग कर दो, तो निहाल हो जाभगे । थोड़ी सी मुक्ति बाकी है 
ज्यादा बंधन नहीं है । ज्यादा सा बच्चन तो छूटा हुआ है ही । जिनमें आप ममता 
करते हो, , उनमें श्राप बच जाते हो। मनुष्यों में ऐसी ही चाल है । वे ज्यादा 
व्यक्तियों-पदार्थो में ममता करना चाहते हैं । वक्ता भी चाहता है, श्रोता ज्यादा 
भा जाय॑- ऐसी इच्छा नही रखेंगे तो फेसेंगे कँसे ? फेंसने की तैयारी करते रहते 
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हैं। इसलिए भोग मिल जाय, संग्रह हो जाय | अ्रधिक मिल जाय पर और चाहने 
से मिलता नही | यदि मिल जाय तो टिकेगा नही और टिकेगा तो श्राप नहीं टिक 
सकेगे | वन्धचन जायेगा नही, वन्चन तो आपके छटने से छठेगा । इस तरह श्राप 
फँस ही रहोगे । मरने के वाद आप छूट सकोगे नहीं-- ' 


“मे में बुरी बलाय- है, सको तो निकलो भाग । 
कंव तक निवहे रामजी, रूई लपेटी -श्राग ।।” 


सुई में लपेटी आग कितने दिन ठहरेगी ? वह जलायेगी ही । जिन पदार्थों 
में 'मे में' करते हो, वे कितने दिन ठहरेंगे ? आप सम्बन्ध रखोंगे, तो जल ही 
जाओगे । इसलिए प्रत्येक भाई-बहिन के लिए बहुत श्रावश्यक है कि संसार के 
भोगो को और उनके संग्रह की इच्छा को भीर्तर से त्याग दे । 


. भीतर से पदार्थों की इच्छा छोड़ देने पर पदार्थ प्रारव्वानुसार स्वत: श्राते 
है । चाहना से पदार्थों के मिलने में आड़ लगती हैं। अपनी चाहना -का त्याग 
होने से आपकी आवश्यकता फैलती है । स्वतः लोगों के मन में श्रापकी आवश्य- 
कताश्रों की पूर्ति के लिए प्रेरणा होती है। हमारे चाहना रखते हुए, हमारी 
इच्छा हममें सीमित हो जाती है । श्राड लग जाती है । जब कामना रखते हुए 
हमें धघन-मकान मिलता है, हम अपने को सफल मानते है । चाहना का त्याग 
होने पर वस्तुएँ हमारे काम में आकर सफल - होगी । श्रापके हृल्य से पदार्थों 
प्राणियों की गुलामी निकल जायेगी । 


पर॑मात्म तत्त्व में नित्य निरन्तर स्थिति चाहते हो तो उत्पत्ति-विनाण 
बाली वस्तुओं का श्राकर्पण सर्वथा मिटाओ । उत्पन्न और नष्ट होने वाली, वस्तुओं 
में फेस रहोगे, तो अनुत्पन्न तत्त्व नही मिलेगा सदा साथ में रहता हुआ परमात्मा 
नही मिलेगा । उससे वचित रह जाओगे । भोग और संग्रह रखोगे तो परमात्मा 
से वंचित रहने के सिवाय श्रन्य कुछ लाभ नही होगा । धन भी नही मिलेगा, 
यदि मिलेगा तो रहेगा नही | न भोग मिलेगे, .यदि मिलेगे तो रहेगे नहीं | और 
तन आप रहोगे । केवल आपको जन्‍्म-मरण मे डालने वाला, नरको मे ले जाने 
वाला वन्धन रहेगा । इसलिये भोग श्र सम्रह की इच्छा सर्वथा त्याग दो । 


आपके पास थन रहने से मेरा विरोध नही है । श्राप जो उसके ग्रलाम 

वनते हो, उससे मेरा.विरोव है । न्‍्याययुक्त कमाते हुए, लाख रुपया थ्रा जाय तो 
माज, लाख चला जाय तो माँज | 'वास्तव में' धनपति आप तब हो | लाखों- 
करोड़ो आ जाय॑ तो वही प्रसन्नता, चले जाय॑ तो भी आपको वहीं प्रसन्नता | तव॑ 
तो आप वनपति हो । पर घन आने से हो जाओ्ो प्रसन्न और चले जाने पर रोने 
लग जाओ, तो आप बनठास हुए, धनपति नहीं हुए.। रुपये जाने से ' रोना ही 
रानाआ रहा हैं। हमारा मालिक धन चला-गया, भ्रंव कैसे 'रहे ? उससे पूछा 
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जाय कि क्या चला गया भाई ? अरे, जिसने कमाया था, वह तो मौजूद है । 
परन्तु बात अकल में आती नहीं । धन को हमने अपना इष्टदेव मान रखा है 
उनको भाठ, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी का आश्रय लेना पड़ता है । उनके मन में 
रढता से यह भाव जम गया है कि भूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी, ठगी, ब्लेक- 
मार्केट किये बिना पैसा पैदा नहीं हो सकता । धन को चाहने वाले को भूठ 
कपट, ब्लेक आदि के प्रति भक्ति पैदा होगी । जैसे, रामजी का भक्त रामजी को 
याद करता है, ऐसे ही धन के भक्त को भूठ, कपट, छल, ठगी आदि की भक्ति 
करनी पड़ती है । कोई कितना कहे उनको यही बात जँँंची हुई है कि भूठछ, कपठ, 
चोरी बिना पैसा पैदा नही हो सकता । ब्रह्माजी की भी ताकत नहीं, जो उन्हें 
समभा दे । कोई उन्हें ठीक बात समभाये, तो उसको वे मूर्खे समझते है । श्राज 
के जमाने में फूठ, कपट, बेईमानी, अ्रन्याय बिना काम कैसे चल सकता है ? यह 
रढ घारणा उनके मन में बैठ गयी है । इसलिए यदि परमात्म तत्त्व की प्राप्ति 
करनी है, तो धनादि पदार्थ के भोग और संग्रह की आशा का कतई त्याग करना 
ही पड़ेगा । 


भोग और संग्रह की रुचि छोड़ते नही और सच्चे हृदय से इस रुचि को 


छोड़ना चाहते नहीं । इस रुचि को त्यागे बिना परमात्म तत्त्व की बातें समझ में 
आती नही । 





भ्रमर-वृत्ति 


जिस प्रकार भ्रमर द्रुम-पुष्पों से रस ग्रहण करके अपना जीवन- 
निर्वाह करता है, पर किसी भी पुष्प का विनाश नहीं करता और श्रपने को 
भी तृप्त-कर लेता है, उसी प्रकार लोक में जो अपरियग्रही श्रेयार्थी मानव 
है, उन्हे दाता द्वारा दिये जाने वाले विविध आ्रालस्वनों से उतना ही लाभ 


उठाना चाहिये, जितने से भ्रपना निर्वाह ठीक से हो जाये, उनका शोषण और 
विनाश न हो । 


--देशवैका लिक १/२-३ 


...। मालकियत : क्‍ 
€ | बाहर की, भीतर की ..' 


[]) आचार्य रजनीश 


अ्परिभ्रह को समभने के लिए परिग्रह को समझ लेना आवश्यक है । 
परिग्रह का श्रर्थ है वस्तुओं पर मालकियत की भावना--पजे सिवनेस । वस्तुओं के 
प्रति ही नही, हम व्यक्तियों के प्रति भी परिग्रही होते हैं । ' 
परिग्रह हिसा का ही एक आयाम है। सिर्फ हिसक व्यक्ति ही परिग्रही 
होता है । जैसे ही हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर मालकियत की घोषणा करते 
है वैसे ही हम गहरी हिसा में उत्तर श्राते है। बिना हिसक हुए मालिक होना 
ग्सम्भव है । मालकियत हिसा है । पति मालिक है पत्नी का | पत्ति शब्द का 
अर्थ ही मालिक होता है । स्त्रियां पति को स्वामी भी कहती है | स्वामी भी 
पर्याय है मालिक का । परियग्रह का अर्थ है स्वामित्व की आकाक्षा । पित्ता बेटे 
का मालिक वन जाता है, गुरु शिष्य का | जहाँ भी मालकियत है वहाँ परिग्रह 
है, हिसा है । बिता किसी को ग्रुलाम बनाये मालिक नही हुआ जा सकता । 
बिना परतन्त्रता थोपे स्वामी होना असम्भव है । 


मनुष्य के मन मे मालिक बनने की आकाक्षा क्‍यों है? इसका कारण है 
कि हम अपने स्वामी नहीं है, हमे अपने ऊपर भी श्रधिकार नही है । जो व्यक्ति 
अपना मालिक हो जाता है, उसकी मालकियत की घारणा खो जाती है | चूंकि 
हम अपने मालिक नही है, इसलिए हम इस अभाव की पूर्ति आजीवन दूसरों के 
मालिक होकर करना चाहते है । लेकिन कोई सारी प्रृथ्वी का मालिक हो जाय 
तो भी यह कंमी पूरी नहीं हो सकती । अपना मालिक होना एक आनन्द है, 
दूसरे का मालिक होना सदा दुःख है | इसलिए जितनी बड़ी मालकियत होती ' 
है, उतना बडा दुःख पैदा होता है। पर याद रहे कि दूसरे का मालिक बनकर 
अपनी मालकियत नही पाई जा सकती है। असल मे मालकियत दोहरी पर- 
तनन्‍्त्रता है । जिसके हम स्वामी वनते है वह तो हमारा गुलाम बनता ही है, हमे 
भो उसका ग्रुलाम वनना पड़ता है । मालिक अपने गुलाम का ग्रुलाम होता है । 
सम्राट जहाँ अपने साम्राज्य का मालिक होता है, वहाँ वह भय का गुलाम भी 
होता है, क्योकि जिन्हे हम परतन्त्र करते है वे हमारे प्रति विद्रोह और बगावत 
शुरू करते है, वे भी हमें परतन्त्र करना चाहते है । मालिक और गुलाम मे इतना 
ही फर्क होता है कि एक की गुलामी दृश्य होती है और दूसरे की अ्रदृश्य | हम 
जिसे गुलाम बनाते है वह हमे भी गुलाम बना लेता है। बड़े गुलाम वे है जिन्हे 
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दूसरों के सम्राट होने का भ्रम पैदा होता है और बड़े गरीब वे ' है जो बाहर 'की 
सम्पत्ति से भीतर की गरीबी मिटाना चाहते है । इसी तरह बड़े परतन्त्र वे ही 
है जो दूसरों को परतन्त्र करके स्वय स्वतन्त्र होने के. खयाल में भटकते हैं । कोई 
भी आदमी किसी को परतन्त्र करके स्वतन्त्र नहीं हो सकता । जेलखाने के बाहर' 
खड़ा सन्तरी भी.उतना ही कैद है जितना जेलखाने मे बन्द कंदी | एक दीवाल 
के भीतर बन्धा है, दूसरा दीवाल के बाहर । न दीवाल के भीतर वाला भाग 
सकता है, न -दीवाल .के बाहर वाला । मजे की बात तो यह है कि दीवाल के 
भीत्तर वाला भागने का उपाय भी करता है, बाहर वाला भागने का उपाय भी 
नही करता । वह इस खयाल मे होता है कि वह स्वत्तन्त्र है। जिन्दगी के अनूठे 
रहस्यों में एक रहस्य यह भी है कि हम जिसे बांधते है उससे ही हमें बंध जाना 
पड़ता है। 
'. परिग्रह की पहली कोशिश यह होती है कि मुझे यह खयाल भूल जाय 
कि मै श्रपना मालिक नही हूँ । जितना ही पता चलता है कि मैं अपना मालिक 
नहीं हूँ उतना ही बाहर की मालकियत को फैलाता चला जाता हूँ। मैं भीतर 
मालिक क्यो नही हूँ ? जो भीतर है उसे मै जावता ही नहीं, इसलिए उसका 
मालिक होना असम्भव है । बादगाहत इस बात से शुरू होती है कि जितना हूँ 
उतना ही पर्याप्त हूँ । कोई कमी नही है जिसे मुझे पूरी करनी पड़े, कोई कमी 
नही है जिसकी वजह से -मै खाली रहूँ । बादशाहत एक भीतरी आप्तता है । सब 
है, इसलिए कोई कमी नही है। लेकिन सम्राट के पास कुछ भी नहीं है। हम सब 
भीतर रिक्त है।इस रिक्तता को हम फर्नीचर से, मकान से, यश और पद से 
भरते की चेष्टा करते है । घन का ढेर लगा देते है, फिर भी भीतर की रिक्तता 
ज्यों की त्यों रहती है । 

मै कहता हूँ कि परिग्रह का सम्बन्ध वस्तुओं से नहीं है, उसका सम्बन्ध 
वस्तुओं पर मालकियत कायम करने से है । जिस दिन इसका ज्ञान होता है कि 
मैं अपना मालिक हूँ, उसी दिन भीतर की रिक्तता भर जाती है, अन्यथा नही । 
यह जो अपनी मालकियत है, वह एक विधायक उपलब्धि है। ऐसी. मालकियत 
श्राते ही बाहर की पकड नही होती । ः 

असल मे जो पाना है वह है दिशा “बीइग” की, और जो हम पा रहे हैं, 
वह है दिशा “हैविग” की । जो हम पा रहे है वे है चीजें और जो हमें पाना है, 
वह .है ग्रात्मा । ये' चीजे कभी भी श्रात्मा नही वन सकती । अनेक ज॑न्मो का 
अनुभव भी हमें इस बात से रोक नही पाता कि हम वस्तु को आत्मा न बना 
सकेगे-- “हैविग” कभी “बीइग” नहीं बन सकता । कभी नहीं-। इसलिए भहा- 
वीर या बुद्ध या जीसस उन लोगों को पागल कहते है जो परियग्रह में पड़े हैं । 

सुना है मैंने कि डायोजनिज ने सिकन्दर से एक बार पूछा कि अगर तू 
पूरी दुनिया पा लेगा तो फिर क्या करेगा ? यह सुनकर सिकन्दर उदास हो 
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गया । उसने कहा-ठीक कहते हैं आप, क्योंकि दूसरी तो कोई-दुनिया-नही है । 
अगर मैं एक पा लूंगा तो फिर क्या करूँगा ? 


आपने कभी सोचा कि आप जो चाहते हैं, वह श्रापको मिल जाय तो 
क्या होगा ? अगर हम कभी इस दुनिया में कल्पवृक्ष बना सकें तो प्रत्येक श्रादमो 
को महावीर हो जाना पडेगा और सारी दुनिया अ्रपरिग्रही हो जायगी । जैसे ही 
कोई चीज आपको तंत्काल मिल गई, वैसे ही वह बेकार हो गई | आप फिर 
पुरानी जगह खड़े हो गये । श्राप एक भूख है, एक खालीपन, एक रिक्तता, जो 
हुर चीज के बाद फिर आगे आकर खड़ी हो जाती है । मनुष्य की वासनाएँ 
सकुलर है, गोल है, इसलिए आणा उपलब्ध बनती हुई दिखाई पड़ती है, बनती 
कभी नही । हम अपने को घोखा दिए चले जाते है । 
हम सोचते है कि एक रुपया हमें मिल जाय तो हम आनन्दित हो जायेंगे । 
रुपया हमें मिल जाता है, पर हम आनन्दित नही होते । सोचते है, दूसरा मिल 
जाय । वह भी मिल जाता है, तीसरा भी मिल जाता है, परन्तु आनन्द नहीं 
मिलता । हम भूल जाते हैं कि दूसरा रुपया भी पहले रुपये की प्रतिलिपि है, 
कापी है, तीसरा दूसरे की प्रतिलिपि है, वह भी उसी का चेहरा है । ये मिलते 
चले जाते है और हम इनमें खोते जाते है । करोड रुपये एकन्न हो गये फिर भी 
आ्राशा ज्यों की त्यों है। इसलिए कभी-कभी हमे हैरानी होती है कि करोड़पति 
भी एक रुपये के लिए इतना पागल क्‍यों होता है ? करोड़पति भी एक रुपये के 
लिए उतना ही दीवाना होता है जितना वह होता है जिसके पास एक भी नहीं 
है । आपके पास, वह दौड़ता चला जाता है । और कई बार करोड़पति तो और 
भी कृपंण हो जाता है, क्योकि उसका अनुभव बताता है कि करोड़ रुपये हो गये, 
फिर भी ञ्रभी उपलब्धि नही हुई। अ्रव एक-एक रुपये को जितना जोर से पकड़ा 
जा सके उतना ही ठीक है, क्योकि जीवन चुक रहा है । वह भूल जाता है कि 
दुनिया में कोई कभी वहाँ नही पहुँचता जहाँ वह पहुँचना चाहता है । फासला 
सदा वही रहता है जो शुरू करते वक्त होता है। जन्म के दिन जितना फासला 
होता है, मृत्यु के दिन उतना ही फासला होता है । सिर्फ एक फरक पडता है। 
जन्म के दिन सूरज निकलता है, मृत्यु के दिन सूरण ढलता है और अन्धेरा होता 
है । जन्म के दिन आशाएँ होती है, मृत्यु के दिन विपाद होता है, हार होती है । 
जन्म के दिन श्राकाक्षाएँ होती है, भ्रभीप्साएँ होती है, दौड़ने का बल होता है, 
मृत्यु के दिन थका मन होता है, हार होती है, हम टूट गये होते है । लेकिन 
फिर भी ऐसा समभने की भूल न करें कि मरता हुआ झ्रादमी परिय्रही हो जाता 
हो । मरता हुआ आदमी सो यही सोचता हूँ कि काश, थोड़ा वक्त और होता 
तो दौड़ लेता और पहुँच जाता । 


[][][] 
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[] श्री जी० एस० नरवानी 


ईश्वर के मार्ग में चलने वाले संस्कारी पुरुष सत्कर्मो के द्वारा' नाम जप व 
चितन के द्वारा, गीता के निष्काम कर्मयोग के सिद्धांतों का अ्रध्ययन कर सोच 
लेते.है कि व्यवहार मे यदि हम संतोषी है, लोभ-लालच नही करते; व्यर्थ धन 
एवं वस्तु संग्रह के पीछे नही दौड़ते, तो हम अपरिग्रह का पालन ,कर रहे हैं.। 
साधारण मनुष्य की बुद्धि इससे आगे कम सोच पाती.है।. . «* 


पातंजलि योग दर्शन मे ईश्वर की मजिल तय करने के लिए ५ यम, 
अहिसा, सत्य, अ्स्तेय, ब्रह्मचयं व अपरिग्रह तथा ५ नियम शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान बताये गये है। यम-निग्रम का अर्थ ग्रहण व 
त्याग के है । ये सभी चरित्र-निर्माण मे सहायक होते है । यदि हम केवल ग्रहण 
ही करते चले जाएँ, त्याग नही करें तो कष्ट होगा । मनुष्य भोजन करता है, 
श्रच्छा लगता है परन्तु दूसरे दिन यदि मल-त्याग न करे, अनुग्रहण की इच्छा नही 
होगी । जलवायु बराबर लेते है, त्यागते रहते है तभी जीवन आनन्द से है । धन, 
विद्या, वेभव, पुत्र सब सुन्दर वस्तुएँ है, समय पर इन्हें ग्रहण करना उचित है पर 
कभी इनका त्याग भी करें अथवा अपना नहीं समभे तो ही आंतरिक आनन्द 
मिलेगा । रुपया, पैसा, धन का सग्रह, विद्या, बल सभी आत्मा पर बड़ा बोझा 
है । यदि इनका विचार त्याग दे फिर भले .भौतिक इृष्टि से पास में रहे, भोग 
करते रहे पर आसक्ति नही हो, लिंप्त नही हो तो कोई बोफ नहीं । झ्रानन्द ही 
आनन्द है.। ऐसी त्यांग की भावना, दूसरों से अधिक सहायता न॑ लेना, इकट्ठा 
ने करता यही अपरिग्रह है । ॥ 

ऐसी अपरिग्रह की भावना, त्याग की भावना कैसे आएं? सामान्यत' 
भत्येक मनुष्य अपने जीवन मे कुछ संचय करना चाहता है। कोई पैसे, कोई 
रत्न, कोई विद्या, तो कोई उससे भी आगे आत्म तत्त्व भी खोजते है। यह सब 
जीवन के लिए है । परन्तु आत्म विद्या पाने.पर फिर और कुछ प्राप्त करने की 
इच्छा नही रहती । जब मनुष्य आगे वढते-वढते सत्य जात अर्थात्‌ विवेक को पा 
जाता है तो उसको पता लगता है कि मुझे क्‍या संग्रह करना है और क्या 
त्याग ? विवेकमय ग्रहण व त्याग ही अपरियग्रह है । उसके उपरांत वह जीवन के 
भार से हल्का हो जाता है । 


जा हजअन 


४८ ] * [ अपरिसग्रह ; विचार 


संसार की वस्तुएँ ग्रहण न करने तक ही अ्रपरिभ्रह सीमित नहीं है, मन 
के संकल्प भी त्यागने होंगे जिनमें वस्तुओं के ग्रहण करने की वासना है। यह 
ईश्वर-ध्यान के द्वारा ही संभव है । ईश्वर के प्रकाश से जब विवेक उदय होगा 
तो स्वतः ग्रहण की वासना से मुक्ति मिलेगी। जैसे ससार को रोजाना देखते- 
देखते संसार हमारे मन में बस गया है, वैसे ही ईश्वर का ध्यान करते-करते 
संसार की जगह भगवान्‌ बसता जाएगा। फिर. ग्रहण की तरफ ध्यान जाएगा 
ही नहीं । 


परल्तु त्यागी में जो त्याग का श्रहंकार उदय होता है, वह भी त्यागना होगा, 
तभी सच्चा अपरिग्रह होगा । बड़े-बड़े ऋषि-मुति भी इस त्याग -के अ्रहंकार 
के शिकार हो जाते है । यह सूक्ष्म अहंकार त्यागना सहज काम नही। श्र॒प॑नी 
बड़ाई सुनना और प्रसन्न होना, अपने अंतर्मन मे अपने त्याग की भावना को 
छपाए रखना भी एक बोभा है जिसके बिना श्रध्यात्म की सुन्दर पहाड़ी की 
चोटी पर चढ़ाई करना मुश्किल है । ऐसे सूक्ष्म त्याग का भी त्याग केवल ईश्वर 
प्राणिधान, समर्पण और सतों की ' कृपा से ही सभव है। सच्चे संतों के समक्ष 
बैठकर, विवेक जागृत कर, मन में ईश्वर को बसाकर, अपना हर कर्म यंत्रवंत्‌ हो 
जाने के बाद ही सच्चे श्र्थों मे अपरिग्रह सम्भव है । 


! 


कक की, 





' काबिल नहों . . .. ! 


असार संसार से विरक्त एक इंसान पारसी संत आजर कैवानः 
के पास आया और बोला--“हजरत, मैने कसम खायी -है कि फानी: 
दुनिया के सारे ऐशो-इशरत छोड़ दूंगा, इस फदे को तोड़ दूगा।।” -. 


संत ने गंभीर स्वर मे कहा--“तुमने ठीक सोचा है ।” वही व्यक्ति | 
कुछ दिन बाद फिर आया और कहने लगा--“मै अ्रभी गुवड़ी और 


फकौरी पोशाक बनवा रहा हूँ । सारे सामान तैयार होते ही मै फकीर - 
होजाऊँगा।”!.. लिंक 


सत जोर से हँस पडे--“भाई, सरोसामान छोड़ने के लिए ही 
कोई दरवेश होता हे और तू उसी को जुटाने के लिए परेशान है। 
अपनी दुनिया में लौट जा । तू भ्रभी फकीरी के काविल नही है।” 


 +कलल्‍पना श्रांचलिया ,,- 


घर से बेघर : 
१ २ | मसोक्‍्खस्स सोवाणं 


[] डॉ. महेन्द्र साथर प्रचंडिया 


विश्व की तमाम धामिक मान्यताएं जन्म-मरण के निरर्थक भंभट-मोचन 
की चर्चा करती है । भारतीय धाभिक मान्यताओं द्वारा इस दिशा में पहल हुई 
है | वेदिक, बौद्ध और जैन प्राचीन भारतीय मान्यताओ्रों में श्रावागमन के चक्रमण 
से मुक्त होता जीव की उत्तम परिणति कही गयी है । चार पुरुषार्थो--काम, श्रथ्थ, 
धर्म तथा मोक्ष में इसे उत्तम माना गया है। मुक्ति प्राप्ति में अनेक व्यवधान 
उल्लिखित है जिनमें परिग्रह का स्थान शीर्षस्थ है। यहाँ परिग्रह पर सक्षेप में 
चर्चा करना हमें मुख्यतः अ्भिप्रेत है । - 


परिग्रह का अर्थ है- ग्रहण करना । 'परिगह्यते इति परिभ्रह:' श्रर्थात्‌ जो 
ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह है। 'परिगृह्यते अनेने ति परिग्रह:' श्रर्थात्‌ 
' जिसके द्वारा ग्रहण किया,जाता है वह परिणग्रह है। यहाँ बाह्य पदार्थ के ग्रहण में 
कारणभूत परिणाम परिग्रह कहा जाता है। इस प्रकार ग्रहण करने की इच्छा ही 
परिग्रह है--इच्छा परिग्रह. । 


परिग्रह का मूल केन्द्र घर है । घर शब्द का गठन वस्तुतः दो श्रक्षरों की 
ध्वनियों के समीकरण से हुआ है । 'घ' ध्वनि और “र' ध्वनि मिलकर 'घर' शब्द 
का संगठन करती है । श्रब. विचार करे कि इन ध्वनियों का अर्थ--पअ्रभिप्राय 
क्या है ? ये अभिप्राय सार्थ है । 'घ' ध्वनि का श्र्थ है घेरा, घिराव, एक जगह को 
घेरता अथवा घिरी हुई जगह और “र' ध्वनि का अभिप्राय है एकत्र करना, संग्रह 
करता अथवा इकट्ठा करना । इस प्रकार जो सामग्री अथवा पदार्थ बाहर विखरा 
पडा है, उसे एकत्र कर एक सुनिश्चित घेरे में बांधना ।: घिरे हुए स्थान का नाम 
घर है। जो पदार्थ-वस्तु परकीय है, विकीर्ण है, उसे संकीर्ण तथा किसी स्वामित्व 
के अधीन एकत्र करना वस्तुत: परिशग्रह है । इस प्रकार घेरे मे घिरी-घर की 
सामग्री परिग्रह है, जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व है । 


विचार करने योग्य बात है कि परिग्रह का मूलाधार क्‍या है ? परिग्रह 
का मेरुदण्ड है--मोह । मोह की अनेकानेक प्रकृतियाँ कही गई है । समग्र विभावों 
का विवेचन और विनिमय मोहजन्य विभिन्न प्रकृतियो के श्रघीन होता है । परि- 
भ्रह पाप है तो मोहवृत्ति महापाप है । सारे पाप की जड़ मोह है-। अन्तरग और 
वहिरंग नामक दो भेदों में परिग्रह की चर्चा की गई है। अन्तरंग परिग्रह मुख्य 
हैं। उसी की प्रेरणा से बहिरंग परिग्रह भी पुष्ट होता है। पदार्थ के परिश्रह से 
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विचार का परिग्रह श्रधिक सूक्ष्म और सशक्त होता है। विचारो की सूक्ष्म परि- 
णति का नाम वस्तुतः मन है । मन की महिमा अनेन्‍्त है | मन की परिधि पर 
मोह का मनोराज्य चिरंजीवी होता है। इन्द्रिय-भोग संसार का कारण है । भोग 
की लालसा अ्नन्तानुवन्धी वंध का श्राधार है। पेट भरना व्यवहार--विश्व में 
सर्वथा सार्थ है परन्तु पेटी भरना सर्वथा अनर्थ । पेटी भरना वस्तुत. परियग्रह है । 
इससे प्राणी घिरता है । घिराव ही बधन है | वंधन वेदना/कष्ट का कारण है | 
सुख, जाश्वत सुख के लिए वधन/विराव से विमुक्त होना होता है | परिग्रह का 
पूर्ण समापत्र श्रनन्‍्त आनन्द का कारण होता है। उत्तम अकिचय धर्म घामिक 
लक्षण के जगाने से परिग्रह परिमाण श्ने.शनें: कम होने लगता है । 


ठठठा शहर का एक पुराना किस्सा है। वहा का बादशाह अपनी बेगम 
और एकमात्र रूपवती और गुणवती कन्या को पाकर सुख-शान्ति पूर्वक अपनी 
प्रजा का पालन करता है । भ्रचानक दुदिन आराते है । महामत्री बगावत करता है । 
बादशाह को वदी बनाया जाता है और महामंत्री राज सिहासन पर आरूढ हो 
जाता है | बादशाह को देश निकाला कर दिया जाता है | वादशाह अपनी बेगम 
के साथ सलौनी कन्या को लेकर जंगल-जगल भटकता है । जब असाता कर्मो का 
उदय होता है तब संकट चारो ओर से घिरा करते है । कन्या जब वयस्क हो 
जाती है तव मा-बाप को उसके विवाह की चिन्ता हो जाना स्वाभाविक है। 
बादशाह की इस चिन्ता के साथ अतिरिक्त चिन्ता इस बात की और है कि उसे 
ऐसी हालत में कन्या के लिए वर कहां से मिल सकता है ? 


सयोग से एक-दिन उसी सघन जगल में एक युवक लकड॒हारा मिला । 
देखने मे हुष्ट-पुष्ट, सुन्दर तथा श्रमी ? युवक को देखकर बादशाह का मन भर 
आया । उसने अ्रपनी वेगम से परामर्श किया और तय हुआ कि राजकुमारी को 
कुछ क्षणों के लिये उसके साथ रहने की सुविधा जुटानी चाहिए ताकि बेटो अपने 
जीवन साथी के स्वभाव से परिचित हो सके । बादशाह ने ऐसा ही किया । एक 
दिन शाम को राजकुमारी उस ,लकडहारे के साथ उसके घर गईं जहा उसने 
अपनी आँखों से देखा कि एक श्रत्यन्त साधारण सा घर लेकिन साफ-सुथरा | 
उसमे एक घड़ा, माटी का कटोरा और एक माटी की हाडी । यही उस घर की 
शोभा-सामग्री उसने पाई । लकडहारे ने तुरन्त खाना पकाया और मिलकर दोनो 
ने एक साथ भोजन किया । वडा आ्रानन्द आया उन्हें । राजकुमारी ने कहा कि 
श्राप आराम कोजिये। मै भ्रभी वर्तत साफ किए देती हूँ । उसने एक रोटी सुबह के 
लिए वचाकर रखली । लकड॒हारे ने रोटी का बचाव ' देख लिया और विरोध 
व्यक्त करते हुए उसने कहा कि सुबह के लिए एक रोटी बचाना' उपयोगी नहीं 
है । कल पुन' परिश्रम करेगे और तब नया भोजन पकाया 'जाएगों । ताजा 
भाजन का स्वाद ही कुछ और होता है। एक रोटी रात भर हमे निश्चित सोने 
नहीं देगी । उसकी रक्षा हमे निरर्थक चिन्तित करेगी । खा बाज उसे अभी 
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मिलकर । और उसने उस रोटी को भी मिल-बांट कर खा डाला । राजकुमारी 
अपने मा-बाप के पास लौटकर आई और वहां के सारे वृत्त सुना डाले । बादशाह 
को लकड़हारे का अपरियग्रही विचार बहुत अच्छा लगा | उसने विचारा--जिस 
आदमी मे अपने परिश्रम पर इतना भ्रधिक भरोसा है वह जीवन में कभी दु:खी 
नही रह सकता । अपनी पुत्री के लिए उसने लकड़हारे को मंगेतर स्वीकार 
किया । न्‍ 


इस किस्से से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रमी कभी परिग्रही नही 
होता । वह जी भरकर परिश्रम करता है और निद्व न्द्न रहकर विश्वाम 
करता है । 


जिस चर्या में श्रम के प्रति तलाक दे दिया गया है, विपन्नता वहा श्रनाहुत आ 
जाती है। श्रम जिन्दगी मे ताजगी पैदा करता है। श्रमहीन जीवन में उपयोग 
बल निबल हो जाता है ।- विचार करे कि अ्रपरिग्रह भाव जीवन में उपयोग बल 
बढ़ाता है, जगाता है। उपयोगहीन जीवन मरन की भाति व्यर्थ है । छोटे-छोटे 
संकल्पों से हम भ्रपता जीवन परिग्रह परिमाण से संयमित कर उसे उपयोग बल 
से विभूषित कर सकते है । 


एक वृत्त का स्मरण हुआ है । एक ' नगर के बहुत बड़े श्रेष्ठि हैं । भ्रकूत 
घन है। पत्नी है, पुत्री है। उसे एक ही कष्ट है--पुत्र नही है | बहुत मनौतियां 
मनाई गई । देवी-देवताओं की पूजा-उपासनाये की गई । संतों की शरण में 
जाना हुआ और समय' आने पर उसे एक पुत्रर॒त्न की प्राप्ति हुई। बड़े प्यार- 
दुलार के साथ उसका पालन-पोषण किया गया । वयस्क पर्यन्त उसे किसी प्रकार 
का कोई अभाव अनुभव नही कराया गया । ऐसी परिस्थिति में उसकी शिक्षा 
भी साधारण स्तर की ही हो सकी । अन्ततोगत्वा सेठजी ने विचार किया कि परि- 
वार का दीपक निठल्‍ला जीवन जिए इससे बड़ा और कष्ट क्‍या होगा ? उसने 
हर विद्वानों और संतों की शरण ली । एक सीख के अनुसार उसने अपने प्रिय 
पुत्र में संद्संस्कारों को जगाने हेतु प्रयोग किया.। , , 

एक दिन सेठजी ने पुत्र को बुलाकर कड़े शब्दों में कहा कि आप -नित्य 
चार बजे दस रुपये लेकर दुकान पर हाजिर होगे । आदेश पाकर बालक चितित 
हुआ। उदास देखकर उसकी बहिन ने पूछा कि क्‍या कारण है तुम्हारी उदासी 
के ? बालक ने सारी घटना कह सुनाई । बहिन ने कहा कि लो दस रुपये और 
उदासीनता का त्याग कीजिए मेरे प्यारे भाई। नियत,समग्र पर वह दुकान पर 
हुचा। सेठजी ने पूछा--कहिए बरखुरदार दस रुपये लाए है क्या ? उसने दस 
रपए दिखाते हुए कहा, लाया हूँ। सेठजी ने कहा कि उन्हें अंगीठी मे जला 
दीजिए । बालक ने तुरन्त रुपये जला दिये । सेठजी ने विचार किया कि कदाचित 
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बहिन ने यह सहायता की होगी अ्रतः उसने उसे माताजी के यहा 'पहुँचा 
दिया । हे के 


भ्रव वालक के सामने समस्या आ खडी हुईं। ,माताजी ने लाड़ले को 
उदासीन देखकर कारण पूछा, जिसे उत्तर देते हुए लाडले ने बताया कि पिताजी 
के पास दस रुपये लेकर पहुंचना है । माता ने नाहक परेशान होने की बात 
दुहराई और राजा बेटे को तुरन्त दस रुपये लाकर दे दिये | राजा बेटा निश्चित 
समय पर दस रुपये लेकर पिताजी के पास हाजिर हुआ । पूर्व की भाति उन्होने 
पूछा--रुपये लाये हो ? उसने कहा दस रुपये लाया हूँ । इन्हे भी अग्नि में जला 
दीजिए । उसने ऐसा ही किया । पड़ताल कर उसने माताजी को भी उसकी 
नतनिहाल पहुँचा दिया । इस वार राजा बेटा के सामने वडी समस्या उठ खड़ी 
हुई । बहुत कुछ विचारने के वाद उसने सोचा कि अब उसे स्टेशन जाकर मजदूरी 
करना चाहिए ।' वह पूरे दिन मंजदूरी करके कठिनाई पूर्वक केवल दो रुपये. 
पैदा कर पाया । कुछ लेट वह पिताजी के सामने हाजिर हुआ । पिताजी ने 
सविलम्ब भ्ाते हुए राजा बेटा से पूछा, रुपये लाये है ” उसने कहा कि श्राज बडी 
मुश्किल से दो रुपये ही ला पाया हूं । उसने कारण पूछे बिना उन्हें अंगीठी में 
जलाने का आदेश दिया । उसे सुनकर अब की वार वह जरा गरम हो गया और 
भल्‍ला कर बोला कि बड़ी मुश्किल से सारे दिन परिश्रम करने के बाद दो रुपये 
कमा पाया हूँ और आपने कह दिया कि जला दीजिये । यह सुनकर सेठजी बहुत 
खुश हुए । उन्होंने कहा कि आज रुपये का सही मूल्य आंका गया है । हर रोज 
दस रुपयों को अंगीठी में जलाने मे कोई कष्ट नहीं होता था | आज रुपयो के 
उपयोग का ज्ञान उदय हुआ है । कारण स्पष्ट है कि श्राज परिश्रम किया गया है 
रुपयो के अर्जेन करने में । श्रम के साथ उपयोग शक्ति का संचार होने लगता है । 
उन्होंने कहा-मेरे बेटे, मुझे भारी प्रसन्नता है कि भ्रव तुम मे श्रम के सस्कार पैदा 
होने लगे है । 
रे परिग्रह पदार्थ 25% का वल क्षीण करने लगता है। श्रम के भ्रभाव 
मे विलासिता और विमूढता के संस्कार जागृत होने लगते है । और ऐसी परि- 
स्थिति मे प्राणी मूछित जीवन जीने का अभ्यासी होने लगता है जी 
जीने के लिए चर्या मे श्रम के संस्कार जगाने पडते है 0 2 20 
अपरिय्रही होता है | अपरिग्रही सदा सखी रहत ला कि आती कटी 
सुखी रहता है । 
प्रायः कीच, सान, माया श्रौर लोभ ये चार कषाय है। कपाय जीवात्मा को 
: कैसा करते हू। कसी झात्मा पराधीन हो जाती है। पराधीन जींवनचर्या 
सा परिग्रही होती है। कोई भी प्राणी काम और श्रर्थ-प्र्जन मे: वराधी 
सकता है किन्तु धर्म और मोक्ष नामक पुरुपार्थों को प्राप्त करने किए जे 
स्वाधीन होना आवश्यक होता है| स्वाधीन हुए बिना कोई प्राणी कभी घामिक 
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और मोक्ष पुरुषार्थ को अपने श्रन्तरंग में उजागर नहीं कर सकता है। श्रन्तरंग 
और बहिरंग श्रर्थात्‌ सभी प्रकार के परिग्रह का परित्याग।किये बिना कोई प्राणी 
कभी आत्मिक पवित्रता प्राप्त नही कर सकता। पवित्रता सदा स्वाधीन होती 
है । स्वाधीन आत्मा के सारे बंधन निर्बध हो जाते है। निर्वध अवस्था ही उसकी 
मुक्तावस्था होती है। इस प्रकार यह सहज में कहा जा सकता है कि परिभ्रह 
सासारिक परिधि का चक्रमण है जबकि अपरिणग्रह मोक्ष केन्द्र तक पहुँचने का 
सोपान । 


नी चित्त हल अनन्त 3 जन लत जन नततक्‍++- तन 55 जतजल+ 3ौ3++++-- 


बहुमूल्य रत्न 


मगधाधिपति अशोक आस-पास के राज्यो को जीतकर अपने भडार, को 
रत्नों से भरता जाता था और मन को दर्द से । राजगृह का एक प्रसिद्ध बौद्ध 
भिक्षू पाटलिपुत्न पहुचा, तो अशोक ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया । 
भोजनोपरात अपना विशाल-रत्न-भंडार भिक्ष॒ को दिखाते हुए श्रशोक ने एक 
वडा रत्न हाथ मे लेकर कहा--'भिक्षुराज ! ऐसा बहुमूल्य व विशाल रत्न 
भारतवर्ष में दुर्लभ है । भिक्षु बोला--“राजनू ! रत्न तो बहुमूल्य पत्थर ही है, 
या अन्य वस्तु ?' 


'रत्न पत्थर ही है महाराज ! 


भिक्षु बोला--“राजन्‌ ! तुम्हारे ही राज्य मे मैने इससे भी कीमती रत्न- 
पत्थर देखे'है । विश्वास न हो, तो मेरे साथ चलो, वे जहां हैं मैं दिखा सकता हूँ ।' 


अशोक भिक्ष्‌ के साथ चल पड़ा । नगर के छोर एक कुटिया के पास भिक्षु 
रुका और उसमें रखी पत्थर की चक्‍की की ओर संकेत करके बोला--यह रहा 
वेह चहुमूल्य रत्त-पत्थर |. ४ 
यह तो चक्की है।' ४ 
हां | इससे इस कुटिया में रहने वाली चुद्धा को रोज भोजन मिलता है । 
क्या तुम्हारे कोई रत्न-पत्थर किसी को रोटी या रोजी देते है ” ऊपर से उनकी 
रक्षा के लिए तुम पहरेदारों पर बहुत धन खर्च करते हो । उन्हे पाने के लिए न 
जाने तुमने कितनो का रक्त बहाया है, और कौन कह सकता है कि भविष्य 
में भी कितनो का रक्त बहेगा। ये पत्थर जीवन देते है, तुम्हारे पत्थर 
मृत्यु ।' «हे ७ १ 
' कहते है, महल में लौटकर सम्राट अशोक ने उसी दिन संपूर्ण रंत्न-भण्डार 
दान कर दिये । ' हे 
“डॉ. भेरू लाल गर्ग 


कि व बल की 


१२ अपरिप्रह : स्वरूप और शर्त 


. [] डॉ० दयानन्द भागंव 


(परिग्रह-वृत्ति के मूल मे एक गहरी भूल है। हम मान रहे है कि हम 
दुःखी इंसलिये है कि हमारे पास सुख-सामग्री कम है जबकि हमारे दुःख का 
वास्तविक कारण यह है कि हम अपने स्वरूप को विस्मृत किये हुए है । अनन्त 
सुख का सागर हम॑ में उपस्थित है। हमारी वेदना वस्तुत: यह है कि हम उस 
सुखसागर के सहज अर्धिकारी होकर भी उसके संस्पशे से वंचित है किन्तु प्रतीति 
मे यह आता है कि हम परिग्रह के ्रभाव से दुःखी है॥ आत्मानन्द के अभाव की 
पूर्ति हम भोगानन्द से करना चाहते है | भोगानन्द आत्मानन्द से गृणात्मक रूप 
(क्वालिटेटिवली ) से भिन्न है। भोगानन्द का परिणाम (क्वान्टीटी) बढ जाने 
से यह गुणात्मक भेद की खाई नहीं पट सकती । श्रत: परिग्रह कितना भी क्‍यों न 
बढ़ जाये, हमारी वेदना शान्‍्त नही होती । ' 


परिग्रह के संचय से वेदना शान्‍्त नहीं होती किन्तु हम उसकी व्याख्या 
सदा इस प्रकार कर लेते है कि परिग्रह की अल्पता के कारण वेदना शान्त नही 
हो रही है। अत: हमारा सारा प्रयत्त परिग्रह के परिमाण को बढाने में लगा 
रहता है। हमारी इस भ्रमात्मक इष्टि का भी एक कारण है। आपेतत: हमें 
ढु.ख का कारण परिस्थिति की प्रतिकूलता प्रतीत होता है । |परिग्रह परिस्थिति 
की प्रतिकुलता को ,श्रनुकुलता में बदल देता है। फिर भी सुख नही हो. पाता 
क्योंकि सुख परिस्थिति की अनुकूलता से नही, कर्मों की लघृता से उत्पन्न होता 
है । परिग्रह कर्मो के भार को हल्का नही करता बल्कि बढा देता है। अत: परिय्रह 
अन्ततोगत्वा दुःख को ही जन्म देता है 


' (चुख की यात्रा का प्रारम्भ विच्दु सम्यर्दर्शन है । सम्यर्दर्शन का श्रर्थ है-- 
स्व तथा पर के स्वरूप का निश्चय । इस निश्चय के होते ही व्यक्ति की दिशा 
बदल जाती है । जो वाहर सुख ढूंढ रहा था वह श्रान्तरिक सुख की ,अभीष्सा 
करने लगता है) यही अपरिग्रह का प्रारम्भ बिन्दु बन जाता है । दर्शन 'मोहेनीय 
के टूटने पर चारित्र मोहनीय का टूटना प्रारम्भ हो जाता है। ज्यों-ज्यों अन्तर 
का मोह क्षीण होता है, वाह्म पदार्थो के प्रति आसक्ति भी क्षीण होने लगती है 
तथा ज्यो-ज्यो वाह्म पदार्थो का त्याग बढता है, त्यों-त्यो अन्तर का मोह क्षीण 
की होने लगता है। यह मूर्च्छा से जागृति की ओर जाने की प्रक्रिया हे द 

ल्ह्मी 
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' [पुरिग्रह मूर्च्छा.है तो अपरिग्रह जागृति है। जागृति मायाजाल को छिल्न- 
भिन्न कर देती है। जागरण जेन संस्कृति का मूल मत्र है। उत्तेजना का जीवन 
भूर्च्छा का जीवन है । जागरण का जीवन आत्मरमण का जीवन है । “जो आत्मा 
के प्रति जागरूक है वह मानो सांसारिक वैभव के प्रति सो जाता है। जो 
सांसारिक वेभव के प्रति जागरूक है वह आत्म वैभव के प्रति सुप्त है। चेतना 
स्वयं रसमय है, उसे आनन्द के लिये किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता 
नहीं--जो इस तथ्य को जान लेता है उसके लिये परिग्रह स्वतः ही त्याज्य हो 
जाता है। ऐसे अ्परिग्रह फलित होने पर हिसा, भूठ, चोरी तथा मैथुन भी 
स्वयं ही छूट जाते है। अ्रत: परिग्रह ही समस्त पाप का मूल है ॥ 


अपरिग्रह की एक णर्तं सशक्त होना है | परिग्रह एक सहारा है । सहारा 
उसे चाहिये जो स्वय समर्थ नही है । श्रतः जो परिग्रह की खोज करते है, .वे 
अपनी भ्रान्तरिक निर्बलता को ही अभिव्यक्त करते है। जेसे अहिसा के लिये 
वेलवान होना आवश्यक है उसी प्रकार अपरिग्रह के लिये भी अपने आप में ही 
परिपूर्ण होना आवश्यक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं में परिपूर्ण 
है; उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता ही नहीं तथा यदि कोई श्रज्ञानवश बाहरी 
सहारा चाहता भी है तो उसे निराशा ही हाथ लगती है। महावीर ने स्वावलम्बनं 
का उपदेश दिया । झआालम्बन तो परमात्मा का भी श्रेयस्कर'नहीं फिर धन का 
आलम्बन लेना तो महामूर्खता है। महावीर का सन्देश है--अपनी शक्तियों को 
पहचानो, तुम्हे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 


(अपरियग्रह की दूसरी शर्ते श्रमशीलता है। हम परिग्रह का सचय इसलिये 
करते है कि श्रम से बचना चाहते है । पशु-पंक्षी प्रतिदिन के श्रम का फल प्रति- 
दिन भोगते है । मनुष्य एक बार ही इतना सचय कर लेना चाहता है कि जीवन 
भर कुंछ भी श्रम किये बिनां ही सब सुख मिलते रहें । जैन धर्म संग्रेह मे नही, 
श्रम में विश्वास करता है। जैर्न धर्म का एक पुराना नाम 'श्रमण धर्म है । जैन 
साधु का जीवन तो कठोर श्रम तथा स्वावलम्बन -का -उत्तम निदर्शन- है । 

अपरियग्रह की तीसरी शर्ते अहिसा है.।(भ्रहिसा जैन धर्म का पर्यायवाची 
बत चुकी है। दूसरे को--चाहे वह पदार्थ जड हो या चेतन - अपने अधीन बना- 
कर रखने की इच्छा हिसा है। अतः समस्त परिग्रह _हिसा है.) परिग्रह के साथ 
अ्रहिसा का कोई तालमेल नही है । वस्तुत. परिग्रह ही समस्त हिसा का कारण _ 
है। अपरिग्रह को अहिसा की अनिवायं ज्॑त मानना जैन धर्म की अपनी विशेषता 
है। इसी तंथ्य को कला के क्षेत्र में इन शब्दों मे कंहा जाता है कि त्याग प्रेम की 
श्रनिवार्य शर्ते है। प्रेम देने मे सुख मिलता है, लेने मे ;नही । जहाँ लेने में सुख 
हैं, वह वासना है, प्रेम नही । .. . - । 

अपरियग्रह की चौथी शर्तं कुशलता है। जो अकुशल है वह सदा भयभीत 
रहता है कि न जाने उसे कब किस संकट का सामना करना पडे । कुशल व्यक्ति 
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को सदा यह आात्म-विश्वास रहता है कि वह अपनी कार्यकुशलता से जहाँ चाहेगा 
वहाँ श्रपनी आवश्यकता के उपकरण जुटा लेगा। उसे भविष्य के लिये संग्रह 
करने की श्रावश्यकता श्रनुभव नही होती । बौद्ध परम्परा में कुणल शब्द प्रसिद्ध 
है । जेन परम्परा में उसके स्थांन पर अग्रमत्त शब्द प्रचलित है| हिन्दू परम्परा 
में कम कुशलता को ही योग कहा गया है। देखा जाये तो किसी भी कार्य की 
सफलता के पीछे चाहे वह कार्य लौकिक हो चाहे अलौकिक--अप्रमाद एवं कम- 
कुशलता ही रहती है । 

अप्रमाद भ्रथवा जागरूकता की जैन परम्परा ने एक विशिष्ट व्याख्या की 
है । प्रत्येक क्रिया के दो पक्ष रहते है--एक द्रव्य, दूसरा भाव | द्रव्य क्रिया का 
अर्थ है यान्त्रिक रूप में किया गया क्रिया का वाह्य रूप । भाव क्रिया का अर है 
क्रिया के साथ कर्त्ता के भाव का तादात्म्य । द्रव्य क्रिया मे मन कही, तन कहीं 
होता है | भाव क्रिया मे शारीरिक क्रिया के साथ पूर्ण मनोयोग रहता है । कुश- 
लता श्रथवा जागरूकता का श्रर्थ है हमारी प्रत्येक क्रिया भाव क्रिया हो, द्रव्य 
क्रिया नही | यही श्रप्रमाद है। ऊँचे स्तर पर जहाँ भेद-विज्ञान बना है, वहाँ 
द्रष्टा-साक्षी भाव बनाये रखते हुए क्रिया,करता भाव क्रिया है। यह भाव क्रिया 
ही अपरियग्रह का मूल है । इस भाव क्रिया के कारण ही साधु के उपकरण उसके 
परिग्रह नही बन पाते। जिसमें यह भाव क्रिया नहीं है वह लौकिक दृष्टि से 
भले ही अकिज्च्चन भी क्‍यों न हो किन्तु अपरिग्रही नही है । यदि ऐसा न मानेंगे 
, तो समस्त पशु-पक्षी अ्रपरिग्रह महाव्रती मानने होंगे । 
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यदि तुम थोड़े ही मे अपना काम अ्रच्छी तरह चलाना चाहते हो तो किसी 
चीज में पेसा लगाने से पहले स्वयं अपने से दो प्रश्न पूछ-लिया कप 
१. क्या मुर्के सचमुच इस चीज की जरूरत है ? 
२. क्या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता ता 
“सिडनी स्मिथ 


के हु 4 


.._ वत आर धन की ममता को छोड़ने की अपेक्षा मत की ममता 
मता को छोडना 
कही अधिक कठिन है। तन का परिग्रह, धन का परिग्रह ये दोनो बाह्य परिय्रह 
ठ । महिमा-पूजा की कामना से, नाम के लिए, किसी भी प्रकार की लोक॑षणा के 
नए तप, जप, दान आदि कोई भी कार्य करना मन का परिग्रह है । 


“आचाय श्रो हस्तीसल जी स० सा० 
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१३ एवं सामाजिक सुव्यवस्था की 
| ग्राधारशिला अं 
| <> श्री हरिभाई कोठारो 


भगवान महावीर की दृष्टि से तो निःस्पृहता का ही दूसरा नाम है 
अपरिग्रह। स्पृह्ठा ही मनुष्य को परिग्रह करने के लिये लालायित करती है । 
“निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌”--निःस्पृही मनुष्य के लिए जगत के सभी पदार्थ तृण के 
समान है । संत साहित्य में उचित ही कहा गया है कि-- 


“चाह गई चिता मिटी, मनुवा बेपरवाह, 
जिनको कछ न चाहिए, वे शाहन के शाह ।॥” 


सम्राट सिकन्‍दर ने एक बार किसी एक फकीर से कुछ मांगने 
को कहा। फकीर ने कहा, “मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं 
है ।” सिकन्दर ने जब अपने भ्राग्रह को बार-बार दोहराया तो श्न्त में फकीर ने 
कहा, “ठीक है, तू अगर मुझे कुछ देना ही.चाहता है तो जरा बाजू भर 
खिसक जा क्योंकि तू बीच में खड़ा रहकर मुझे प्राप्त होने वाली सूर्य किरणों को 
रोक रहा है ।” सिकन्दर यह सुनकर दंग रह गया, उसने उस फकीर के सामने 
अपने आप को कंगाल महसूस किया । 


निःस्पृहता के मूर्तिमंत स्वरूप मरीचि ऋषि का वर्णन करते हुए, महाकवि 
कालिदास ने 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' में लिखा है-- 


४ प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने 

तोये काड्चनपद्म रेणुकपिशे धर्माभिषेक क्रिया । 

ध्यान रत्नशिलातलेषु विलुधस्त्रीसंनिधौ संयमो 
यत्काइशक्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥।” 


अर्थात्‌ “कल्पव॒क्षों के वन में रहकर भी ये लोग वायुसेवन ही करते हैं । 
जलकीड़ा के लिए उपयुक्त जल से ये मुनि धर्माभिषेक क्रिया ही करते है। रत्न 
जड़ित हे शिलाशों पर बैठकर ये लोग ध्यान करते है और सुन्दर अप्सराश्रों के 
समूह में भी ये संयमी रहते है। अन्य लोग जिन चीजों की प्राप्ति के लिए 
हे गे है, वे सारी चीजे उपलब्ध होते हुए भी ये मुनि तपश्चर्या कर 

। ह 
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# 9॥7]06 ॥ए79₹ था।0 पर) पांगातंग8 ” को अपना आदर्श मानने 
वाले ये महानुभाव कल्पव॒क्ष से कुछ मांगने में भी छोटापन महसूस करते है। 
कल्प याने इच्छा, इस दृष्टि से इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष को कल्पवृक्ष कहते है । 
इच्छा पर ही जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, वे भला कल्पव॒क्ष से क्या मागेंगे 
और क्‍यों मागेंगे ? 


ऐसे अ्रपरिग्रही मानव की बड़ाई करते हुए उम्मर खय्याम ने अपनी एक 
रुवाई मे कहा है-- 


« सिर्फ आधी रोटी पर हीं जो ग्रुजारे दिन तमाम, 
जिसको दो गज से जियादा, हो नही धरती से काम । 
' इस जगत में जो किसी का दास कि स्वामी न हो, 
ऐसे महा नर के जीवन आदर्श को सौ-सौ सलाम ॥।” 


ज्ञानराणा शिव और भगवान महावीर का दिगम्बर स्वरूप इस बात का 
द्योतक है कि ज्ञानी को किसी भी बात की झ्रावश्यकता नही रहती । सच्चा 
ज्ञानी तो अपरिग्रह के चरम शिखर पर विराजमान होता है। विभूति को वैभव 
समभने की हिम्मत रखने वाला ही परम ज्ञानी कहलाता है। 


वैसे भी हमारा जीवन एक यात्रा ही है और यात्रा मे तो सामान जितना 
कम रहता है सुविधा ज्यादा रहती है ।, ॥79४७। [४४ यह प्रवासियों को दी 
जाती सूचना जीवन-प्रवासियों के लिए भी उतनी ही उपयुक्त है। 


अति स्वेत्र वर्जयेत्‌' ॥४8०8९४४ गा ०एथश५7गंगर8 4$ 990.? परिग्रह का 
भी अति हानिकारक सिद्ध होता है । कामना की तृप्ति कभी होती ही नही है । 
#[ 75 (6 पि!वक्राशश्यांवों गर्वापार 6 टाब्शाए 700 00 ७७ /एाए 
० कु राजधि मनु ने 'मनुस्मृति' मे इसी बात का समर्थन करते हुए 
कहा है-- 


“न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविसा कृष्णवरत्मेंव भूय एवाभिवर्धते ॥।” 


अर्थात्‌ “ कामनाओं के उपभोग से काम कभी शांत होता नही है, उलटे 
वह ज्यादा प्रज्वलित होता है जैसे कि आहति देने से श्रग्नि ज्यादा प्रज्वलित 


होती है ।” 


है टॉल्सटॉय ने इस वात को पुष्ट करते हुए एक बड़ी अच्छी कहानी लिखी 
है। एक आदमी को जमीन की बड़ी लालसा थी । वह लोभी अधिक से अधिक 
जमीन जुटाने मे लगा हुआ था। एक वार उसे एक फरिश्ता मिल गया । 
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फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिये ?” उसने कहा, 'मुभे जितनी दे सको 
उतनी जमीन चाहिए ।' 


फरिश्ते ने कहा--'ठीक है ! अ्रब सूर्य उदय हो रहा है, तुम दौड़ना शुरू 
करो। सूर्यास्त तक वापस लौट झाना। जितनी जमीन पर तुम दौड़कर 
आोगे, वह सारी जमीन तुम्हारी हो जायेगी ।! लोभवश उस आदमी ने तो 
जान की बाजी लगाकर दौड़ना शुरु कर दिया | अधिक से अधिक जमीन प्राप्त 
करने की लालसा में वह बहुत लम्बा निकल गया। सूर्यास्त के समय जब वह 
वापस लौटा तो फरिश्ता जहां खड़ा था, उससे एक दो फर्लाग दूर ही गिर पड़ा । 
उसे खून की उल्टी हुई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। ढेर सारी जमीन को 
माप कर आया हुआ चह मनुष्य दो गज जमीन को प्यारा हो गया। टॉलस्टॉय 


ने कहानी को शीर्षक दिया है-- "ज्ठश़ प्रापलणा ल्यात 6068 & गधा 
76860 १? 


(परिग्रह की तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती । इसी तृष्णा के आधार पर 
तो मनुष्य धनी या कंगाल कहलाता है । राजधि भत्‌ हरि ने लिखा है-- 


“वयमिह परितुष्टा वल्कलेस्त्वं च लक्ष्म्या: । 

सम इह परितोषो निविशेषों विशेष: । 

स तु भवति दरिद्वो यस्य तृष्णा विशाला, 
. भनसि च परितुष्टे कोथ्थवान्को दरिद्र: ॥ 


. (अपरिपग्रही सुनि राजा से कहता है) “हे राजन्‌ ! हम वल्कल से संतुष्ट 
है ओर आप लक्ष्मी से तृप्त हैं। इस दृष्टि से देखने पर हममें कोई भेद नही है 
क्योंकि दोनों का संतोष समान है । दरिद्र तो वही है जिसकी तृष्णा अ्रधिक है । 
मन के संतुष्ट होने पर न कोई दरिद्री है, न कोई घनी ॥5 फ 


परिग्रह का एक अर्थ है, देह रक्षा के लिए जितना आवश्यक है उससे 
अ्रधिक का संग्रह करना । इस विषय में आद्य शंकराचार्य ने लिखा है-- 


क्षुर्‌ व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिन भिक्षौषधं भुज्यताम, 
स्वादवन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम्‌ ।” 


अर्थात्‌ 'क्षुघधा को व्याधि समभकर प्रतिदिन भिक्षा रूपी अन्न का औषध 
लेकर उसकी चिकित्सा करो | स्वादिष्ट अन्न की याचनां मत करो और विघि- 
वशात्‌ जो भ्राप्त हो उसमें संतोष मानो ।” औषधि की तरह अन्न का सेवन भी 
जरूरी मात्रा में ही करना चाहिये । 
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भगवद्‌ गीता' में भी कहा है कि “योगी पुरुष को '्यक्तसर्वपरियग्रह:ः' 
याने सर्व प्रकार के भोग पदार्थों का त्याग करके ही रहना चाहिए । आगे बढ़कर 
गीताकार ने कहा है कि योगी को 'यरुच्छालाभसतुष्टो' याने भगवदिच्छा से, 
बिना मांगे जो कुछ मिले, उसी में संतोष मानना चाहिये | अपरिग्रही मनुष्य जब 
ग्रयाचक व्रत का पालन करता है तव उसकी कडी कसौटी होती है और उससे 
पार उतरने पर ही वह महिमावान बनता है । 


परिग्रह के मूल मे विश्वास का अभाव है। श्रनिश्चित भावी की फिकर 
मनुष्य को परिग्रह करने के लिए प्रेरित करती है। 'मेरे लिए जो चीज, जब भी 
आवश्यक होगी तब वह मुझे प्राप्त हो ही जायेगी ऐसा दृढ विश्वास मनुष्य को 
अपरिय्रह ब्रत का पालन करने की शक्ति प्रदान- करता है। 'फिकर की फाकी 
करे, उसका नाम फकीर ।' 


अ्रकवर बादशाह ने एक वार किसी एक फकीर से पूछा, 'क्यो फकीर 
जी ! तुम्हारी रात कैसे गुजरी ?' फकीर ने हसकर जवाब दिया, 'जहांपनाह ! 
कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुमसे भी अच्छी गरुजरी । बादशाह ने पूछा, वो 
केसे ?' फकीर ने कहा, 'जो रात नीद मे भुजरी वो तुम जैसी ही गुजरी और जो 
जागृति मे वीती वह तुमसे अच्छी बीती, क्योंकि जागृति में तुम भोग में रमण 
थे और मैं योग में संलग्न था । 


भीतरी अभ्रतासक्ति ही मानव को सच्चा अपरिग्रही बनाती है । 
परिग्रह की लालसा मानव के सहज जीवन विकास में रुकावट पैदा 
करती है। वाह्य साधनों को जुटाने मे व्यस्त मनुष्य अपने आंतरिक सत्व को खो 
बेठता है। बाह्याडवर के नाद मे पकड़कर वह अपने झ्रात्म धन को नप्ट कर देता 


है। “[४6 7राणा& ४०7 ॥2ए९, 46 658 ए0प्र ४७ ४00 (॥6 ]658 तप 
[978, 76 77076 ५०7 धा6 


भानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अ्रपरिग्रह का पालन अत्यावश्यक है । 
भारतीय श्रथशास्त्र मे लिखा है, 


_“अकत्वा परसंताप, श्रगत्वा खलमदिरम । 
अक्लेशयित्वा चात्मान, यदल्पमपि तद्वहु: ॥।” 


आत्मा को क्लेश पहुँचाये बिना जो थोडा ५ 
हि 5 | 5 पृ प्राप्त वबद्चतत 
गा भी प्राप्त होता है, उसे बहु 


अर्थोपार्जज करना कोई गुनाह नही है कि ५ हु 
र उसकी 
चाहिए। अर्थ का विनियोग हे किन्तु उसकी मर्यादा को समभना 


लिखा है कि, । भी सही ढंग से होना चाहिए । इस : बारे में 
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' पर पदार्थों के प्रति आसक्ति न हो-यही भगंवान्‌ महावीर के अपरिग्रह 
सिद्धान्त का मूल लक्ष्य है। इस सिद्धान्त को जीवन में आ्ात्मसात्‌ करने पर 
शान्ति, समता एवं,प्रसन्नता प्राप्त होती है | दुःख भ्रपता भोली-भंडा समेट कर 
भाग जाता है । निराशा, अ्रसंतोष एवं नीरसता के बादल छेँट जाते है । सदेव 
प्रेम, दया एवं करुणा की अ्रजस्रधारा प्रवाहित होने लगती है। बन्धन का अंत 
एवं मुक्ति का उदय होता है । पराधीनता की बेड़ियाँ दूट जाती है। 
'ईशावास्योपनिपद्‌' मे भी आसक्ति को छोड़ने हेतु प्रेरित करते हुए कहा है-- 


“ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत्‌ । . 
- तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा:, मा गुृद्धः कस्यस्विद्धनम्‌ ।१॥। 


श्र्थात्‌ इस ससार के पदार्थों का त्याग भाव से भोग करो तथा किसी के 
धन के प्रति आसक्त मत होओ । त्याग भाव से भोग करने का अर्थ है--आसक्ति- 
त्याग अ्रथवा अ्परिग्रह । त्यागभाव के कारण भोग्य पदार्थो से सम्बन्ध स्थापित 
नही होता फलस्वरूप परिग्रह नही होता । यही भाव “भगवद्गीता' में भी है । 
श्रीकृष्ण फल की कामना से रहित होकर कार्य करने की प्रेरणा देते है। फल की 
कामना ही आसक्ति को जन्म देती है और उससे रहित होने पर जो कार्य किया 
जाता है वह बॉधता भ्रथवा जकड़ता नही है। प्राणी तनावग्रस्त नहीं होता । 
वह परिग्रह से परे रहता है । 


'कठोपनिषद्‌” में एक कथा आती है जिसमें यम से नचिकेता आरात्मा की 
श्रमरता के विपय में जिज्ञासा प्रकट करता है और जानना चाहता है कि आात्मा 
क्या है । यम नचिकेता की परीक्षा लेने हेतु उत्तर को टालते हुए घन-सम्पत्ति, 
भीतिक सुख-सम्ृृद्धि एवं ऐश्वर्य का प्रलोभन देता है। वह कहता है--हे 
नचिकेता ! तुम सौ-सौ वर्षो तक जीने वाले पुत्र एवं पौत्रों को मांग लो । गाय, 
, - भेड़, हाथी, स्वर्ण, घोड़े और विशाल भू-मण्डल के साम्राज्य को मांग लो तथा 
* इन सबको भोगने के लिए सेकड़ों वर्षो तक जीवित रहो ।'" किन्तु नचिकेता 
- इनकी यथार्थता को जानता है और कहता है--'न वित्तेत तर्पणीयों मनुष्य, 

अथात्‌ मनुष्य कभी भी धनादि द्वारा तृप्त नही किया जा सकता | वह कहता 
मुक मात्र आत्मा को अ्रमरता के रहस्य को जानना है। ये सब घनादि तो 


४ है ] 
एम घन को अभिवृद्धि मे लगे रहते है किन्तु तृप्ति दूर भागती नजर 
जड़ का के का » <- & या जब 
हू । धनाकांक्षा का कही अंत नही है । यौवत से वृद्धावस्था तक पह चने 
दास व पक वा 290 अमलक परम मिलन तेज अल पाक ललित 
+: उत्रपावतान्‌ दृश्ीप्य, बहूनू पशन हस्तिहिरणयमश्वान्‌ । 
चिंतन वृर्ीप्व सवय च जीव शरदों घावदिच्छसि ॥॥ 


(कटोपनिपद-१-१-२३ ) 
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गया । संस्कृत साहित्य के मूर्घन्य कवि कालिदास ने अ्रपनी प्रसिद्ध कृति 
“ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” में 'परिग्रह” शब्द का प्रयोग स्त्री' के श्र्थ, में ही किया 
है धीरे-घीरे श्रासक्ति के विस्तार के साथ-साथ परिग्रह के अर्थ का भी 
विस्तार होता गया । गाय, वैल, भैस आरांदि पशुओं को परियग्रह कहा जाने लगा । 
तदनन्तर भूमि, भवन एवं श्रन्य भोग्य-पदार्थों को भी परिग्रह के परिसर में 
समाविप्ट किया गया । आज वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामस्वरूप भोग्य- 
पदार्थों की श्रगणित बृद्धि हुई है । विविध प्रकार की सुख-सुविधाओ्रं का विस्तार 
हुआ है । घड़ी, रेडियो, टेलीविजन, स्कूटर, कार, टेलीफोन, कूलर, रेफीजिरेटर 
एवं एयरकंडीणनिंग तो साधारंण सुविधाएँ है, जो प्रत्येक परिवार के लिए 
आ्रावश्यक बन गई है । अन्य और भी पदार्थों का संग्रह करने की मनोवृत्ति मनुष्य 
में जन्म लेती जा रही है, किन्तु पदार्थ अनन्त है, उनका कोई पार नहीं तथापि 
वस्तुश्रों का संग्रह-रूप परिग्रह सीमित होता है। जिन पदार्थों के प्रति आ्रासक्ति 
है वे ही परिग्रह की परिभाषा मे प्रवेश कर पाते हैं, अन्य पदार्थ नही । 'तत्त्वा्थे' 
सूत्र में इस आसक्ति को मूर्च्छा शब्द से अभिव्यक्त करते हुए कहा है--'मू्च्छा- 
परिग्रह:' श्रर्थात्‌ मृर्च्छा ही परियग्रह है । 


एक समय ऐसा श्राया जब परिग्रह शब्द के श्रर्थ का श्रत्यधिक ह्वास हो 
गया और कहा जाने लगा--झ्रावश्यकता से श्रधिक वस्तुओ्रों का संग्रह करना ही 
परिग्रह है । यह परिभाषा निस्सदेह सदेहोत्पादक है। श्रावश्यकता को परि- 
भापित करना दुस्तर सागर को तैरने से कम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की 
आवश्यकता के मानदण्ड भिन्न-भिन्न हो सकते है और होते हैं यही कारण है कि 
अमेरिका में जो पदार्थ व्यक्ति की श्रावश्यकता के रूप मे गिने जाते हैं वे ही 
भारत में विलासिता ([.०४०५) के रूप में गिने जाते हैं। सारे अर्थशास्त्री 
मिलाकर भी आवश्यकता के विपय में एकमत नही हो सकते है तो फिर उस पर 
आधारित परिग्रह की परिभाषा को कैसे निश्चित किया जाए । 


त परियग्रह. इति अपरियग्रह: ।' अपरिग्रह शब्द मे नश्म समास है।न 

है हे ०० रो नयी बे हि 
अर्थात्‌ भ्र-का संस्कृत मापा में छह श्र्थों में प्रयोग होता है--साहएय, श्रभाव, 
भिन्नता, अश्रल्पता, अप्राशस्त्य और विरोध । रे भेसेयहाँ र्थ 
में प्रयोग हुआ है श्रत: में ४ का 
रे हुआ हूँ श्रतः श्रभाव अथ में अपरिग्रह का अर्थ होगा-परिग्रह का न 
होना । परिग्रह का सर्वथा श्रभाव ही अ्रपरिग्रह है 


महावोर बाह्य एवं आ्राम्यन्तर दोनो प्रकार से परिग्रह-मक्त थे। उनके 
साथ शरीर था किन्‍्तू उसका परिय्रह नहीं था क्योंकि शरीर में उनकी श्रासक्ति 
नही थी । 
£ परिग्रहयहुत्येडपि दे प्रतिस्‍्ठे कुलस्य ने । 
समुखयसना पोर्वी सती चर युवयोरियम्‌ ॥ 





(अभिन्नानशादुन्तलम्‌-३-१७ ) 
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पर पदार्थों के प्रति आसक्ति न हो--यही- भगंवान्‌ महावीर, के अ्रपरिग्रह 
सिद्धान्त का मूल लक्ष्य है। इस सिद्धान्त को जीवन में श्रात्मसात्‌ करेने पर 
शान्ति, समता एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है । दुःख अपना भोली-मंडा समेट कर 
भाग जाता है । निराशा, असंतोष एवं नीरसता के बादल छॉँट जाते है | सदेव 
प्रेम, दया एवं करुणा की श्रजस्रधारा प्रवाहित होने लगती है। बन्धन का अंत 
एवं मुक्ति का उदय होता है । पराधीनता की बेड़ियाँ टूट जाती है। 
“ईशावास्थोपनिषद्‌' में भी आसक्ति को छोड़ने हेतु प्रेरित करते हुए कहा है-- 


४ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्च जगत्यां जगतू । - 
- तेन त्यक्तेन भुञ्जोथा:, मा गुृद्धः कस्यस्विद्धनम्‌ ।।१॥। 


अर्थात्‌ इस संसार के पदार्थों का त्याग भाव से भोग करो तथा किसी के 
धन के प्रति आसक्त मंत होझ्ी । त्याग भाव से भोग करने का अर्थ है--आसक्ति- 
त्याग अथवा अ्रपरिग्रह । त्यागभाव के कारण भोग्य पदार्थो से सम्बन्ध स्थापित 
नही होता फलस्वरूप परिग्रह नही होता । यही भाव “भगवद्गीता' में भी है । 
श्रीकृष्ण फल की कामना से रहित,होकर कार्य करने की प्रेरणा देते है। फल की 
कामना ही आसक्ति को जन्म देती है और उससे रहित होने पर जो कार्य किया 
जाता है वह बॉधता श्रथवा जकड़ता नही है। प्राणी तनावग्रस्त नहीं होता । 
वह परिग्रह से परे रहता है । 


'कठोपनिषद्‌' में एक कथा आती है जिसमें यम से नचिकेता आत्मा की 
अमरता के विषय में जिज्ञासा प्रकट करता है और जानना चाहता है कि आत्मा 
क्या है। यम नचिकेता की परीक्षा लेने हेतु उत्तर को ठालते हुए धन-सम्पत्ति, 
भौतिक सुख-समृद्धि एवं ऐश्वयं का प्रलोभन देता है। वह कहता है-हे 
नचिकेता ! तुम सौ-सौ वर्षो तक जीने वाले पुत्र एवं पौत्रों को मांग लो। गाय, 

. भेड़, हाथी, स्वर्ण, घोड़े और विशाल भू-मण्डल के साम्राज्य को मांग लो तथा 
इन सबको भोगने के लिए सैकडों वर्षो तक जीवित रहो ।" किन्तु नचिकेता 
इनकी यथार्थता को जानता है और कहता है--'न वित्तेन तर्पणीयों मनुष्य: 
अथात्‌ सनुष्य कभी भी धनादि द्वारा तृप्त नही किया जा सकता। वह कहता 


है मुझे मात्र आत्मा की अ्मरता के रहस्य को जानना है। ये सब घनादि तो 
विनश्वर है । ह | ह॒ 


हम धन की अ्भिवृद्धि मे लगे रहते है किन्तु तृप्ति दूर भागती नजर 
आतो है। घनाकाक्षा का कही अंत नही है । यौवन से वद्धावस्था तक _. तो है। घनाकाक्षा का कही अंत नही है। यौवन से वृद्धावस्था तक पहुँचने 
ध 
१ शतायुष. पुत्रपोत्रान्‌ वृणीष्व, बहुन्‌ पशून्‌ हस्तिहिरणयमश्वान्‌ । 
भूमेमंहदायतन वृणीष्व स्वव च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥। 
(कठोपनिपद्‌-१-१-२३ ) 
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पर भी धर्म की लालसा अर्थात्‌ तृष्णा तरुण रहती है । तृष्णा की आगे का शमन 
करने के लिए, ही परिग्रह-परिमाण एवं उपभोग-परिभोग-परिमाण ब्रतों की 
प्रेरणा दी गयी है । ये दोनों ब्रत साधन है-अपरियग्रह एव भ्रनासक्ति तक पहुंचने 
के लिए । क्षेत्र-वस्तु, हिरण्य-स्वर्ण, दोपद-चौपद, ,धन-घधान्य, कुंविय-धातु श्रादि 
का परिमाण एवं! कर्मादान की आजीविका का त्याग करने से तृष्णा एवं परिग्रह 
पर नियन्त्रण प्रारम्भ होता है। परिग्रह के इस बाह्य नियन्त्रण के पश्चात्‌ 
आंतरिक नियन्त्रण भी सम्भव है। आंतरिक नियन्त्रण ही परिग्रह पर सच्चा 
नियन्त्रण है और वही परिग्रह जनित दुःख को समाप्त कर सकता है। 
'दशवैकालिक' सूत्र के चंतुर्थ श्रध्ययन में कहा है-- 


+ 293 :#! ऊ 
“जया चयइ संजोगं, सब्मिंतरबाहिरं । 
तया मुण्डे भवित्ताणं, पव्वइए अणगारियं ॥। 
अर्थात्‌ बाह्य एवं आम्यन्तर संयोग (श्रासक्ति) को जो मनुष्य त्याग देता 
है वह मुण्डित होकर अणगार बनता है । वही अंणगार दुं.ख से मुक्त होता है। 


संक्षेप में यदि कहा जाए तो पर पदार्थो से मानसिक सम्बन्ध जोड लेना 
ही उनका परिंग्रह है पदार्थ, मनुष्य से, उसकी आत्मा से बाहर रहते है किन्तु 
मनुष्य उनमें अपनी अआसक्ति 'स्थापित कर, दु.खी होता रहता है, उनमें ही 
अपनी आत्मा को समभने लगता है। यह भ्रम (मिथ्यात्व) है।और यह भ्रम 
झविवेकपूर्ण है । विवेक की बात तो यह है कि पर-पदार्थों सै मानसिक सम्बन्ध 
केवल माना हुआ होता है । प्राणी चाहे तो उनमें सम्बन्ध न माने और सम्बन्ध 
न॑ मानते ही वह अपरिग्रही हो जाता है। अपरिग्रही होने के पश्चात्‌ दुःख से 
मुक्ति मिंल जाती है । पे 
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अपरिय्रह 


. प्राकृतिक नियम के अनुसार किसी भी मनुष्य ठ है 
वस्तु नही है, कारण कि जो शरीर प्राप्त है वह बा 3 03205589. 
से निर्मित है। उस मिले हुए शरीर के सदुपयोग द्वारा आ्रावश्यक वस्तुओं का 
उत्पादन होता है। कारण कि शारीरिक तथा वौद्धिक श्रम के सहयोग से ही 

वस्तुएं उत्पन्न होती है । यदि उनका संग्रह तथा उनसे ममता न की जाय और 


सह 2 न 2 जाय तो मगलमय विधान के अनुसार आवश्यक 
> । अ्रत: दरिद्रता का अंत करने 
का सदुपयोग अनिवार्य है । 30७9७ 203 


अपरिग्रह शाश्वत सुख 
१५ | पाने का द्वार हे 


[] डॉ० श्रादित्य चघ्रचण्डिया 'दीति' 


इच्छाओं के श्रधीन रहकर कोई भी सुखी नहीं होता । व्रति सम्पदा अति 
आ्रापदा' की उक्ति कितनी सार्थक है। आज का व्यक्ति सम्पदा के बढाने में 
अन्धा हो रहा है। भौतिक सुख में अपना सुख समझ रहा है और उसी 
ओर भाग रहा है। वह अपने आगे पड़ौसी की भी- नही सोचता | विचार भी 
श्राएगा तो खोटा । धन-हथिया लो पड़ौसी का+ प्रतिष्ठा भंग कर दो उसकी । 
बहका द्रो उसकी बहू-बेटी को-। माहौल. दूषित हो गया है, सर्वथा विष से 
लबालब । रिश्ते टूट रहे है, सम्बन्ध छूट रहे हैं, लोग ढुःखी हो रहे हैं। अपरिय्रह 
भाव की ओर किसी का ध्यान ही नही जाता। असल में हम बहरे जो हो गए है । 

जरूरत से ज्यादों चीजें क्यों इकट्ठी की जा रही हैं? यह समभ के दायरे 


से बाहर की बात है। चीजें हैं थोड़ी और इच्छाएँ है घनेरी । एक व्यक्ति ही चाहता 
है सारे लोक की सम्पदा । कैसे पूर पड़े ? सरकार नियंत्रण और नियमन की 
गृत्थी सुलफाना चांहती है। परन्तु विषमता और कठिनाई बढती जाती हैं । 
मुझे लगता है जब तक व्यक्त का हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक गुत्थी 
सुलभ पाना सम्भव नहीं दीखतो । है 

व्यक्ति का धन की ओर भुकाव हो गया है। धन ही उसका रक्षा कवच 
जो बन गया है । धन बुरा नही है, बुरी है उसकी आसक्ति । व्यामोह ही उसका 
परिम्रह है। परियग्रह है वस्तु के प्रति ममत्व । बेंच ग्रभ्युदय का उपादान कारण 
हो सकता है', अध्यात्म काःकदापि नहीं व्यक्ति बाहर से स्वस्थ और जागरूक 
बनने का. श्रभिनय कर रहा है परन्तु उसका अन्तर नाना रोगों से सड़ रहा है । 
भोगासक्त व्यविति.संसार मे भ्रमण करता,है और भोगों से विरक्‍त व्यक्ति निबेन्ध 
होता है । इसमें जीवन का सौन्दये प्रच्छन्न है। परिग्रह से-आसवकिति, आसंक्ति से 
हिसा और हिसा से है दुःख-जल्म-मरण की परम्परा का व । बड़ा हुआ-परिग्रह- 
नदी का वेग क्या-क्या क्लेश नहीं. करता ? प्राज्ञ पुरुष के लिए भी परिग्रह नाश 
का लक कहा गया है। अपरिग्रह का - सच्चा अर्थ है देहभाव. नही.सा होना; 
कि देह ही मुख्य परिप्रह है। झपरियग्रह-की भावना स्थिर हो जाने से पूर्व 
जन्मों का ज्ञान हो जाता है। मूर्च्छा रहित पुरुषों के लिए तीनों लोकों का ऐश्वर्य 
भी अपरिय्रह है | श्रपरिग्रह अभ्युद॒य है । निर्मोह अवस्था -है। केवल आत्मदर्शन 
है। वस्तुतः अपरियग्रह शाश्वत सूख पाने का द्वार है। .. .'' /£ 


टेक :] ह ..... . अ्रपरिग्रह : विचार 


वेराग्य के बिना त्याग विडम्बना मात्र है। अ्रणु मात्र परिग्रह के रखने से 
मोहकर्म की ग्रंथि रढ होती है और इससे तृष्णा की ऐसी वृद्धि हो जाती हैं कि 
उसकी शांति के लिए समस्त लोक॑ की सम्पत्ति से भी पूरा नही पड़ता । इच्छा 
परिग्रह है । राग, लोभ और मोह जव मन में उगते है तब वाह्यम परिग्रह ग्रहण 
करने की बुद्धि होती है | वाह्य त्याग के बिना अन्तरंग त्याग अ्रशक्य है । श्राम्यन्तर 
त्याग में सर्व बाह्य त्याग अ्न्तर्भू त हैं | जो अन्तरग परिग्रह श्रर्थात्‌ रागादि से 
युक्त है उसके वाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल है । बाह्य पंरिग्रह से रहित दरिद्री 
व्यक्ति तो स्वभाव से ही होते है किन्तु श्रन्तरग परिग्रह को छोडने मे कोई भी 
समर्थ नही होता । श्राकिचन्य भावना से अपरिग्रह मुखर होता है । 


... परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारक है। जो लोभ 'कपाय_ को कम करके, 
सन्‍्तोप रूपी रसायन से संतुष्ट होता हुआ सवको विनश्वर जानकर दुष्ट तृष्णा 
का घातं करता है और अपनी आवश्यकता को जानकर धन-घधान्य, सुवर्ण और 
क्षेत्र वगैरह का परिमाण करता है वह अपंरिग्रही बन जाता है। विश्वविजेता 
सिकन्दर को कौन नही जानता ?*जब वह बीमार पड़ा और मौत के आंगोश में 
पहुँचने को था तव उस समय उसके पास प्रमुख सेनापति, मंत्री व सेकडों सरदार 
ग्रौर उमराव़ खडड थे | वैद्यो और हकीमो की कतारें लगी थी । किन्तु जब उसने 
देखा कि ये सभी लोग और धन के भण्डार मुभे मौत से चही बचा-सकते तव उसके 
ढुःख और विस्मय का पारावार न रहा । मन गहरे अवसाद-से भर गया ।. लोगों 
को संसार की सही स्थिति का ज्ञान कराने हेतु उसने प्रधान सेनापति को आदेश 
दिया कि शवयात्रा के समय मेरे दोनों हाथ कफन से वाहर रखे जाएँ ज़िससे 
सबको यह जानकारी हो सके कि विश्ञाल वैभव न मुझे यृत्यु से बचा सका और 
न्‌ मै एक तार भी साथ ले जा रहा हूँ । मैं खाली हाथ ही श्राया था और खाली 
हाथ ही जा रहा हूँ । सोचिए, सिकन्दर की व्यथा में अ्रपरिग्रह' की कथा निहित 
नही है क्या ?_ ह ऐप 405 हे से 


:  'चक्रवर्ती का सुख राग भाव को बढाने वाला तथा तृष्णा 'को वढाने वाला 
होता है | भ्रतएव परिग्रह :* का त्याग करते पर . राग-द्वेष - रहित साधक 
को 'जों सुख मिलता है, चंक्रवर्ती, का सुख उसके अनन्त पभ्ाग की 
बरावरी नही कर सकता-। समस्त परियग्रहों से जो रहित ' हो और इन्द्रियों 
को संवर रूप करने वाला हो ऐसा स्थिर चित्त संयमी साधक विभ वरद्धेमानः की 
कही हुईं ध्यान धुरी.कों घारण केर सकता है । अतीत उपभोग है, वह श्रतीत के 
कारण ही परिग्रह भाव को घारण नही करता । भविष्य का उपभोग यदि वाचब्छा 
मे झ्राता है तो वह परिग्रह भाव को धारण करता है और वर्तमान का उपभोग 
रागवुद्धि से हो रहा है तो वह भी परिग्रह ' भाव की सीमा का स्पर्श करता है । 
श्रमाद परिग्रह है। उसके अभाव में निजगणों में मूर्च्छा का भी अभाव होता है । 
निरपेक्ष भाव से किया गया त्याग ही अपरिग्रह है । हे: -० ४ 


अपरिग्रह : विचार | | ६६ 


इच्छा आकाश के समान अनन्त है । इच्छा की पूर्ति पर आकुलता मिटती 
है भौर सुख भलक उठता है । हमें इच्छा पिशाच को पछाड़ना होगा और करना 
होगा जीवनयापन के लिए सच्चाई से श्राजीविका अर्जन । लोभ और इच्छा का 
शिकार न होकर सत्‌पुरुषा्थे करना पड़े गा । पुंरुषार्थ वह है जिसमें अ्रपनो आकु- 
लता घटे और दूसरों की आकुलता न बढ़े । अपना-पराया सबका भला हो । सुख 
बाहर नहीं भीतर जो है । इसके लिए संग्रहवृत्ति से दूर होना होगा । विश्व के 
सभी प्राणियों के लिए परिग्रह के समान दूसरा कोई जाल बधन नही । विचारों 
और कामनाश्रों के भ्रन्त से सुख-सागर लहराएगा। अपरिय्रह झ्राकाश में परिग्रह 
के बादल नही छाएँगे । सकलल्‍प के सूरज से परिग्रह कीं कालिमा मिट जाएगी 
और अपरिग्रह की अरुणिमा आत्मा के आंगन में सर्वत्र बिखरी/छिटकी पड़ी 
होगी । > 2; 


बे 





दान का श्रपरिग्रह 

श्री भूदेव मुखोपाध्याय ने अपनी एक लाख साठ हजार रुपये की सम्पत्ति 
दान करके अपने पिता श्री विश्वनाथ तकंभूषण की स्मृति में “विश्वनाथ फैंड' 
स्थापित “किया.था। इस फड से देश के सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को बिना 
भगि प्रतिवर्ष पचास रुपये की सहायता मनिश्नार्डर से उनके घर भेजी जाती थी | 
पंडितों को न तो सहायता पाने के लिये प्रार्थना करने .की श्रावश्यकता थी 
और तन फंड के कार्यालय में आने की । इस फंड के प्रथम वर्ष की वृत्तियों का 
विवरण आनन्द बाज़ार पत्निका' में देने के लिये एक कर्मचारी ने-सूची बनायी । 
उसमें लिखा था-- “इस वर्ष में जिन-जिन अध्यापको एवं विद्वानों को 'विंश्वताथ- 
वृत्ति दी गयी, उनकी नामावली ॥” श्री भूदेव बाबू ने वह सूची देखी तो अप्रसन्न 
होकर बोले--“तुमने यह क्या लिखा ? इसे इस प्रकार लिखा-इस “वर्ष जिन- 
जिन अध्यापको और विद्वानों ने 'विश्वनाथ वृत्ति' स्वीकार करने की क्ृपा-की, 


ड़ के 


उत्तकी नामावली ।” . 


ऐसे थे प्रशसा एवं दान के अपरियग्रही भूदेव बाबू । _ 


“-श्यामभनोहर॑ व्यास 
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१६ | प्रेरक सूत्र हर 
दि हे [] ओऔ.जशंकरण डागा 


(१) पर में कर्ता बुद्धि व रख दृष्टा वनने का अ्रभ्यास करे । इससे कर्म- 
बंध भी नही होते । जैसाकि 'समयसार' में कहा है--. | 


“कर्म करे सो ही करतारा, जो जाने जो जाननहारा । 
कर्त्ता सो जाने नही सोई, जाने सो कर्त्ता नहीं होई ॥॥” 


(२) आवश्यकता से अधिक संग्रह न करें । 
(३) अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को उत्तरोत्तर कम करें । 


(४) जो सामग्री मिली है उसका स्वयं के लिए कम से कम उपयोग 
करें तथा अन्य जीवों के कल्याण के लिए उसका अ्रधिक से अ्रधिक उपयोग एवं 
वितरण करे। ह 

(५) वस्तुओं को उनके तथ्य में देखे, आशाश्रो में नही । उन्हे कभी भी 
साध्य न समभना,-साधन समभना । 


, “(६) वस्तु को आत्मा से अधिक महत्त्व न दे | यदि वस्त के लिए कक 
होगा तो वहाँ मूर्च्छा बढेगी और जहां मूर्च्छा बढेगी नह जर 'निश्चित 
बढेगा । स्वयं की मालकियत कभी वस्तुओं के मायाजाल में न खो जाए, इसके 
लिए सचेत रहना । - 5 हे ह हलक 


' '(७) प्राप्त सामग्री का सदुपयोगार्थ विसर्जन करना सीखे | मांत्र धन 
की पकड़ करने वाला धनी नही, -वह तो घन का गुलाम होता है । धन का 
विसर्जेन सच्ची मालकियत का लक्षण है। महान्‌ तत्त्ववेत्ता रस्किन ने कहा है कि 
मनुष्य धनी तब होता ह्‌ँ जब वह धन को दान कर पाता है, नहीं तो वह गरीब 
ही होता है । इस प्रसंग में टुल्ड़्ा निवासी एस्किमो की उदार वत्ति उल्लेखनीय 
- । ये हक 3 उनकी किसी वस्तु को अ्रच्छी कहता है तो वे तत्काल उस 

रस शसके को सस्नेह भेंट कर देते है। चाहे फिर उन्हे परेशानी उठानी 
ही उनकी 24080 है कि यह उनकी संस्कृति है और ऐसा करने में उन्हे 
ष्ट आनन्द की अनुभूति होती है तथा जो प्रशसक की, वस्तु के प्रति लालसा 

थी, वह भी उसे. मिल जाने से शांत हो जाती है । 
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(८) अह्ाय भावना का अभ्यास -करें । भावना चार प्रकार की होती है । 
प्रथम-दान्वी-जिसमें दूसरे की वस्तु भी अपनी बनाली जाती है । दूसरी मानवी- 
जिसमें दूसरे की-वस्तु को अपनी नहीं बनाई जाती पर अपनी वृस्तु को अपनी 
मान दूसरे को नही देता । तीसरी देवी भावना होती है जिसमें अपनी वस्तु भी 
दूसरे के लिए दे दी जाती है । चौथी ब्रह्म भावना सर्वोत्तम है । इसमें वस्तु न 
मेरी है न किसी अन्य की है।मेरा तो सिर्फ मेरा ज्ञानदर्शन है, ऐसा उत्तम 
चितन होता है जिससे वस्तु के प्रति रही मूर्च्छा सवेथा समाप्त हो जाती है । चारों 
भावनाश्रों के चार उदाहरण प्रस्तुत हैं । दानवी भावना के कौरव, मानवी भावना 
के पाण्डव, देवी भावना के मर्यादा पुरुषोत्तम राम और ब्रह्म भावना के भगवान्‌ 
महावीर आदर्श उदाहरण है। ब्रह्म भावना परिग्रह के लिए ब्रह्म अस्त्र 
समान है। . 


(६) तीन मनोरथ का चिन्तन करें। श्रावक की जीवनचर्या का यह 
महत्त्वपूर्ण सूत्र है । इसमे कुछ भी करना: नही पड़ता । मात्र नित्य चितवन 
करना होता है और भाव सहित चितवन से महान कर्मो की सहज निर्जरा होती 
है व इसके प्रभाव से अ्रपरिग्रह की साधना को विशेष बल एवं गति मिलती है । 
तीन मनो रथ इस प्रकार है । ह 


(। ) बह शुभ दिल मेरे परम कल्याण का होगा जब मै नव .प्रकार के 
' बाह्य एवं चौदह प्रकार के आभ्यन्तर परिग्रह से निवृत्त होऊँगा । 


'( ॥) वह शुभ दिन मेरे परस कल्याण का होगा जब मै ६ काया का 
आरम्भ त्याग कर द्रव्य से मस्तक व भाव से मत को मुडित कर 
पंच महात्रत एवं पाँच समिति, तीन ग्रुप्ति का शुद्ध आराधक 
निग्रेथ साधु बनू गा । 


(॥) वह शुभ दिन भेरे परम कल्याण का होगा जब मै आलोयणा 
निन्‍दा करके, भ्रठारह पाप तथा चारो झ्ाहार का त्याग करके 
संलेखना संथारा सहित समाधि मरण को प्राप्त करूँगा । 


(१०) अनासक्त होने हेतु इस सूत्र को सदा ध्यात में रखें-आता है 
जो आने दे, जाता है जो जाने दे, और होता है जो होने दे । 
अपरिग्रह साधना के लाभ 
ह (१) सुख, शान्ति व धर्म की सिद्धि--'उत्तराध्ययन सूत्र" में कहा है 
सो ही उज्जुय भूयस्स, धम्मो सुदस्स चिट्ठृुइ' धर्म वही टिकता है जहाँ सरलता 


होती है | सरलता भाव परिग्रह के त्याग से आत्ती है। परिग्रह ज्यों-ज्यों कम 
होता है, प्राणी को सुख, शान्ति व थर्म की त्वों-त्यों उपलब्धि एवं उसकी अभिवृद्ध 


बन लत 
रक 
रे 
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होती है । द्रव्य एवं भाव: परिग्रह में सबका मूल लोभ परिय्रह हैं। लोभ वृत्ति ज्यों- 
ज्यों साधना के द्वारा कम होती है, आारम्भ-पेरिग्रह स्वभावत: कम होकर छूटते 
जाते है । इनके कम होने पर सुख, शान्ति व धर्म की उपलब्धि जीवन में बढ़ती 
जाती है ।  प के वर 


(२) स्व-पर कल्याण का हेतु--अ्रपरिग्रह की साधना में स्व-पर व समग्र 
विश्व का हित सन्निहित.है | जैन धर्म श्रपरिग्रह प्रधान होने से ही इसे आचार्य 
समन्त भद्र ने 'सर्वोदिय तीर्थ” कहा है । किन्तु यह विशेषता तभी सार्थक है, जब 
जैन घर्मानुयायी अपरिग्रह को कथनी के साथ जीवन मे लाते है।... - 


(३) घुक्ति का द्वार-परिग्रह नरक और अ्रपरिग्रह मुक्ति का द्वार है। 
'ठाणाग सूत्र' के ठाणा ४ में नरक के चार कारणों मे एक कारण परिग्रह को भी 
बताया है । जबकि 'कषाय- मुक्ति किल एवं मुक्ति! कह-कहकर कषाय जो आान्त- 
रिक परिसग्रह है, के त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होना बताया है | इसके विपरीत 
परिग्रही कभी मुक्ति का अधिकारी नही हो सकता । । 


(४) सद्गुणों की सहज उपलब्धि-अपरिग्रह साधना से अहिंसा, सत्य, 
अ्रचौर्य, ब्रह्मचय और सभी गुण सहज में उपलब्ध हो जाते है। कारण अपरिय्रह 
साधना से श्रासक्ति छूट जाती है और आसक्ति छूट जाने से मोक्ष मार्ग में गति 
करने में सहायीभूत सभी आत्मिक गुण स्वत: प्रगट होने लगते है । 


““ (४) सच्ची स्वाधीनता की प्राप्ति--परिग्रह वडा बंधन है । ससार मे 
जींव को कंद कर रखने वाला परिग्रह ही है | उद्ं कवि असगर ने परिणग्रह को 
फंदे में फंसना बताते हुए कहा है-- 


“फदे में फंसना चाहे तो जा दाम की तरफ । 
आराम अगर चाहे तो झा राम की: तरफ |” 


__ अपरिय्रह साधना से ही इस महाफंदे से मुक्त हुआ जा सकता है और मुक्त 
होने पर जो सच्ची स्वाधीनता की अनुभूति होतो है, इसके सुख के आ्रागे संसार 
का सभी सुख तुच्छ और नगण्य है । 


6 ६) सर्व दु:खों से छुटकारा--'सूत्रकृतांग सूत्र' मे कहा है--जो मनुष्य 
सजीव या निर्जोवि था थोडी या अ्रधिक वस्तु को परिय्रह बुद्धि से रखता है या पर 
को रखने की आज्ञा देता है, वह दु.ख से छुटकारा नही पाता | इसके विपरीत 
अप सिप्रह साधना से, मूच्छा भाव न रहने से सजीव या निर्जीव, थोडी या अधिक 
वस्तु का संयोग या वियोग दु.ख उत्पन्न नही कर सकता । क्योंकि सुख-दुःख 
_र्पु में नह, मूर्च्छा-अमूर्च्डा भाव से सम्बन्धित होते है । वस्तुत- सुख पर-पदार्थों 


मे हूं भी नहीं यदि पर-पदार्थों में युख होता तो एक पदार्थ एक समय सुख का 


अपरियग्रह : विचार ] ह ७३] 


और दूसरे समय वही दुःख का कारण क्‍यों बच जाता है ? इस पर एक उदाहरण 
प्रस्तुत है । । - 


' एक बार एक योगी के पासं चार व्यक्ति पहुँचे । उनकी सेवा से प्रसन्न हो 
योगी ने पूछा--तुम्हे क्या चाहिए ? एक ने कहा- मुझे घन चाहिए ! दूसरे ने 
कहा -मुभे सुन्दर स्त्री चाहिए ! तीसरे ने कहा-मुभे पुत्र चाहिए ! चौथे ने 
कहा -मुझे यश चाहिए ! योगी ने चारों को तथास्तु कह कर आश्वस्त 
किया । योगी कुछ वर्षो बाद पुनः उसी नगर में आया । चारों व्यक्ति योगी की 
सेवा में पुनः पहुँचे । योगी ने पूुछा--आप लोग अरब तो सुखी है ? पहिला बोला- 
आपकी कृपा से धन तो बहुत मिल गया पर उसकी रक्षा की चिन्ता में रात-दिन 
दुःखी हूँ । मीद नही आती । दूसरे ने कहा--सुन्दर स्त्री तो मिल गई पर उसके 
संसर्ग से ऐसा रोग लगा कि जिन्दा रहना दूभर हो गया। तीसरे ने कहा--पुत्र 
तो हो गया, पर आज्ञाकारी नही और उसके दुराचारी होने से दुःखी हूँ । चौथे ने 
कहा-यश तो बहुत मिल गया पर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से बहुत परेशान हूँ। 
योगी ने समकाया--सुख १र पदार्थों में नही । उनसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल 
सकता । सच्चा सुख आत्मा में है जो सन्‍्तोष धारण करने से मिलता है । योगी 
अकिचन होकर भी बड़े सुखी होते है, क्यों ? कहा है-- 


“तीन दुक कोपीन के, बिन भाजी बिन,लूण । 
जो मन में सन्‍्तोष है, इन्द्र बिचारा कूण ?” 


(७) सबको श्रभय श्रौर निर्भीकता मिलती है - परिग्रह समस्त चिताश्रों 
की जड़ और अशरणभूत है । प्रमादी पुरुष धन संग्रह से इस लोक या परलोक में 
(त्राण) रक्षण नही पाता । धन को 'सूत्रकृताग़ सूत्र” में मास के टुकड़े की 
उपमा दी है । जेसे मांस को स्थल पर सूअर, कुत्ते, बिल्ली आदि का, जल में 
मगरमच्छ, घडियाल आदि का और नभ मे गिद्ध, चील, बाज आदि पक्षियों का 
भय बना रहता है और सर्वत्र भ्रसुरक्षित रहने से चिन्ता पैदा करता है, वैसे ही 
परिग्रह सर्वत्र भय, असुरक्षा और चिन्ता का कारण है। परिग्रही को सुरक्षा की 
पूरी व्यवस्था कोट, किले, अंग रक्षक आदि होने पर भी चैन नही. मिलता है । 


जबकि अ्रपरिग्रही जंगल में अ्रकेला होने पर भी निश्चित और निर्भय रहता है । 
कवि की भाषा में उसे-- 


“ले चू चोर भयं, न च राज भयं, न च लोक भयं न च काल भयं । 
इह लोक सुखं, परलोक हितं, श्रमणत्व इदं परमत्व सुखम्‌ ॥॥” 


(८) सन्तोष रूपी कल्पवृक्ष की प्राप्ति--जैसे श्रग्नि मे घुत डालने से . 
वह तृप्त नहीं होती वैसे ही ज्यों-ज्यो घत का लाभ होता है, परिग्रह रूपी दानव 
की भूख-प्यास और बढती है | गास्त्रकार कहते है--“जहा लाहो, तहा लोहो, 
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लाहो लोहो पवडढइ ।” अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों लाभ में वृद्धि होती है, त्यों-त्यों लोभ 
बढता जाता है । वस्तुत: तृष्णा अमर वेल है जो विना सन्‍्तोप के बढती ही जाती 
है । अपरियग्रह की साधना से सन्‍्तोष रूपी कल्पवृक्ष पैदा होता है जिसकी प्राप्ति 
पर कोई इच्छा शेप नहीं रहती है । | 


(६) प्राणी सात्र से मेन्नीभाव होता है--ससार में वेर विरोध का मूल 
राग-हेष है जो आमभ्यन्तर परिग्रह है । अपरिग्रह साधना से रागद्वेष का क्षय होता 
है जिससे प्राणी मात्र के प्रति मैत्रीभाव स्थापित होता है । मैत्री भाव से अपूर्व 
आनन्द की श्रनुभृति होती है और दूसरे प्राणी भी जो सम्पकक में आते हैं उन्हें भी 
आनन्द एवं आत्मीयता की अनुभूति होती है।शत्रु भी मित्र हो जाते है । 
वास्तव में कोई किसी का गत्रु नही है । सभी आ्रात्माएँ परमात्म स्वरूप है, किन्तु 
हमारी आन्‍्तरिक ह्वेष वृत्ति ही दुश्मनी पैदा करती है । कहा है-- 


“हमारे अन्दर के दुश्मन ही दुश्मनी वढाते हैं । 
बाहर के व्यक्ति तो निमित्त बन जाते है ॥” 


-अपरियग्रह साधना से ज्यों-ज्यों रागद्वेष क्षय होते है त्यो-त्यो 'मित्ति मे 
सव्व भुएसु बैरं मज्जं न केणइ' की प्रशस्त भावना जीवन मे चरितार्थ होकर 
जीवन को श्रलौकिक आत्मिक आनन्द से प्रफुल्लित कर देती है । 


“आज के भौतिक विज्ञान प्रधान युग मे व्यक्ति की आ्राकांक्षाएँ और आव- 
श्यकताएँ श्रसीम बढती जा रही है। फलत: 'पैसा' उसके लिए परमेश्वर हो 
गया है | उसका लक्ष्य एक मात्र अधिक से अधिक अर्थ उपाज॑न का हो गया है । 
वह मात्र पैसे का पुजारी रह गया है । 


.. भौतिकवाद की बढती दौड़ ने मात्र श्रावक वर्ग को ही प्रभावित नही 
किया है, वरन्‌ श्रमणों पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव हुआ है | उदाहरण के 
लिए बहुमूल्य बस्त्रों, उपकरणों का संग्रह, वातानुकूलित बंगलों मे आ्रावास करना, 
भोजन में अ्ंताहारी पताहारी आहार की गवेपणा की प्रथा का लुप्त हो जाना 
तथा राजपिण्ड जैसे वादाम पिश्ते आदि से निर्मित सरस व गरिप्ठ श्राह्मर 
अ्रकारण ग्रहण करना और 'एग भत्त' की जगह सुबह से शाम तक गोचरी लाना 
व भोयना आदि-आदि श्रमणाचार के प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ श्रमणों में भी अ्परिय्रह 
च्रत में शिधिलता आने का संकेत है । ह 

.. श्वकाचार तो परिग्रह के प्रदूषण से इतना प्रभावित हआ है कि श्राज 
उनके धिकांग्रत रे वारमिक अनुप्ठान भी सदोप होते है । वाहर से सभी द्वव्य 
क्ियाएँ निर्दोष करते है किन्तु अन्तर भावों मे सांसारिक स्वार्थ सम्बन्धी चिन्तन 
का प्रवानता रहती है । श्रीमद्‌ देवचन्दजी महाराज ने इस तथ्य को बड़े स्पष्ट 


शब्दों मे विरहमान भगवान की प्रा्थ करते 
हा मे विरहमान भगवान्‌ की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा है-- 
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“अ्रवगुण ढांकन' काज करूँ जिनमत क्रिया, 
दृष्टि रागनो पोल तेह समवित गणु। , 
स्याह्ददनी रीत न देख निजपणु, 
बिरहमान भगवान सुणों मुझ विनती। 
जगतारक जगन्नाथ अहो त्रिभुवन पति ॥7 


श्रावक सामाजिक, पौषध, संवर, दया आदि अनुष्ठानों में बाह्य परिग्रह 

का त्याग तो सरलता से कर देता है, साधु जैसा भेष भी अपना लेता है किन्तु 

अन्तर का भाव परिग्रंह उसे धर्म साधना में स्थिर' नहीं होने देता | कवि 
कहता है-- 


“परिग्रह बाहर नहीं अन्दर है, इसी से यह बवण्डर है । 
जिसकी इसके प्रति उदासी है, वह गृहस्थ होकर भी संन्‍्यासी है ।” 


हो पे 


. त्याग को. महिसा 


कटक से कुछ दूर एक गाँव में बापू का भाषण हो रहा,था | भाषण 
समाप्ति के पश्चात्‌ बापू ने हरिजन-फंड के लिए चंदा मांगा । तभी भीड़ को 
चीरता हुआ एक लड़का मंच के पास आया और उसने एक लम्बा ताजा काशी- 
फल सामने रख दियां। गांधीजी ने उसे स्वीकार करते हुए पूछा---“कहाँ से 
लाये ?” ं न्‍ 


“मेरे छप्पर पर इसकी वेल है बापू ।” 
“इसे मुझे दे रहे हो फिर सब्जी किसकी बनाओगे ? ” 


“माँ ने कहा है कि इसे महात्माजी को दे आना | आज हम लोग बिना 
साग के काम चला लेगे ।” रा 


गांधीजी की श्राखे भर उठीं। हृदय गदुगद्‌ हो उठा । फिर सभा को 
सम्बोधित करते हुए बोले--“बन्धुओ, हमारा देश हजारों वर्षो से विदेशी आ्ाक- 
मेणा का सासता करते हुए भी टिका हुआ है | उसका कारण यह त्याग की 


शक्ति ही है। खुद न खाकर दूसरो को दे देने की भावना से ही दुनिया में माल- 
वता टिकी हुई है ।” 


--कल्पना आ्रंचलिया 


अपरिग्रह-सन्देश 


[] डॉ० शान्ता भानावत 
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प्रभु महावीर ने सतत साधना: और चिन्तन द्वारा मानव जाति के समक्ष 
सत्य, अहिसा, अ्रपरिग्रह, अनेकान्त, ब्रह्मचर्य जेसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर 
लोक-कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त किया । 


भगवान्‌ महावीर के चिन्तन में जितना महत्त्व अहिसा को मिला, उतना 

ही अ्रपरिग्रह को भी । उन्होने जहॉ-जहाँ हिंसा का निषेध किया, वहाँ-वहाँ 
परिग्रह का भी । उन्होंने बताया कि परिग्रह एक वृत्ति है। यह प्राणी की 
ग्रन्तरंग चेतना की एक अशुद्ध स्थिति है। अत. ,जब चेतना बाह्य वस्तुओ मे 
आसक्ति, मृर्च्छा तथा ममत्व भाव का आरोप करती है तभी परिग्रह वृत्ति 
आ्राती है | इस वृत्ति से सचय की प्रवृत्ति वढ़ती है। उचित-अनुचित का विवेक 
किये बिना व्यक्ति इच्छाश्रो के वशीभूत होकर वस्तुओ को जकड लेना, पकड़ 
लेना, जमा करना चाहता है । उनका मर्यादाहीन, गलत व असामाजिक रूप 
से उपभोग करता है । इस प्रकार की संग्रह वृत्ति से व्यक्ति दु खी बनता है। 
संग्रह से सघर्ष की प्रवृत्ति वढती है । - ह 
:. आज, का व्यक्ति येन-कैन् प्रकारेण घत इकट्ठा करना चाहता है । अधिक 
कमाने के लिए जमाखोरी, मृनाफाखोरी, चोर बाजारी, धोखा-घड़ी, मिलावट, 
हत्या भ्रादि राष्ट्र विरोधी अनैतिक़ कार्य करने मे भी नही हिचकिचाता । 
उसकी धन के प्रत्ति तृष्णा इतनी बढ गई है कि वह भ्रपनी पॉच-दस पीढियों के 
लिये घन इकटूठा करना चाहता है। परिणाम यह हो रहा है कि समाज में घोर 
विषमता पैदा हो गई है । एक ओर बड़ी-बडी ह॒वेलियाँ है जिनमें प्रचुर भोग- 
विलास की सामग्री भरी पडी है, दूसरी श्रोर ऐसा वर्ग, भी है. जिसके पास पेट 
भरने को रोटी नही, तन ढकने को वस्त्र नही । इस सामाजिक विषमता से वर्ग- 
० बढ्ता है । आज इसीलिये सर्वत्र भय और श्रशाति का वातावरण बना हरा 
है । महावीर ने इस प्रकार की विषम स्थिति को देखा था । उनके हृदय बार- 


बार करुणा से ओतग्रोत हो उठता था । इस विपमता से मुक्ति दिलाने के लिये 
ही उन्होने श्रपरिग्रह का सदेश दिया । का  आ 


न ह क्लेक विश्व में चारों ओर जो श्रशाति के वादल मंडरा रहे है और मनुष्य 
चुष्य के वीच वर-विरोध बढ रहा है, यदि उसके कारणों पर गम्भीरतापूर्वक 
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विचार किया जाय तो पता चलेगा कि उसके मूल में मानव की अनन्त इच्छाएँ 
है । इन इच्छाओं का अन्त कहाँ ? चाहे उसे विश्व के सारे पदार्थ मिल जायें तो 
भी उसकी इच्छा और प्राप्त करने की रहेगी । प्रभु महावीर के शब्दों में-- 


“सुवण्ण रूवस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केलाससमा असंख्या । 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि, इच्छाहु श्रगाससभा अर्णतया ।। 


यदि कैलाश पर्वत जितने बड़े सोने-चॉदी के भ्रणगिनत ढेर हों, तो भी 
लोभी मन उनसे संतुष्ट नही होता । इच्छाएँ भ्राकाश की तरह अनन्त होती हैं । 


इच्छाओं का यह अ्रतिरेक ही व्यक्ति को अ्रप्रामाणिक और भ्रष्ट बनाता 
है । ससार में जितने भी पाप होते है, उनके मूल में यही इच्छा चृत्ति है । इसी 
से श्रधिकार लिप्सा. और ममत्व बुद्धि का जन्म होता है । प्रभु महावीर ने वस्तुओं 
एवं व्यक्तियों के प्रति इस ममत्व बुद्धि कौ- ही परिग्रह बतलाया है-मुच्छा 
परिग्गहवत्तो । | 


यहाँ यह स्पष्ट कर देना होगा कि इच्छा और आवश्यकता मे शभ्रन्तर है । 
आवश्यकता है शरीर की और इच्छा है मम की । शरीर को बताये- रखने के 
लिए आवश्यकता है पौष्टिक आहार की, प्रीष्स-शीत से बचने के लिए योग्य 
वस्त्र तथा हवा-पान्ती से युक्त आवास की । आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती 
है । यह परिग्रह नही है । परिमाण करने का- विषय है: इच्छाएँ जो अ्रबाध छोड़ने 
पर कभी तृप्त नहीं होती । भारत की वर्तमान स्थिति को देखा जाये तो सारा 
दृश्य अ्मर्यादित इच्छाश्रों की कुत्सा को प्रतिबिस्बित करता है। जिसके पास 
धन, सत्ता, अधिकार अधिक है, वह अपने आपको बड़ा समझ कर दूसरों के 
प्रति घृणा की भावना रखता है। अभावशग्नस्त लोग अपने से अधिक समृद्ध 
व्यक्ति को देखकर ईरष्यावश जलते रहते है । लोगो के मन मे द्व षं, घुंणा, कलह, 
विरोध, संघर्ष, भेद-बुद्धि व अशांति की ज्वाला सुलग रही है । के 
शांतिपूर्ण, चिन्ता मुक्त जीवन ज़ीने के लिये प्रभु महावीर ने मानव.जाति' 
को अपरियग्रह का सिद्धान्त बताया है।। जिसका अथे है जीवन में निस्पृहता आये, 
वस्तुओं पर से आसक्ति घटे, आवश्यकताओं से श्रधिक वस्तुओं का सम्नरह न हो, 
इसके लिए इच्छाओं का नियमन आवश्यक है । इच्छाएँ सीमित होंगी तो चिन्ता 
और अशाति भी कम होगी इस दृष्टि से गृहस्थ के लिए प्रभु महावीर ने इच्छा 
परिमाण ब्त का उपदेश.दियी । सद्गृहस्थ यह निश्चय करता है कि मै इतने 
पदार्थों से श्रधिक की इच्छा नही करूँगा । इच्छा परिमाण एक प्रकार से 
स्वामित्व-विसर्जन की प्रक्रिया है । महावीर के समक्ष जब वैशाली का आनन्द 
श्रेष्ठी इच्छा परिसाण ब्रत का संकल्प लेने उपस्थित हुआ, तो महावीर ने कहा--- 
हम आती आवश्यकताओं को सीमित करो । अपार साधन-सामग्री तुम्हारे पास 
है, उसका प्ृ्ण रूप में नहीं तो, उचित सीमा में विसजेन करों। एक सीमा से 
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अधिक धन, वस्त्र, ब्तत आदि पर अपना अधिकार मत रखो, आवश्यकता से 
अधिक स्थान, मकान, भूमि पर अपना स्वामित्व मतरखो । इसी प्रकार पशु, 
नौकर-चाकर भ्रादि को भी अपने सीमाहीन श्रधिकार से मुक्त करो । 


स्वामित्व विसर्जन के लिए प्रभु महावीर की यह सात्विक प्रेरणा थी, जो 
समाज में सम्पत्ति के आधार पर फैली अ्रनर्गल विषमताओो का प्रतिकार करने 
मे सफल सिद्ध हुई | मनुष्य जब आवश्यकता से श्रधिक सम्पत्ति व वस्तु के संग्रह 
पर से अपना अधिकार हटा लेता है तो वह समाज और राष्ट्र के लिए उन्मुक्त 
हो जाती है जिससे समाजवादी प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के परिग्रह और अपरिग्रह के इृष्टिकोण को 
वर्तमान युग में महात्मा गांधी ने अपने जीवन में प्रायोगिक रूप दिया । 


उन्होंने कहा--जिस चीज. की हमें जरूरत नही है, उसे जिसके अ्रधिकार 
मे वह है, उसके पास से उसकी आज्ञा लेकर भी लेना चोरी है। अभ्रनावश्यक एक 
भी वस्तु न लेना चाहिए। मन से हर्मने किसी की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा 
की या उस पर भूठी नजर डाली तो वह चोरी है | गांधीजी के विचार में सच्चे 
सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढाना नही है, बल्कि उसे घेटाना 
है । ज्यों-ज्यों परिग्रह घटाएँगे, त्यो-त्यों सच्चा सुख और सच्चा सतोष बढता 
है--सेवा शक्ति वंढती है । गांधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त इसी बात पर 
बल देता हैं कि तुम अपने घन के मालिक नही ट्रस्टी हो, संरक्षक हो। जो घन 
तुम्हारे पास है, वह समाज का है। समाज के कल्याण में इसका उपयोग होने 
चाहिए । | 7, 


इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान्‌ महावीर का अपरिग्रह सिद्धान्त 
व्यक्ति की ममत्व बुद्धि से हटाकर, संमाज सेवा और समता भाव की भरोर ले 
जाता है । उन्होने सम्प्रदायवाद, सकीर्ण विचार, अहकार, लोभवत्ति, क्षोभ, 
मायाचार भ्रादि जीवन की कमजोरियो को भी परिग्रह कहा है । जब व्यक्ति 
वाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के परिग्रहों से दूर हटता है तभी वह सच्चा 
इन्सान बनता है । प्रभु महावीर का अ्परिग्रह संदेश मानवीय संवेदना जागृत 


ड़ 


कर प्राणी मात्र के प्रति समता भाव स्थापित करने पर वल देता है) 


सक्षेप मे, भगवान्‌ महावीर के अ्रपरिग्रह-संदेश की तीन मुख्य-बातें है । 
तुम अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का सग्रह मते करो । 

अपनी आवश्यकताओो को भी कम करो | 

जो साधन-सामग्री तुम्हारे पास है, उसका स्वयं के उपभोग के लिए कम- 


« से-कम उपयोग करो तथा जनकल्याण के लिए उसका स्वेच्छापूर्वक 
अधिक-से-अधिक वितरण करो | [] 


न्ध्ण >> +छ 
हु कक श्र 


अपरियग्रह-भाव 


॥ 8 प्रो० श्ररुण जोशी 


'नीतिशतक' में एक पद्य में भतृ हरि ने परिग्रह को तुच्छ कहा है । श्रनुप- 
युक्त वस्तुओं का संग्रह ही परिग्रह है । कई व्यक्ति इसी वृत्ति से अनेक वस्तुओं 
का संग्रह करने में कार्यरत होते है । ऐसी संगृहीत वस्तुएँ कालक्रम से कीट आ्रादि 
से नष्ट होती हैं या चोर की नजर मे भी झा जाती है । महात्मा ईसा ने अ्तएव 
कहा है कि यदि वस्तुश्ो का संग्रह करने की इच्छा हो तो उनका संग्रह परलोक 
मे करें जिससे कोई नुकसान न हो सके । 


विवेकयुक्त मानव परियग्रह नहीं करते है। क्‍योंकि वे समभते है कि 
परिम्रह क्षमता का शत्रु है, श्रतृप्ति का मित्र है, मोह का आराम स्थान है, पाप 
की खान है, आपत्ति का स्थान है, व्याकुलता का निधात है, शोक का हेतु है, 
और क्लेष का क्रीड़ागण है । सगृहीत वस्तु को श्रच्छी तरह सम्भालने की चिन्ता 
हमको दु.ख देती है । संग्रह वृत्ति का यह अमंगल परिणाम है [सुग्रह करने से 
मन वहा आासक्त रहता है । मन की एकाग्रता नष्ट होती है | भरत: परिग्रह का 
त्याग करके अ्रपरिग्रह का स्वीकार करता चाहिए । किन्तु ईसा ने कहा है कि 
परलोक मे सग्रह करना चाहिये | वहाँ जिसका सग्रह हम कर सकते है वे हैं-- 
सदाचार, प्रामाणिकता, जनकल्याण श्रादि | ईसा की आज्ञा का पालन करने से 
जगत की अशाति रूप प्रिग्रह का नाश होगा । 


अपरिग्रह का सम्बन्ध अस्तेय के साथ भी है। सत्य शोधक श्रहिसक व्यक्ति 
कभी परिग्रह नही करेगा । श्रावश्यक वस्तुओ के लिए हम चिन्ता करते है किन्तु 
भक्तगण ऐसी चिन्ता कभी नही करते है । 


:  धनाढ्य के घर पर अनावश्यक वस्तुओं का सग्रह होता है । वे नष्ठ होती 

जाती है किन्तु गरीब लोग इन वस्तुओं के श्रभाव से भूखे मरते है। यदि प्रत्येक 

व्यक्ति आवश्यक वस्तु का हो सग्रह करे तो किसी को भ्रभाव का सामना करना 
नही पडेगा । 

परिग्रह को पाप का मूल माना जाता है, किन्तु समाज मे परिग्रह करने 

की प्रक्रिया देखी जाती है। मानव जिन्दगी का ध्येय धन प्राप्त करने का है, 

ऐसा किसी ने नही कहा है, किन्तु घन निकम्मा है ऐसा कहने मे दम्भ होता है। 
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क्योकि मानव के लिए और जनसमाज के कल्याण के लिए घन उपयोगी अवश्य 
है। 'सर्ते गुणा: कांचनमाश्रयन्ते”! ऐसा कथन भी सत्य नहीं और 'सर्वे दुगु णाः 
काचनमाश्रयन्ते” ऐसा कथन भी उपयुक्त नहीं । 


परिग्रह की विषमता कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ” 
अपनी मर्यादा बांध कर जो अधिक घन बचता है उसका उपयोग धर्म कार्य के 
लिये करना चाहिये । यदि इस तरह का ब्रत लेना मुश्किल हो तो दान देना 
सरल मार्ग है। परिग्रह के पाप का प्रायश्चित दान देने से कम अवश्य होता है । 


आत्यन्तिक श्रपरिग्रह तो कोई अवधूत ही कर सकता है । सामान्यजन को 
प्रतिदिन परिग्रह वृत्ति की परीक्षा करती चाहिये और परिग्रह को कम करना 
चाहिये | गाधीजी ने भी कहा है कि परिग्रह कम होने से सुख, सन्‍्तोष और 
सेवा करने की भावना में वृद्धि होती है । 


वस्तु के बारे में अपरिग्रह आवश्यक है, इसी तरह विचार का अपरिग्रह 
भी श्रावश्यक है । मगज (मस्तिप्क) में निरर्थक ज्ञान भरने की कोई आ्रावश्यकता 
नही है ।.जो विचार हमको ईश्वराभिमुख नहीं बनाता है वह परियग्रह की कोटि 
में ही आता है | अतः अपरियग्रह का हमारे जीवन मे बहुत लाभकारी स्थान है । 





शपरि ग्रही दम्पती 


रॉका और वाँका पति-पत्नी थे। वे ईश्वर के बड़े भक्त थे। सादगी से 
अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे सर्वथा निःस्पुह थे। एक बार भगवान्‌ ने 
उनकी परीक्षा लेने की ठानी । 

एक दिन वे लकड़ी लाने के लिये जंगल को जा रहे थे। पति आगे-श्रागे 
चल रहा था झोर पत्नी पीछे-पीछे श्रा रही थी । मार्ग मे किसी वस्तु पर रॉका 
को ठोकर लगी । उसने देखा-सोने की मोहरों से भरी थैली खली पड़ी है । 
वह उसे देख कर जल्दी-जल्दी धूल डाल कर उसे ढकने लगा । इतने में बॉका भरा 
पहुँची | उसने पति से पूछा--“क्या कर रहे हो ?” रॉका ने पहले तो नही बताया, 
पर विशेष आग्रह करने पर कहा--“सोने की मोहरे थी। मैंने समझा, इन पर 
कही तुम्हारा मन न चल जाए, इसलिए इन्हे घूल डालकर ढक रहा था ।” 

_ वॉका ने हस कर कहा--“वाह, घूल डालने से क्या लाभ है ? सोने श्रौर 

धूल में भेद ही क्या है, जो आप इन मोहरो को ढक शत हा 

पति से भी पत्नी अधिक निस्पृही लगी । 

ऐसा था अपरिय्रह दाम्पत्य जीवन रॉका-बाॉका का । 


“इेयाम मनोहर व्यास 


१९ वांछा, ममता और तृष्णा 
ै । ; (0 श्री रमेश मुति शास्त्री 


६ 


आत्मा शाश्वत सुख की अनुभूति कर्म-मुक्त होने के वाद ॥ 
है। 'मुक्ति' का वाच्य श्रर्थ है--छुटकारा । मोक्ष भी मुक्त दशा को क्या ल्‍ 


कब 
० आया 


है । मिथ्यात्व आत्मा का सबसे बड़ा एवं प्रगाढ़ बन्धन है। हतके 
छुटकारा पाता ही मुक्तावस्था का प्रारम्भ है। अ्रष्टविध कर्मों में मे ह््क्य 
कर्मो का राजा है। मोहनीय कर्म की जो भ्रद्वावीस प्रकृतिदई नस 
मिथ्यात्व प्रकृति भी है । 


ऊपर की ओर उठना, यह आत्मा का स्वभाव है, 5र्श ई -द्वात्न हि 
प्वन्‍स्वभाव में स्थित होती है, तब वह ऊपर की ओर ददन+ हैं; कटना उठ हे 


|, 
। कै 
/| ५, पक 


(27 
| 
गा 


इष्टि से भी होता है| जैसे--सातवी नरक से ऊपर उहरे-ढ>> स्टाफ कहे 


भा जाना | आत्मा इस प्रकार - क्षेत्र और गति इन इन कीडमिड 
की ओर चढ़ती है । “गुणस्थान” की दृष्टि से भ्ीषछातणा समन कु 
जाती है। आत्मा “'मिथ्यात्व' नामक प्रथम ग्रप्स्यन हे प्रविनिनिदताजाख्ि 


च्् 
जया नल केक च्ज 
०» ० ााक्-०-ज- अधीन: ७5० आए: अंक आआनज 
शव च 


नामक चतुर्थ गुणस्थान में आराती'है। चौथे मे >ऊर न 





_ व भें शात्मा उत्तरोत्तर ऊची चढ़ती छाती ईै : सप्पाल् सा इक के अन्का 

ऊपर की श्रोर तो श्रवश्य चढती है, दिल झड़ बपति आल नी बपेका & बड़ 
वही की वही रहती है.। म्रात्र उस ऋरू- हू +-$-5६०-६ 2 ब्ट्क्ात् 
आता है। आत्मा उच्चत अवस्था में इद्छ २८६६ कह डल्का न्टअल्थित 
हो जाती है। पाप उस उच्नत-रवस्नन |-+त्य++ “5-9० देगा हू, परम 


गिरा देता है। 


८२ ] ! [ अपरिग्रह : विचार 


हमें अपनी शोर श्राकपित कर लेती है, उसे खींच लेती है । दूरस्थ वस्तु की 
सहसा रूप से स्मृति आते ही हम सब कुछ छोड़कर उसकी उपलब्धि के लिये 
प्रलम्व॒ यात्रा के लिये कटिबद्ध हो जाते है । इसी आसक्ति या आकर्षण को 
बन्धन कहा जाता है । कभी-कभी तो यह बच्चन इतना अधिक उम्र रूप धारण 
कर लेता है कि वह हमें गहरी चिन्ताओ की प्रचण्ड ज्वालाशों से जला डालता 
है । हम श्रहनिश अ्रशान्‍्त रहने लगते है ) जो वस्तु हमे प्राणों से भी प्यारी है, 
कोई उस पर अपना श्राधिपत्य न जमा ले, उसे नष्ट न कर दे, विक्रृत न कर दे 
वह वस्त मल्यवान रत्न हो, भव्य भवन हो, पुत्र हो, मित्र हो, कोई भी हो भौर 
कुछ भी हो । जो वस्तु हमारे पास नही है, हमारे श्रधिकार मे भी नही है, शोर 
वह वस्त हमारे से सम्बन्धित नही है । किन्तु दूसरों की है, दूसरों के अधिकार 
में है, उस वस्तु की उपलब्धि के लिये लालायित रहना, अहरनिश उसी के चिन्तन 
मे डवे रहना, श्रादि-प्रादि 'वाछा' कहलाती है। वाछा का बच्चन भी एक 
बडा वन्धन है । निष्कर्ष यह है कि वस्त के असद्भाव में उसकी आकांक्षा-इच्छा 
करना (वांछा' है और सद्भाव में उसके प्रति श्रासक्ति रखना 'ममत्व' है । 


जो सम्यररष्टि व्यक्ति है, वह इस प्रकार वांछा का परिग्रह भी नहीं 
रखता है । वह यही विचार करता है कि जो वस्त मेरी नही है, उसको प्राप्त 
करने हेतु अभिलाषा क्यो करूँ ? परिग्रह के पाप को देखते हुए मुझे अपनी वस्तु 
का-भी त्याग करना पड़ेगा । फिर भला अन्य 'की वस्तु को चाहना, मेरे लिये 
कथमपि उचित नही है । ममता और वांछा इन दोनों के प्रगाढ़ वच्धन से छट- 
कारा पाकर अपने आत्म-स्वरूप मे रमण करना ही मेरा कर्तव्य है । 


परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द है--अ्रपरिग्रह ! मानव-जीवन की 'सफलता 
श्र विफलता क्रमण: अपरि ग्रह और परिग्रह इन दोनो को भली-भांति समभते 
में संचिहिंत है । एक में जीवन का कल्याण हैं, निर्माण है, और उत्थान है तो 
दूसरे में जीवन का पतन है, विनाश है।जो व्यक्ति विवेकशील है, वह जीवन 
के उत्थान की दिशा की ओर प्रवत्त होता है अग्रसर होता है श्लौर विवेकहीन 
है, वह जीवन के पतन की श्रोर बढता है ।' परिग्रह पतन का मार्ग है,' इसीलिये 
कहा गया है कि विराट विश्व के समस्त प्राणियों के लिये परिश्रह के समान 
दूसरा कोई जाल नही, वन्धन नही ।* जो आत्माएँ परिग्रह-संग्रह वत्ति मे व्यस्त 
है, वे संसार में अपने प्रति वेर की ही अभिवृद्धि करती-है ५ (जीवन की समस्त 


च्चक्कत्त्त्त्त्त्त्ज्ा्््णाणप-++-+-त्त>तततज+--___हह.....क्‍...577.... 0... मबंआाकर 


+-तत्थि, एरिसो पासो पडिदधों अत्थि, ह 
सव्व जीवाण मसव्वलोए 


ड< 38 


(आय श्त व्याकरण सूत्र १/*, 


हक «के 


रे--परिग्गह निविद्ठाशं वेर तेसि पवडढई | 


- --सूत्रकृताग १/६/३ - 


6 अपरिग्रह की श्रवधारणा 


[] श्री कन्हैयालाल लोढ़ा 


/_ परियग्रह का अर्थ है “परि ग्रहणं परिग्रह” श्रर्थात्‌ चारों ओर से ग्रहण 
करना परिग्रह है । उसे ही किया जाता हैं जो सुखद प्रतीत हो। यह 
नियम है कि जिसे जो वस्तु सुखद लगती है वह उसका भोग करना चाहता है ।. 
सुख भोगने के लिए वस्तु की श्रावश्यकता होती है, भ्रतः भोगी व्यक्ति भोग्य 
पदार्थों का संग्रह करता है, संग्रह परिग्रह ही है । प्राणी सुखद वस्तु को अपनाना 
चाहता है, यह श्रपनापन, मेरापन का भाव श्रर्थात्‌ ममता ही परिमग्रह का मूल 
है, बीज है । जैसे बिना बीज के वृक्ष नही होता, वृक्ष में बीज विद्यमान रहता 
है, उसी प्रकार बिना ममता के परिग्रह नही होता । श्रत' जहाँ परिग्रह है वहाँ 
ममता है, जहाँ ममता है वहाँ परिग्रह है । भूमि-भवन, धन-धान्‍्य, सोना-चांदी, 
मुद्रा, पशु, खेत आदि द्रव्य, द्रव्य परिग्रह है। वृक्ष की तरह द्रव्य बाहर प्रकट 
होता है श्रत: उसे बाह्य परिग्रह भी कहते है और बीज के समान भाव भीतर 
अतर में विद्यमान रहता है श्रत: उसे आभ्यन्तर परिग्रह कहते है । बाह्य परिग्रह 
आभ्यन्तर परिग्रह का द्योतक है। प्रकटीकरण है, व्यक्त रूप है। अ्रतः जहाँ 
बाह्य परिग्रह है वहाँ आस्यन्तर परिय्रह हैं । जेतागमों में बाह्य परिग्रह में खेत, 
वस्तु, धन-धान्य, धातुएँ, द्विपद-चौपद, पशु-दास, दासी कहे गये है । पशु के साथ 
दास-दासी इसलिए कहे गए है कि आगम काल में पशु के समान ही दास-दासी 
भी खरीदे-बेचे जाते थे। राजकुमारी चंदनबाला, राजा हंरिश्चन्द्र की पत्नी 
तारा आदि के उदाहरण इसके साक्षी है। आ्राभ्यन्तर परिग्रह मे मिथ्यात्व, 
कषाय-नोकषाय, राग-द्वेष कहे गये है। संक्षेप में कहे तो मोहनीय कर्म के 
जितने भी भेद-प्रभेद है, वे आभ्यन्तर परिग्रह है । जहाँ मोह है - मूर्च्छाभाव है-- 
बहीं परिग्रह है । 


आभ्यन्तर परिग्रह अर्थात्‌ मूच्छाभाव, मोह न हो तो बाह्य परियग्रह हो 
ही नही सकता । कोई भी वस्तु परिग्रह तब ही कही जाती है जब उसके साथ 
अधिकार की, स्वामित्व की भावना जुड़ी हो । अधिकार की भावना की कसौटी 
है उस वस्तु को दूसरा कोई ले जाना चाहें तो उसे रोकना । जैसे हम किसी की 
दुकान मे बेठे है या बाजार में जा रहे है। हमारे चारो ओर वस्तुओं का ढेर 
लगा है तो यह वस्तुओं का ढेर परिग्रह नही है। कारण कि उसके जाने, सोने, 
नष्ट होने से या न होने से हमें सुख-दु:ःख नहीं होता अर्थात्‌ मोह नही है। अतः 


अपरिग्रह-गाथा 


मूल 
लाभूत्ति न मज्जिज्जा, 
झलाभूत्ति न सोइज्जा । 
बहुपि लद॒धु न निहे, .. 
परिग्गहाओ अ्प्पाणं श्रवसक्किज्जा ॥। 
-आ्राचारांग १/२/५ 
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जे पावकम्मेहि धर्ण मणुस्सा, 

समाययन्ती अ्रमयं गहाय । 

पहाय ते पासपयद्टिये नरे 

वेराणुबद्धा नरयं उवेन्ति ।। 
--उत्तराध्ययन ४/२ 


जि 


वित्तेण ताणं ण लभे पमत्ते, 

इममि लोए अदुवा परत्था । 

दीवप्पणठ्ले व अ्र्णतमोहे, 

तेयाउयं दट्ठुमदट॒ठमेव ॥। 
“उत्तराभ्ययन्न ४/५ 


[ श्रपरिग्रह : विचार 


ब्रनुवाद 

धन पाकर तुम गे करो मत, 

नहीं मिले, तो शोक न भारी । 

ग्धिक मिले, तो संचय मत कर, 

परिग्रह-वृत्ति नहीं सुखकारी । 
--बशीर अ्रहमद 'मथूस 


[) 


जो जन अमृत समभकर घन का, 
पाप कर्म से संचय करते । 

छल-चो री-मिथ्या-भाषण से, 
अपनी सिर्फ तिजोरी भरते । 
उनके पास उन्ही की बेड़ी, 

वन, समाज से वैर बढ़ाते । 

घन रह जाता, पर वे जीवन, 

में ही नारकीय गति पाते ॥ 


[) 


पाप-कर्म से घन-संचय कर, 

नर दु.खों से त्राण न पाता । 
किसी लोक में भी पहुँचे, ' 

पर उसका पाप उसी को खाता । 
जैसे दीपक बुक जाने पर, 

भवन अंधेरे में खोता है । 

वैसे नर विवेक को खोकर, 


नेत्र सहित श्रन्धा होता है । हि 
“डॉ. हरिरास झाचाय॑ 


|) [॥) []) 


२० | अपरिग्रह की अवधारणा 
| [] श्री कन्हैयालाल लोढ़ा 


/_परिय्रह का अर्थ है “परि ग्रहणं परिभ्रह” श्रर्थात्‌ चारो श्रोर से ग्रहण 
करता परियग्रह 308 | उसे ही किया जाता हैं जो सुखद प्रतीत हो।। यह 
नियम है कि जिसे जो वस्तु -सुखद लगती है वह उसका भोग करना चाहता है ।. 
सुख भोगने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है, भ्रतः भोगी व्यक्ति भोग्य 
पदार्थों का संग्रह करता है, संग्रह परिग्रह ही है । प्राणी सुखद वस्तु को अपनाना 
चाहता है, यह भ्रपनापन, मेरापन का भाव श्रर्थात्‌ ममता ही परिग्रह का मूल 
है, बीज है । जेसे बिना बीज के वृक्ष नही होता, वृक्ष मे बीज विद्यमान रहता 
है,-उसी प्रकार बिना ममता के परिग्रह नही होता । अ्रतः जहाँ परिग्रह है वहाँ 
ममता है, जहाँ ममता है वहाँ परिग्रह है । भूमि-भवन, धन-धान्य, सोना-चांदी, 
मुद्रा, पशु, खेत आदि द्रव्य, द्रव्य परिग्रह है । वृक्ष की तरह द्रव्य बाहर प्रकट 
होता है भ्रत: उसे बाह्य परिग्रह भी कहते है श्रौर बीज के समान भाव भीतर 
अतर में विद्यमान रहता है श्रतः उसे भ्राभ्यन्तर परियग्रह कहते है । बाह्य परियग्रह 
ग्राभ्यन्तर परिग्रह का द्योतक है | प्रकटीकरण है, व्यक्त रूप है। शअ्रतः जहाँ 
बाह्य परिग्रह है वहाँ आ्राभ्यन्तर परिग्रह है । जैनागमों में बाह्य परिग्रह में खेत, 
वस्तु, धन-धान्य, धातुएँ, द्विपद-चौपद, पशु-दास, दासी कहे गये है । पशु के साथ 
दास-दासी इसलिए कहे गए है कि आगम काल में पशु के समान ही दास-दासी 
भी खरीदे-बेचे जाते थे। राजकुमारी चंदनबाला, राजा हरिश्चन्द्र की पत्नी 
तारा आदि के उदाहरण इसके साक्षी है। अ्राभ्यन्तर परिग्रह में मिथ्यात्व, 
कषाय-तोकषाय, राग-द्वेष कहे गये हैं। संक्षेप में कहें तो मोहनीय कर्म के 
जितने भी भेद-प्रभेद है, वे भ्राभ्यन्तर परिग्रह है । जहाँ मोह है - मूर्च्छाभाव है-- 
वही परिग्रह है । | 


आभ्यन्तर परिग्रह अर्थात्‌ मूर्च्छाभाव, मोह न हो तो बाह्य परिग्रह हो 
ही नही सकता । कोई भी वस्तु परिग्रह तब ही कही जाती है जब उसके साथ 
अधिकार की, स्वामित्व की भावना जुड़ी हो । अधिकार की भावना की कसौटी 
है उस वस्तु को दूसरा कोई ले जाना चाहे तो उसे रोकना । जैसे हम किसी की 
दुकान में बेठे है या वाजार में जा रहे है। हमारे चारो ओर वस्तुझों का ढेर 
लगा है तो यह वस्तुओं का ढेर परिग्रह नहीं है। कारण कि उसके जाने, सोने, 
नष्ट होने से या न होने से हमें सुख-दु.ख नही होता अर्थात्‌ मोह नही है। अ्रत: 
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अपरिग्रह-गाथा ., 
मूल श्रनुवाद 
लाभृत्ति न मज्जिज्जा, . धन पाकर तृम गये करो मत, 
अलाभत्ति न सोइज्जा । नही मिले, तो शोक न भारी । 
वहुपि लद॒धु न निहे, अधिक मिले, तो संचय मत कर, 
परिग्गहाओं अ्रप्पाणं अवसक्किज्जा ॥ | परिमग्रह-वृत्ति नहीं सुखकारी । 
। “-आचारांग १/२/५ --बशीर अ्रहमद 'मयूसत 
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जे पावकस्मेहि धर्ण मणुस्सा, जो जन अमृत समभकर धन का, 
समाययन्ती भ्रमयं गहाय । पाप कर्म से संचच करते ।__ 
पहाय ते पासपयट्टिये नरे, छल-चो री-मिथ्या-भाषण से, 
वेराणुबद्धा नरय उवेन्ति ॥। अपनी सिर्फ तिजोरी भरते । 


-55त्तराध्ययन ४/२ उनके पास उन्ही की बेड़ी, 
बन, समाज से बवैर बढाते । 
धन रह जाता, पर वे जीवन, 


में ही नारकीय गति पाते ।॥. । 
[7-0 ; 
वित्तेण ताणं ण लभे पमत्ते, पाप-कर्म से धन-संचय कर, 
“इमंमि लोए अ्रदुवा परत्था । नर दुःखों से त्राण न पाता । 
दीवप्पणट्व व अणंतमोहे, किसी लोक मे भी पहुँचे,' 
नेयाउयं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥। पर उसका पाप उसी को खाता । 
“उत्तराध्ययच ४/५ | जैसे दीपक बुझ जाने पर, 
भवन अंधेरे में खोता है । 
वैसे नर विवेक को खोकर, 
नेत्र सहित अन्धा होता है । 


“डॉ. हरिरास ग्राचाय 


न पल 


बे अपरिग्रह को भ्रवधारणा 
| [] श्री कन्हैयालाल लोढ़ा 


/_परिम्रह का अर्थ है “परि ग्रहणं परिग्रह” श्रर्थात्‌ चारों श्रोर से ग्रहण 
करना परियग्रह का । ग्रहण उसे ही किया जाता हैं जो सुखद प्रतीत हो।। यह 
नियम है कि जिसे जो वस्तु सुखद लगती है वह उसका भोग करना चाहता है। 
सुख भोगने के लिए वस्तु की आ्रावश्यकता होती है, भ्रतः भोगी व्यक्ति भोग्य 
पदार्थों का संग्रह करता है, संग्रह परिग्रह ही है । प्राणी सुखद वस्तु को अपनाना 
चाहता है, यह भ्रपनापन, मेरापन का भाव श्रर्थात्‌ ममता ही परिग्रह का मूल 
है, बीज है । जैसे बिना बीज के वक्ष नही होता, वृक्ष मे बीज विद्यमान रहता 
है, उसी प्रकार बिना ममता के परिग्रह नही होता । श्रतः जहाँ परिग्रह है वहाँ 
ममता है, जहाँ ममता है वहाँ परिग्रह है । भूमि-भवन, धन-धान्य, सोना-चांदी, 
मुद्रा, पशु, खेत आदि द्रव्य, द्रव्य परिग्रह है। वृक्ष की तरह द्रव्य बाहर प्रकट 
होता है भ्रतः उसे बाह्य परिग्रह भी कहते है श्रोर बीज के समान भाव भीतर 
अंतर में विद्यमान रहता है श्रतः उसे आभ्यन्तर परिग्रह कहते है । बाह्य परिग्रह 
आशभ्यन्तर परिग्रह का द्योतक है । प्रकटीकरण है, व्यक्त रूप है। अतः जहाँ 
बाह्य परिग्रह है वहाँ श्राभ्यन्तंर परिग्रह है । जेनागमो में बाह्य परिस्रह में खेत, 
वस्तु, धन-धान्य, घातुएँ, द्विपद-चौपद, पशु-दास, दासी कहे गये है । पशु के साथ 
दास-दासी इसलिए कहे गए है कि आगम काल में पशु के समान ही दास-दासी 
भी खरीदे-बेचे जाते थे। राजकुमारी चंदनबाला, राजा हंरिश्चन्द्र की पत्नी 
तारा आदि के उदाहरण इसके साक्षी है। आभ्यन्तर परिग्रह में मिथ्यात्व, 
कषाय-नोकषाय, राग-द्वेष कहे गये है। संक्षेप मे कहे तो मोहनीय कर्म के 
जितने भी भेद-प्रभेद है, वे आभ्यन्तर परिग्रह है । जहाँ मोह है - मूर्च्छाभाव है--- 
वहीं परिग्रह है । 


आभ्यन्तर परिग्रह अर्थात्‌ मूच्छाभाव, मोह न हो तो बाह्य परियग्रह हो 
ही नही सकता । कोई भी वस्तु परिग्रह तब ही कही जाती है जब उसके साथ 
अधिकार की, स्वामित्व की भावना जुड़ी हो । अधिकार की भावना की कसौटी 
है उस वस्तु को दूसरा कोई ले जाना चाहे तो उसे रोकना । जेसे हम किसी की 
दुकान मे बेठे है या बाजार मे जा रहे है। हमारे चारो ओर वस्तुझ्रो का ढेर 
लगा है तो यह वस्तुओ का ढेर परिग्रह नहीं है। कारण कि उसके जाने, सोने, 
नष्ट होने से या न होने से हमें सुख-दुःख नही होता अर्थात्‌ मोह नही है। श्रतः 
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वह हजारों-लाखों वस्तुओं का ढेर भी हमारे लिए परिग्रह नहीं है, परन्तु हम 
जिस सुई को अपनी मानते है श्रीर वह खो जावे या उसे कोई ले जाये शरौर 
हमें अ्रखरे तो वह परिग्रह है । सुख राग का और दुःख द्वेष का द्योतक है। अ्रतः 
जहाँ राग-दह्वेप है वहाँ ही परिग्रह है । जिस वस्तु के न रहने पर दुःख होता है 
अर्थात्‌ जिस वस्तु को हम अपने पास बनाये रखना चाहते है, दूसरा ले जाना 
चाहे या ले जावे तो हम रोकते है, दु.खी होते है, वह परिभ्रह है । 


बाह्य परिग्रह हो और आश्यन्तर परिग्रह न हो यह कभी भी सम्भव नहीं 
है । यदि यह सम्भव होता तो तीर्थंकर जैसे ज्ञानी घर बार का त्याग कर संयम 
ग्रहण न करते । कोई भी व्यक्ति बिना आसक्ति के भीग्य वस्तुश्रों का संग्रह कर 
नही सकता, रख नही सकता, कारण कि उस वस्तु की आवश्यंकता लाखों 
व्यक्तियों को है और वे उसे लेने के लिए लालायित हैं । येदि उन्हे न रोका जाये 
तो श्रभी ले जाये | आवश्यकता अ्रनुभव करने वाले उन लोगों को न ले जाने 
देना, उस वस्तु के प्रति राग होने का ही द्योतक है। जिसे जिस वस्तु का भोग 
नही करना है, वह उस वस्तु का न तो सग्रह करेगा और न किसी को उन 
वस्तुओं के ले जाने से रोकेगा । श्रतः संग्रह परिग्रह का ही दूसरा रूप है । संग्रह, 
परिग्रह, आग्रह समानार्थक ही है । वस्तु के सग्रह के समान अपनी वातया 
विचार मनवाने का आग्रह भी परिग्रह है | आग्रह में भी आसक्ति, ममत्वभाव 
समाहित रहता ही है । 


परिग्रह अर्थात्‌ भोग्य पदार्थ का सम्बन्ध भोग से है। भोग पाप है अतः 
परिग्रह भी पाप है । अठारह पापो से परिग्रह पॉचवा पाप है। और इस पाप 
का वर्णन करते हुए भगवान्‌ ने खेत-वस्तु, धन-धान्‍्य आदि का परिग्रह के रूप में 
नामोल्लेख स्पष्ट रूप से किया और इन वस्तुओं को स्वयं ने त्यागा और दूसरों 
को भी त्यागने का उपदेश दिया । यह नही कहा कि वस्तुएँ तो भले ही रहें, 
इनकी आसक्ति त्याग दो । अतः यह कहना कि वस्तुएँ भले ही बनी रहें, 
उनकी आसक्ति त्याग दो--भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लंघन है, परिग्रह का 
प्रकारान्तर से समर्थन है, धोखा है । कारण कि यह कभी सम्भव ही नही है कि 
कोई आसक्ति त्याग दे फिर भी भोग्य वस्तुओं का स्वामी बना रहे । स्वामित्व 
परिग्रह का ही द्योतक है। वस्तुओ के सग्रह या धन को प्रभ ने परियग्रह रूप 
पांप कहा है । कही पुण्य या धर्म नही कहा है । अतः पाप को पाप मानने में ही 
भला है । 'ठाणांग मे नो प्रकार का पुण्य कहा है । उसमें देने को ही प्रुण्य कहा 
है । वस्तु संग्रह करने को नही है । देना, लेना (संग्रह करना) से विपरीत है । 


पुण्य है प्राप्त वस्तुओं का भोग न कर-दूसरो की सेवा में उनका सदुपयोग 
करना । दूसरे शब्दों मे कहे तो उस वस्तु के भोग से बचना व दान के रूप मे 
- - उसका त्याग करना पुण्य है । सेवा में महत्त्व वस्तु का नही, वस्तु के त्याग का 
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है | कोई व्यक्ति वस्तुएँ अल्प मात्रा में दे या अधिक मात्रा में दे, श्रल्प मूल्य कौ 
दे या अधिक मूल्य की दे, उसमें महत्त्व उसकी करुणा या त्याग भावना का है। 
किसी के दबाव से, बिना भावना के दिया गया दान, दान नहीं दंड है । 


उदाहरण के लिए एक करोड़पति व्यक्ति ने एक हजार का दान दिया 
और एक व्यक्ति जिसे चार रोटी की भूख है और उसके पास दो रोटी है, उसमें 
से भी दूसरे भूखे व्यक्ति को एक रोटी दे दी तो यंह अधिक उच्च स्तर का दान 
है । कारण कि करोड़पति ने तो अ्रपनी सम्पत्ति का दस हजारवां भाग श्रर्थात्‌ 
बच )56 प्रतिशत का त्याग किया और दूसरे व्यक्त ने पचास प्रतिशत त्याग 
किया । भ्रथवा किसी ने सैकड़ो व्यक्तियों को मिष्ठान्न खिलाया, परन्तु खीभते 
हुए, खिलाया और दूसरे ने रूखी-सूखी रोटी प्रेम से खिलाई तो खाने वाले को 
मिठाई तो 'जहर लगेगी और' रोटी प्यारी लगेगी। तुलसीदासजी ने कहा 
भी है-- हु कह 


“ग्राव नही, आदर नही, नहीं नैनन में नेह । 
तुलसी तहाँ न जाइये, कचन बरसे मेह ॥ 


सम्पूर्ण परिग्रह की जड़ है मिथ्यात्व भ्रर्थात्‌ जो वस्तु जेसी नही है उसको 
वेसी मानना अ्रथवा विवेक विरोधी मान्यता । विषय भोग जो दुख युक्‍त है, 
उन्हे सुखद मानना, पर से सुख चाहना, धन-धान्‍्य आदि पर वस्तु के भोग की 
दासता को, पराधीनता को स्वाधोनता मानना, मिथ्यात्व है.) यह नियम है कि 
जो व्यक्ति जिस वस्तु से सुख भोग करने लगता है वह वस्तु उसे सत्य और प्रिय 
लगने लगती है । सत्य लगने,से वह यह भूल जाता है कि वस्तु नाशवान, है और 
प्रिय लगने से उसके प्रति ममता हो जाती है ।,जिस वस्तु से - ममता -हो जाती है 
उस वस्तु को वह प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त वस्तु को रखना चाहता है, रक्षा 
करना चाहता है, उसके सग्रह करना चाहता है । इस प्रकार विषय में सुख हे, 
इस अ्रान्त और भिथ्या मान्यता से-ममताभाव, अ्रपनत्व भाव, उत्पन्न-होता है, 
जो कामना और मूर्च्छा के रूप में प्रकट होता- है। जो वस्तु अ्रप्राप्य है उसकी 
चाह होना, उसके न मिलने पर दुःखी औ॥और मिलने पर हे होना इच्छा, तृष्णा, 
कामना है । और जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा के लिए चिन्तित होता, उसकी 
हानि की झाशंका से भय होना, उसे अपना जीवन सानना, उसका वियोग होने 
पर दु:खी रहना मूर्च्छा है । हक 

कामना की पूर्ति के लिए उद्यम करना आरम्भ है और कामना पूर्ति से 
प्राप्त वस्तुओ के प्रति आसक्ति ही परिग्रह है । यह आरम्भ-परिग्रह ही समस्त 
दु.खो की जड़ है । नारकीय स्थिति पैदा करने वाला है । इसीलिए इसे नरक का 
कारण बताया है और आगम भे आरम्भ-परिग्रह के त्याग के लिए प्रतिदिन 
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भावना करने को श्रावक का प्रथम मनोरथ बताया है । परिग्रह का त्याग ही मुक्ति 
है । कहा भी है-- 


“कामानां हृदये वास: संसार इति कीतित । 
तेषा सर्वात्मा नाशो मोक्ष उकतो सती पषिभिः 


श्र्थात्‌ मनीषिगण कहते है कि हृदय मे कामनाओं की वासना ही संसार 
अर्थात्‌ जन्म-मरण है | समस्त कामनाओं का नाश ही मोक्ष है। आशय यह 
हुआ कि ममता या परिग्रह का पूर्ण त्याग ही मुक्ति है । 


झ्रव जानना यह है कि इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? कहना ,होगा कि 
सुख कामना पूर्ति मे है” इस मान्यता से कामना उत्पन्न होती है । पूर्व जीवन के 
संस्कार के कारण जैसे-जैसे भ्रवस्था बढती जाती है वेसे-वैसे जगत्‌ के पदार्थों का 
अधिक परिचय होता जाता है । जिन-जिन पदार्थों का परिचय होता जाता है 
उन-उन पदार्थों से सुख पाने की इच्छा की भी वृद्धि होती जाती है । इस प्रकार 
अवस्था के बढते के साथ-साथ ही कामना की वृद्धि होती जाती है। कामना की 
वृद्धि के साथ-साथ ही जिन पदार्थों से कामना की पूि होती है उन_ पदार्थों के 
संग्रह की इच्छा प्रबल होती जाती है । उस इच्छा की पूति पदार्थों के संग्रह से 
की जाती है । | 


प्राचीन काल में जब विज्ञान का विकास नही हुआ था तब वस्तुओं की 
संख्याएँ सीमित थी । व्यक्ति सीमित वस्तुओं से परिचित था इसलिए उसकी 
संग्रह या परिग्रह वृत्ति भी सीमित थी परन्तु जैसे ही वैज्ञानिक युग आया; विज्ञान 
के आविष्कारों के द्वारा वस्तुओं की सख्या बढती गई वैसे ही उच्त पदार्थों की 
प्राप्ति और संग्रह की लालसा भी बढती गई । परन्तु वस्तुओं की संख्या वर्तमान 
में इतनी अधिक बढ गई कि इन सब वस्तुओं का क्रय करना जन साधारण के 
लिए सम्भव नही । इच्छा का उत्पन्न हो जाना परन्तु उसकी पूर्ति के न होते 
से अभाव का अनुभव होता है । वस्तु के नही होने से ्रभाव अनुभव नहीं होता 
है। जैसे कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता तो उसे शराब की इच्छा नहीं होती 
हे इच्छा न होने के कारण उसके पास शराब न होने पर भी शराब का भ्रभाव 
नही अनुभव होता । गी होता है बछा उत्पन्न 
2283 प रे पे का अनुभव तभी होता है जब ' इच्छा उत्पन्न हो 


से आज जन-माधारण रेडियो, टेलीविजन, विडियो, सिनेमा, साइकिल, 
है कार, बस आदि साधनों एव अनेक प्रकार की खान-पान की चीजों का 
भाग करता हू जो पुराने जमाने में अ्शोक-श्रकवर जैसे बड़े-बड़े सम्राटों को 


भी प्राप्त नही थीं। इतनी भोग की सामग्री हो । | 
गात्त नहा थीं। इतनी भोग की सामग्री होते हुए भी आज का मानव पहले 
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से अधिक अभाव से ग्रसित है। इसका कारण है भोग्य वस्तुओं से उसका 
परिचय । आगे भी जैसे-जैसे विज्ञान का विकास होता जायेगा, विज्ञान के द्वारा 
अगणित प्रकार की भोग्य वस्तुएँ उपलब्ध होती जायेगी, वैसे-वेंसे इच्छाओं की 
वृद्धि होती जायेगी, और उनको क्रय करने मे अ्समर्थता से कामता पूर्ति न होने 
के कारण अभाव की वृद्धि होती जायेगी | श्रभाव का होना ही दुःख है । श्रत. 
दुःख की वृद्धि होती जायेगी । इस प्रकार विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सामग्री मानव 
के लिए दु.ख का कारण बनती जायेगी। कारण कि प्राप्त वस्तु से जो सुख 
मिलता है, वह तो क्षण मात्र से अधिक रहता नही है और अप्राप्त की कामना 
प्राप्त होती जाती है जिसका अंत नही है, इसीलिए कहा जाता है--“इच्छा हु 
आगाससमा अणन्तिया । 


3 


अर्थात्‌ इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त है। और जितनी इच्छाएँ है 
उतना ही अ्रभाव है । इसी लिए अभाव भी अनन्त है । अभाव का होना ही दुःख 
है । इसलिए दु.ख भी अनन्त है । 


जैसे परिभ्रह दो प्रकार का है बाह्य और आसभ्यन्तर, 'वैसे ही मनुष्य के 
पास दो प्रकार की सम्पत्ति होती है-स्थूल और सूक्ष्म अ्रथवा भौतिक और 
आध्यात्मिक । बाह्य वस्तुओं का सग्रह भौतिक सम्पत्ति है और हृदय की शुद्धता 
आतरिक या आध्यात्मिक सम्पत्ति है। क्षमा, निर्लोमिता, सरलता, म्दुता, 
विनम्रता, कोमलता, उदारता, धैर्य, संयर्म आदि सदुगुण आध्यात्मिक सम्पत्ति 
है | जैसे स्थूल या भौतिक सम्पत्ति घटती-बढती रहती है उसी प्रकार आध्या- 
त्मिक सम्पत्ति भी घटती-बढती रहती है । जैसे भौतिक सम्पत्ति के अ्रपव्यय से, 
अभाव से, कसी होने से मनुष्य कठिनाई में पड़ता है वैसे ही आ्राध्यात्मिक 
सम्पत्ति-हृदय की शुद्धता के अभाव से, सद्गुणो की कमी से, मनुष्य दुःखी होता 
है । विकास की दृष्टि से विचार किया जाय तो आध्यात्मिक सम्पत्ति ही महत्त्व 
की वस्तु है । धन या भौतिक सम्पत्ति के परिग्रह से जो सुख मिलता है वह सुख 
स्थायी हो, ऐसा नही होता । वह सुख क्षणिक होता है । भोग्य वस्तु के रहते 
हुए भी उस सुख में प्रतिक्षण क्षीणता आती ही है और अत में वह नीरसता में 
बदलता ही है । परन्तु हृदय की पवित्रता से, सद्‌गुणों रूप आध्यात्मिक सम्पत्ति 
से जो सुख मिलता है, वह स्थायी होता है, उसमें क्षीणता नहीं आती, उसका 
अंत नीरसता में नही होता । यह नई कामना को जन्म नही देता, अ्रतः श्रभाव 
एवं भ्रशांति रहित होता है । इसकी प्राप्ति से अपने से भिन्न किसी वस्तु, व्यक्ति 
की अपेक्षा नही होती है अतः स्वाधीन होता है । जबकि भोग का सुख पूर्णतः 
भोग्य पदार्थ पर निर्भर होता है । पराधीन होता है। भौतिक या भोग के सुर्ख 
को ?॥९४४४७ और आध्यात्मिक सेद्युण के सुख को 78997०55 कह सकते है । 
भौतिक सुख के पहले व अत में दुख होता ही है। भौतिक सुख के भोगी को 
दुःख भोगना ही पड़ता है । यही नही, भौतिक सुख भोगते समय भी पराधीनता, 
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उत्तेजना, आकुलता, अग्मांति रूप दुःख साथ लगा रहता ही है । श्रतः भौतिक 
सुख दुःख ही है । ै 


मानव जितने भी प्रयत्न करता है, वे सब सुखी होने के लिए करता है। 
साधारणत: होता. यह है कि सुखी होने के इन प्रयत्नों में हम उचित-अ्रनुचित 
प्रवृत्ति का, कामों का, कर्तव्य का ध्यान नही रखकर घन-सग्रह करने के पीछे पड़े 
रहते है और यह भूल जाते है कि सच्चा व स्थायी सुख हृदय की पवित्रता रूप 
सद्‌गुणों से मिल सकता है, भौतिक वस्तु से नही । यही कारण है कि आ्राज धनी 
भी दु:खी है और निर्धत भी दुःखी है । 


जैसे-जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है उसे भोग में दु.ख और त्याग 
में सुख अनुभव होता जाता है । अतः वह भोग छोड़ता जाता है, त्याग करता 
जाता है। भोग का पूर्ण त्यागी अर्थात्‌ सयमी ही पूर्ण सुखी होता है। संयम ही 
सुख का हेतु है । श्रत: मानव जाति के सुख व विकास के लिए भोग की अपेक्षा 
त्याग, स्वार्थपरता की अपेक्षा सेवा भाव, सकीर्णता की अ्रपेक्षा विशालता-विभुता 
ही श्रावश्यक है । 92 


परिग्रह-त्याग का स्वरूप 


जैन दर्शन में परिग्रह-भोग व भोग्य पदार्थ के त्याग को चारित्र कहा है। 
यह नियम है कि सम्यक्‌ चारित्र, सम्यक्‌ दर्शन के बिना नहीं हो सकता । साधना 
के क्षेत्र मे श्र्थात्‌ सच्चे सुख की प्राप्ति मे सम्यक्‌ चारित्र का ही महत्त्व है, 
मिथ्या चारित्र का नहीं! जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ ही मिथ्या चारित्र है। 
मिथ्यात्व है विषय भोग जो संसार भ्रमण का मार्ग है उसे मोक्ष का मागे 
समभना । आराशय यह है कि भोग को सुख मानना व इसे दुःख से मुक्ति पाने का 
उपाय समभना मिथ्यात्व है। भोग विना भोग्य पदार्थो के सम्भव नही है, अ्रत. 
भोग और भोग्य पदार्थ (परिग्रह) मे अटूट सम्बन्ध है। अ्रतः परिय्रह में सुख 
मानना, परियग्रह को भला, हिंतकारी, कल्याणकारी, समझना मिथ्यात्व है। 
परिग्रह को दु.खद समभना, दुःखद होने से त्याज्य समभना, त्याग में ही अपना 
भला, हित व कल्याण समभना सम्यक्त्व है। त्याग मे ही मुक्ति है। परिय्रह 
ही बन्चन है कारण कि परिग्रह भोग का द्योतक है। जहाँ भोग है वहाँ बन्धन 
है | भोग की इच्छा व भोग ही विकार है । रोग है। मलेरिया, ज्वर, कंसर 
आदि शारीरिक रोग, बाह्य रोग हैं । जैसे ज्वर है शरीर के तापमान का बढ़ना 
और उसका कारण है मच्छर का विप आदि | ज्वर में तापमान की वद्धि होना 
ज्वर का वाह्म लक्षण है श्र मच्छरों के काटने का विप आंतरिक कारण है, 
वास्तविक कारण है । ज्वर का तापसान आ्रांतरिक विष का द्योतक है। इसी 
प्रकार भोग रूपी रोग का घन-धान्य का सम्रह रूप परिग्रह बाह्य लक्षण है और 
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मिथ्यात्व, कषाय, नो कंषाय रूप श्राभ्यन्तर परिग्रह आ्रातरिक कारण है। 
सम्यक्त्वी पुरुष भोग, को रोग मानता है भरत: वह बाह्य व आशभ्यन्तर इन दोनों 
परिग्रहों को त्याज्य मानता है। जैसे कोई भी शारीरिक रोगी-ज्वर ग्रस्त व्यक्ति 
रोग के ज्वर को बढाना नही चाहता, घटाना चाहता है इसी प्रकार ज्ञानी जो 
परिग्रह को रोग-विकार-दोष समभता है वह उसे घटाने में ही श्रपन्ता कल्याण 
मानता है । अ्रत: वह प्रथम तो परिस्रह का पूर्ण त्याग कर संयमी 
बनना चाहता है परन्तु किसी कमजोरी से पूर्ण त्याग नही कर सकता है तो कम- 
से-कम अ्रभी जितना परिय्रह है उसे बढाना तो नहीं 'चाहता--इसीलिए परिग्रह 
परिभाण ब्रत धारण करता है । और परिमाण को सतत घटाने का प्रयास करता 
है बढाने का नही । यही परियग्रह परिमाण ब्रत का स्वरूप है । परन्तु जोः परियग्रह 
परिमाण को ग्रहण करते समय वर्तमान परिग्रह से अधिक परिग्रह रखना 
चाहता है तो यह मानसिक तनाव को सीमित रखने वाला होने से श्रच्छी बात 
तो है परन्तु सच्चे त्याग की कमी का द्योतक है । सम्यक्त्वी मनुष्य तो विद्यमान 
परिग्रह रूपी रोग को घटाने का ही प्रयत्न करता है, बढाने का नहीं। कारण 
कि कौन ऐसा रोगी होगा जो रोग बढाने का प्रयत्न करना -चाहेगा ? कोई भी 
नही । भ्रत: जो परिग्रह बढाने को श्रावश्यक, सुखद व अच्छा समभता है तो कहना 
होगा कि उसने परिग्रह को दुःखद, त्याज्य समझा ही नही और जिसने 
परिग्रह को त्याज्य न समभा वह सम्यक्त्वी नही है। सम्यक्त्व रहित परिग्रह 
की कमी का साधना के क्षेत्र में महत्व नही है। कारण कि ऐसा परिग्रह का 
अभाव तो भिखारी, पशु व वृक्ष के भी देखा जाता है परन्तु उनको अपरिय्रही 
नही कहा जाता, कारण उनका अपरिणग्रही होना अपरिग्रहाभास है। जिसका 
साधना से या आत्म-कल्याण से कोई सम्बन्ध नही है । आशय यह है कि जीवन 
में महत्त्व विवेकपूर्वक परिग्रह त्याग का है, परिग्रह के ग्रभाव का नही । अ्रभाव 
- और त्याग में बहुत अंतर है । जहाँ अ्रभाव है, वहाँ अशाति है, दुःख है, जहाँ 
त्याग है, वहाँ शांति है, अक्षय सुख है । 


निर्धनता और श्रपरिग्रह में श्रन्‍्तर 


वस्तुओ के संग्रह या असंग्रह से नि्घेनता व अ्रपरिग्रह का सम्बन्ध नही 
है। वस्तुओं का संग्रह तो वृक्ष, पशु-पक्षियों के भी नही है परन्तु इसके कारण 
उन्हे न तो निर्धेन ही कहा जा सकता है और न अपरियग्रही ही। निर्धन तो' 
इसलिए नही कहा जा सकता है कि उन्हें धन की चाह नही है। चाह न होने 
से अभाव का अनुभव नही है । अभाव का अनुभव होना ही निर्धनता है, दरिद्रता 
है । तथा इन्हे अ्रपरिग्रही इसलिए नही कहा जा सकता कि इन्होने विवेक से 
परिग्रह मे पराधीनता का अनुभव कर त्याग नहीं किया है। इसी प्रकार साथ 
व्‌ केवलज्ञानी के प्रात काल मे सायंकाल के भोजन का प्रबन्ध न होने जैसी 
निर्धनता की गरीबी की स्थिति होने पर भी उन्हे निर्धेन, दरिद्री या भिखमगा 
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नही कहा जाता है यद्यपि वे भीख (भिक्षा) से ही जीवनयापन करते है कारण 
कि इन्हे भोजन के मिलने न मिलने का हर्प शोक, सुख-दु ख, भय-प्रलोभन नहीं 

है ! इन्हें दरिद्री न कहकर असीम पुण्यणाली कहा जाता है कारण कि साधु के 

परिग्रह का त्याग होने से श्रभाव या पराधीनता का दु.ख नही है। यदि श्रभाव 

होता तो श्रभाव का दु.ख होता । श्लौर केवली को तो लाभान्तराय का पूर्ण क्षय 

होने से अनन्त लाभ, अनन्त ऐश्वर्य-सम्पन्न कहा गया है। वस्तुतः दरिद्री वह 

है जहाँ दरिद्रता है । दरिद्रता वहाँ है जहाँ कामना या चाह है । चाह या कामना 

में ही कमी का अनुभव होता है । जिसके कमी है वही कमीना है, वही दरिद्र 

है । श्रपरिग्रही वह है जहाँ कामना-चाह का त्याग है अर्थात्‌ जो सग्रह या परिग्रह 
में सुख का अनुभव नही करता । 


वाह्य रूप से दरिद्रता और अपरिग्रह इन दोनों मे सग्रह का अभाव है। 
अतः वाह्मय दृष्टि से दोनों एक लगते है परन्तु श्राभ्यन्तर रूप से व परिणाम में 
महान्‌ अ्रन्तर है । दरिद्र के पास वस्तु या धन होने पर भी उसके दिल में वस्तु 
या बन का मूल्य, धन का महत्त्व, धन की अभिलापा, घन की रुचि रहती है । 
वह वस्तुओं का भोगी होता है जबकि अ्परिग्रही चारों ओर वस्तुओं से घिरा 
होने पर भी, उनसे जल-कमलवत अ्रलिप्त रहता है । उसकी दृष्टि में वस्तु का 
मूल्य, महत्त्व, अभिलापा, रुचि आदि कुछ नही होता है। दरिद्र भोगी होता है, 
अपरिग्रही योगी। दरिद्रता की देन है दन्द्रता और श्रपरिग्रह की देन है 
निह्वन्द्रता, निश्चिन्तता । दरिद्रता अभाव की द्योतक है, अपरिग्रहता पूर्णता की । 
दरिद्रता पराधीन वनाती है और अ्रपरिग्रह स्वाधीन । दरिद्रता--कमी, अभाव 
किसी को भी अ्रभीप्ट नही है फिर भी कुछ न कुछ कमी प्रत्येक परिस्थिति मे 
बनी रहती है । और न चाहते हुए भी श्रा जाती है। कोई भी व्यक्ति उस कमी 
को दूर करने मे समर्थ व स्वाघीन नही है, परन्तु अपरिग्रही होने मे सव समर्थ 
और स्वावीन है। यद्यपि दरिद्रता और अ्रपरिग्रह दोनों ही में वस्तुओं का श्रभाव 
है परन्तु अन्तर यह है कि दरिद्रता मे वस्तु न होने पर भी वस्तु से सम्बन्ध वना 
रहता है जैसे दरिद्री सड़क पर वसेरा डाले होने पर भी मकान के स्वप्न देखता 
रहता है, मकान से सम्बन्ध बनाये रखता है श्र अपरिय्रह मे वस्तु तो बनी 


रहती हैं पर उससे सम्बन्ध नही रहता है अर्थात्‌ साधु भव्य भवन में ठहरने 
पर भी उस भवन से सम्बन्ध नहीं तृ 


हक _जोडता है। वस्तुत" वस्तु का सम्बन्ध ही 
न्वन्न हूँ, डु:ख हैं, कारण कि इससे ही विषय-कपाय आदि दोषो की तथा 
अभाव, पराघीनता, सघर्ष आ्रादि दु.खो की उत्पत्ति होती है । दरिद्रता मे वस्तु 
का अभाव होता है और अ्रपरिग्रह मे वस्तु के सम्बन्ध का अ्रभाव या नाश होता 
है | वस्तु न हो या न रहे और उसका सम्बन्ध बना रहे और वस्तु रहे पर 
उसका सम्बन्ध न रहे, इन दोनो के परिणाम मे बडा अन्तर है। सम्बन्ध बना 
हह आर वस्तु न रहे तो उसकी आसक्ति व्यक्ति को अशांति, पराधीनता, अभाव 
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आदि दु.खों से आक्रांत कर देती है तथा सम्बन्ध नहीं रहा श्ौर वस्तु बनी रही 
तो वह व्यक्ति को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती । कोई कंसा भी उच्च 
कोटि का साधक हो शरीर, भूमि, पर्यावरण आदि वस्तु तो वहाँ बनती ही 
रहेगी । इस इष्टि से किसी वस्तु का होना या न होना साधना में हेतु नही है । 
प्रत्युत वस्तुओं का सम्बन्ध विच्छेद होना अपरिग्रह है। यही अपरियग्रह परा- 
धीनता के दु ख से मुक्ति देकर स्वाधीन अक्षय अखंड सुख देने वाला है, ऐश्वर्य- 
सम्पन्नता प्रदान करने वाला है । 


समस्त वस्तुओं से सर्वेथा सम्बन्ध विच्छेद हो जाने पर वत्तमान में ही 
साधक वीतराग होकर चिर शान्ति, पूर्ण मुक्ति (स्वाधीनता) अक्षय-अव्याबाध- 
अनन्त सुख को प्राप्त कर सकता है । 


(वर्तमान काल में अ्रधिकांश लोगों का ऐसा विचार है कि धन या 
श्रीमताई से सुख होता है फलत: प्रत्येक व्यक्ति जिस किसी भी उपाय से श्रीमंत 
बनने के लिए प्रयत्नशील है परन्तु 'श्रीमत लोग सुखी होते ही है” उनकी यह 
धारणा अ्रान्तिपूर्ण है । वस्तुतः सुख किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की उपलब्धि 
पर निर्भर नही है प्रत्युत उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का हम कसा उपयोग 
करते है अथवा उसका हमारे मन पर कया प्रभाव पड़ता है, इस पर निर्भर है । 
स्वादिष्ट मिष्ठान्न उपलब्ध हो जाने पर भी भोजन का आनन्द मिल जाय, यह 
आवश्यक नही है। स्वादिष्ट भोजन होने पर भी भूख न हो, आमाशय में 
पाचन-शक्ति न हो, मधुमेह जेसा रोग हो, तो भोजन का आनन्द नहीं मिल 
सकता, सुख का अनुभव नही हो सकता । ऐसे कितने ही श्रीमंत देखने मे आते 
है कि जिन्हें सब प्रकार स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है फिर भी लूखी रोटी ही 
खानी पड़ती है | दूसरी श्रोर ऐसे भी श्रमिक देखे जाते है जो उपलब्ध भोजन 
का आनन्द लेते है। मधुर सगीत हो परन्तु कान बहरे हों, सुन्दर चित्र या 
प्राकृतिक दृश्य हो पर नयत्न दृष्टिहीन हों तो सगीत के माधुर्य का और चित्र- 
दृश्य के सौदर्य का आनन्द नही ञ्रा सकता) 

।] 
जिस प्रकार श्रवण क्रान का और दर्शन नयन का विषय है, इसी प्रकार 
सच्चा सुख हृदय का विषय| है। पवित्र हृदय के बिना मनुष्य सच्चे सुख का 
अनुभव नही कर सकता । सच्चे सुख के श्रभाव के कारण ही भनुष्य सुखे की 
खोज में रात-दिन गोता खाता रहता है, चक्कर काटता रहता है, एक वस्तु या 


परिस्थिति को छोड़कर दूसरी वस्तु या परिस्थिति की ओर दौड़ता रहता है। 
मन की चंचलता का यही कारण है । 


_. जब व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है कि सुख की उपलब्धि वस्तु, 
व्यक्ति, परिस्थिति पर निर्भर न होकर हृदय की पवित्रता, शुद्धता पर निर्भर 
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है तब उसका ध्यान वस्तु, परिस्थिति आदि परिग्रह से हटकर श्र्थात्‌ बाह्य से 
हटकर अत'करण की ओर जाता है । फिर वह हृदय की शुद्धि के लिए तत्पर 
होता है । ँ 


परिग्रह की वृद्धि और हृदय की शुद्धि इन दोनों का साथ सम्भव नहीं 
है । जहाँ परियग्रह है वहाँ परमात्मा नही, जहाँ काम है वहाँ राम नही, जहाँ 
राम है, वहाँ काम नही, यह सत्य है । अतः स्वर्ग के सुख का, अपवर्ग के आनन्द 
प्राप्ति का उपाय परिग्रह रहित होना ही है । स्वर्ग या देवलोक में भी जो देवता 
जितना उच्च स्तर का है उतनी ही उसके इन्द्रिय भोग की सामग्री कम है, वह 
कम भोगी है। इससे सिद्ध होता है कि सयम में ही स्वर्ग का व अपवर्ग का सुख 
निहित है । हृदय की अपवितन्रता या असयम ही नारकीय दु.ख का कारण है। 
परिग्रह भोग वृत्ति या असंयम का ही द्योतक है। इसीलिए जैनागम में महा 
परिग्रह को नरक का कारण बताया है जो उचित ही है। कोई परिग्रह धारी 
भी रहे और मुक्ति तथा स्वर्ग के श्रेष्ठ सुख भी पाना चाहे यह कंदापि सम्भव 
नही है । 

परिग्रह की पुति असम्भव 


हम आकाश को देखते है तो ऐसा लगता है कि चारो ओर कुछ ही दूरी 
पर आकाश और घरती मिले हुये है । इसे क्षितिज कहते है। विषय सुख इसी 
क्षितिज के समान हैं। जिस प्रकार क्षितिज मे धरती और आकाश मिले हुए 
दिखाई देते है और ऐसा लगता है कि कुछ दूर चलने से क्षितिज के स्थान पर 
पहुंच कर धरती और आकाश के मिलन को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है परन्तु 
जैसे ही व्यक्ति क्षितिज पर पहुँचने की आशा से उस ओर चलता है तो जितना 
वह आगे बढता जाता है क्षितिज भी उतना ही शझ्ागे बढता जाता है।ओऔर 
कोई भी व्यक्ति निरतर एक जीवन की तो क्या कहें श्रनन्‍्त जीवन तक चलकर 
भी क्षितिज पर नही पहुँच सकता । उसकी और क्षितिज की दूरी ज्यों की त्यो 
बनी रहती है | उसमें रच मात्र भी कमी नहीं होती । सच तो यह है कि 
क्षितिज प्रतीत ही होता है | वास्तव मे उसका स्वतत्र अस्तित्व होता ही नहीं 
है । उसका अस्तित्व धोखा है । यदि क्षितिज का अस्तित्व है तो उस जगह पर 
भी है जहाँ पर स्वय क्षितिज देखने वाला वह व्यक्ति खडा है। आ्राशय यह है 
कि यदि क्षितिज है तो सब जगह है भ्रथवा कही नही है । 


इसी प्रकार विपय-सुख की पूर्णता की प्राप्ति के लिए ों 
रे परिग्रह्‌ का के कर छतार्थ हो जाने की आशा करना अप आंतों जला 
हा हे जेसे-जेसे विषय सुख का भोगी व्यक्ति पूर्ण सुखी होने के लिए सुख 
५ कमी को दूर करने के लिए परिग्रह की एक सीमा का लक्ष्य निर्धारण: करता 
हू आर उस सीमा या लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वस्तुओं का सग्रह करता जाता 
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है वैसे ही वैसे वह लक्ष्य या सीमा आगे बढ़ते जाते है और लक्ष्य व उसके बीच 
की दूरी में रंच मात्र भी कमी नही होती । वह दूरी ज्यों की त्यों बनी रहती 
है । सुख की पूर्णता के लिए एक जन्म तो क्या, अनन्त जन्म तक भी कोई 
कितना ही सप्रह करे; परिग्रह बढावे, पूर्ण सुख की उपलब्धि कभी हो नहीं 
सकती । कारण कि उस स्थिति की प्रतीति ही होती है, वास्तव में उसकी स्वतंत्र 
सत्ता व स्थिति नही है क्योकि सत्ता, स्थिति या परिस्थिति कोई भी कंसी भी 
क्‍यों व हो, उसमें कमी बनी ही रहती है । वह कमी कभी पूर्ण हो ही नहीं 
सकती । इस दृष्टि से संग्रह या परिग्रहजनित सभी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ 
एक ही समान है । उनमें कोई अन्तर नही है । उनमें जो अ्रन्तर दिखाई देता है 
वह वैसा ही है जैसा कि एक बटे दो में और एक लाख बटे दो लाख में है । 
कारण कि कोई भी कितनी ही परिग्रह की वृद्धि करे, किसी भी परिस्थिति 
का निर्माण करे, उसमे नीरसता, पराधीनता, अभाव, जड़ता; श्रायेगी ही। 


यह उसकी देन होगी ही। इस प्राकृतिक विधान को कोई मिटा नहीं 
सकता । 


आ्राकाश का अंत पाने के लिए क्षितिज तक, पहुँचने तक कोई कितना 
भी प्रयत्न करे, नही पहुच सकता श्रर्थात्‌ आकाश का अंत नहीं पा सकता । 
आकाश अनन्त है । इसी प्रकार परिग्रह की प्राप्ति से कामनाओं .की पूर्ण पूर्ति 
कर उसका अन्त करना कभी भी सम्भव नही है। जो असम्भव है उसे सम्भव 


करने का प्रयास भूल है, धोखा है, अपने समय, शक्ति व श्रम को व्यर्थ 
खोना है । 


सूल्यांकन दृष्टि का श्रन्तर 


( 'प्र' का ग्रहण' ही परिग्रह है । 'पर' वह है जो सदा साथ न रहे, जिसका 
वियोग हो जावे । जो अनित्य है 'पर' है । उसको अपना मानना भूल है, धोखा 
है, मिथ्यात्व है । 'पर' के आधार पर अपना सूल्यांकन करना भूल है । इस इप्टि 
मे धन, बल, विद्या, वस्तुएँ श्रादि की न्यूनाधिकता के आधार पर श्रपने व दूसरे 
के महत्त्व का मूल्यांकन करना, उससे हीन-महान्‌ समभना, छोटा-बढ़ा मानसा 
'पर' से सूल्याकन करना है । धन की कमी से अपने को हीन व छोटा स्थभ्मना: 
धन को अधिकता से अपने को बडा मानना अ्रपना मुल्य खोना ह / जिद इत्र 
धन का ही हुआ अपना नही, जड़ का ही हुआ चेतन का नही! जुट की 
मूल्यवान मानना, चेतन को मूल्यहीत मानना, धन को जीवन झ्ान्‍्क्ा डे हरे कर 


बहा .ौः->जटए., है" न" जल 
रु हे 
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मिथ्यात्व है। जीवन चेतन का लक्षण है। भ्रत: बन की क्ीदद झादना उड़ 
अजीव मे जीवन बुद्धि होना है, अजीव को छीव मानता हे की मिख्यात्व है । 
सम्यकत्वी वह है जो ज्ञान-दर्शन आदि चेतदा के हप के छिक्ास के आधार घर 
चेतना के विकास का मूल्यांकन करता 5 । ्््ि 
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परिग्रही और अपरिय्रही मे मूल्य की इप्टि का ही श्रन्तर हैं! परिग्रही 
वस्तुओं से, अपरिय्रही त्याग से अपना मूल्याकन करता है । परिग्रही घन से, जड 
से, पर से, विनाशी वस्तुओं की वृद्धि से अपना मूल्यांकन करता है। अपरिप्रही 
जान-दर्शन-चा रित्र आदि गुणों की वृद्धि से अपना मूल्याकन करता है। मूल्य के 
इस परिवर्तन मे ही जीवन की सार्थकता है । 


जो भीतर से रीता है, वह उस रिक्तता को दूर करने के लिए बाहर से 
ग्रपने को भरने की कोशिश करता है। परन्तु बाहर की वस्तुएँ स्थूल है। वे 
भीतर के सूक्ष्म स्तर के क्षेत्र मे प्रवेश कर नही सकती । इसीलिए वह जितना- 
जितना अपने को बाहरी वस्तुओं के संग्रह से भरने की कोशिश करता है, 
उतना-उतना बहिमू खी होता जाता है | जो जितना वहिमु खी है वह भीतर से 
उतना ही दूर है श्रर्थात्‌ उसके भीतर मे रिक्तता ज्यों की त्यो बनी रहती है। 
ये वस्तुएँ उस रिक्तता पर आवरण-आवेष्टन का काम करती है। इस कारण 
परिग्रही व्यक्ति पर उस रिक्तता का प्रभाव भी नही पडता अर्थात्‌ वह बाहर 
मे इतना उलभा रहता है कि भीतरी रिक्तता का, नीरसता का वह अनुभव ही 
नही कर पाता है और वह रीता का रीता रहता हुआ शरीर छोड देता है। 
बाहर से घनाढ्य कहला कर भी भीतर से दरिद्र-अ्रभावग्रस्त रहता हुआ वह 
अपना पूरा जीवन खो देता है । जो जीवन रिक्तता को सदा के लिए विदा कर 
देते के लिए मिला था वह जीवन या अवसर चूक जाता है । यह अपने ही द्वारा 
अपना घोंर विनाश करता है। 


तात्पयं यह है कि परिग्रह के भोग से परलोक में, नरक में दुःख मिलता 
है, परिग्रह के त्याग से परलोक मे स्वर्ग मे सुख मिलता है, कोई ऐसा माने या 
न माने इसमे कोई अन्तर नही पड़ता । कारण कि वर्तमान जीवन में परिग्रह के 
कारण पराधीनता, नीरसता, अ्रभाव, तनाव, जड़ता, दबाव, द्वन्द्द, सघर्ष आदि 
दु.ख प्रत्यक्ष भोगने पडते है. और परियग्रह-त्याग से स्वाघीनता, मुक्ति, शार्ति, 
शक्ति, सामर्थ्य, ऐग्वर्य, सुख साक्षात्‌ प्रकट होते है। अतः सम्पूर्ण ढुःखो से 
मुक्ति और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हम सबको परिग्रह का त्याग करना 
ही होगा । यंदि हम अपनी कमजोरी से परिग्रह का पूर्ण त्याग न कर सके तो 


ढु खन्वृद्धि से ही मुक्त होने के लिए हमे रिया 
ही चाहिए । ए हमे परिग्रह-परिसाण-ब्रत-धारण करता 
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मानव जीवन की बड़ी महिमा है, कारण कि केवल इसी जीवन में व्यक्ति 
चिता, दु:ख, भय, निराशा, अभाव, तनाव आदि से सदा-सदा के लिए मुक्त होकर 
शांति, मुक्ति, भक्ति से अ्रभिन्न होकर यह अनुभव कर सकता है कि उसने पाने 
योग्य सब कुछ पा लिग़ा है, जानने योग्य सब कुछ जान लिया है और करने 
योग्य सब कुछ कर लिया है । 


जीवन का एक क्रम है--जन्मना--प्रति क्षण बदलना और अंत में मर 
जाना । व्यक्ति का जन्म होता है, एक अवस्था तक शारीरिक एवं मानसिक 
शक्तियों का विकास होता है और इसके बाद इन शक्तियों का हार्स आरंभ हो 
जाता है और शरीर की अंतिम गति है--प्रृत्यु ॥ इस प्राकृतिक क्रम को 
बदलने में मानव सर्वथा प्राधीन है। कोई, किसी भी उपाय से इस, क्रम में 
परिवतेन करने में समर्थ नही है । ॥॒ 

वही 'मानव धन्य है, उसी का मानव जीवन सफल है जो प्राकृतिक 
शक्तियों के रहते-रहते, शरीर के नाश होने के पहले-पहले दुःख, चिता, भय आदि 
से सर्वाश में, मुक्त होकर अ्रखण्ड आनन्द से अभिन्न हो जाय । ऐसा अनुभव करले 
कि मै शरीर नही हूँ, शरीर मेरा तही है, शरीर मुझे मिला है, और मृत्यु के 
समय यह अनुभूति करके अ्रसीम आनन्द, से भर जाय कि मै नहीं मर 
रहा हूँ, शरीर मर रहा है। मै'तो अमर आत्मा हूँ, सत, चित्‌, 
आनन्द हू, अविनाशी हूँ, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम ही मेरा स्वरूप है। इस 


चितन के साथ शरीर सानंद प्रकृति को भेट करदे और स्वयं निजानंद में 
लीन हो जाय | - 


' मानव मात्र ऐसा कर सकता है। आज कर सकता है, अभी कर सकता 
हे, इसी क्षण कर सकता है । इसके लिये किसी भी विशेष वल, 'बुद्धि, शक्ति, 
योग्यता, प्रयास, अभ्यास, परिश्रम, पराश्रय, अप्राप्त सामग्री आदि की किचित 
मात्र भी आवश्यकता नहीं है । जो जिस परिस्थिति में जहां जैसे है,' वह उसी 
परिस्थिति मे वही वैसे ही ऐसी स्थिति कों प्राप्त कर सकता है। मानव मात्र 
इसका जन्मजात अधिकारी है, चाहे वह किसी भी देश, जाति, घर्मं, सम्प्रदाय, 
मत, मतान्तर, विचारधारा, पथ अदिं का क्यों न हो 4.... 
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इसकी प्राप्ति का आधारभूत उपाय है-अपरिग्रह 4 सच्चे और वास्तविक 
अपरिय्रही बनें । भयभीत मत होइये, चौकिये नही, आश्चर्य मत कीजिये । मानव 
मात्र सच्चा अपरिग्रही बन सकता है। इसमे किचित्‌ मात्र भी बाधा नहीं है । 
सव कुछ रखते हुए भी आप अपरियग्रही बन सकते है श्लौर सब का त्याग करके 


भी आप परियग्रही रह सकते है । आइये, विचार करें कि अ्परिग्रह का वास्तविक 
ग्राशय क्‍या है ? 


स्थूल अर्थ मे अपरियग्रह का तात्पये होता है--सग्रह न करना, कल का 
प्रवन्ध श्राज न करना । विचार कीजिये, क्या हम घर-परिवार में रहने वाले; 
व्यवसाय, नौकरी करने वाले; वर्तमान परिस्थितियो में ऐसे श्रपरिग्रही बन सकते 
है ? कदापि नही । ऐसा करने पर हमारा सुख, सम्मान पूर्वक समाज मे रहना 
कठिन हो सकता है । इसलिये घरवारी व्र्याक्ति अपरिग्रह की साधना को कल्पना 
मात्र मानकर छोड देता है | पर बात ऐसी नही है । 


अपरियग्रह का वास्तविक अर्थ है--“अपने लिये 'पर”' की श्रावश्यकता न 
रहना । 'पर' की जरूरत, पर की चाह न रहना। 'पर' मे ममता, लगाव, 
प्रियता, सुख की आणा, खिचाव, आकर्षण का न रहना ही वास्तव मे-अपरियग्रह 
है । जिसको 'पर' की जितनी ज्यादा जरूरत अनुभव होती है--ऐसा महसूस 
होता है कि 'पर' के बिना मेरा काम कैसे चलेगा, वह उतना ही बड़ा परियग्रहीं 
है, चाहे उसने स्वरूपत: सवका त्याग कर दिया हो । जिसको अपने -लिये 'पर' 
की किचित्‌ भी आवश्यकता नही रहती, वही वास्तव मे सच्चा अपरिस्रही है, 
चाहे स्वरूपत: उसने वस्तुओं व व्यक्तियों का त्याग किया है भ्रथवा नही । पर 
का त्याग, अर्थात्‌ 'पर' मे ममता व 'पर' की कामना का त्याग ही सच्चा अपरिय्रह 
है श्रौर इसी का नांम है “जीवन-मुक्ति”, “परम स्वाधीनता” ' शरीर के रहते- 
रहते-जो अ्रनुकूलता की दासता और प्रतिकूलता के भय से मुक्त हो जाता है, वही 
जीवनमुक्त' है। “जीवनमुक्त' ही वास्तव में कतंव्यपरायण, ' सच्चा सेवक, 


सुघारक, नेता वनकर परिवार, समाज, देश, ससार व प्राणी मात्र के लिये 
उपयोगी बन सकता है । 


'पर' कौन है ? जो जन्मदाता है' बदलता है और अंत में मर जाता है, 
उसी का नाम 'पर' है। 'पर' की सूची (7॥5() में हम क्रम से निम्त को शामिल 
कर सकते है--सबसे पहले अपना शरीर, फिर अपना- परिवार, - अपनी संपत्ति, 
पमाज, संसार, सम्पूर्ण सजीव प्राणी, जड जगत, आदि । सावधान, यदि मुझे मेरे 
लिये मिले हुए शरीर की भी ज़रूरत अनुभव होती है कि भ्रभी, शरीर रहना 
चाहिये, मे भ्रभी मरू नही, तो मै परिग्रही हैं; पराधीन हूँ, ह वधा हूँ । [यदि मै 
पराघौीन हैं तो सदैव ढू ख, चिता, भय ग्रादिस्से पीड़ितः व्‌ असित ही रहेगा, ज्हें' 
मेरी बाह्य स्थिति कैसी-भी क्सो, न हो, चाहे में -कित्तना त्ही बलवान, धनवान, 


गुणवान, कुलवान * है- 
रे ऊुलवान, विद्वानू, प्रडित, सम्मात्तित-क्यो-न हूं । कहा है---+, - 
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'पर' के त्याग का तात्पय 'पर' को स्वरूप से छोड़ना नहीं है (कहीं भी 
जायेगे तो शरीर तो साथ ही रहेगा, तो कैसे छोड़ पायेंगे), 'पर' से संघर्ष करना 
भी नहीं है, 'पर' से ईर्ष्या-देष करना भी नहीं है, 'पर' को कहीं छोड़ना व फँकना 
भी नहीं है । 'पर' के त्याग का तात्पय॑ 'पर' को नष्ट करना भी नही है (व्यक्ति 
'पर' का न तो निर्माण कर सकता है और न उसे नष्ठ ही कर सकता है) | 'पर' 
के त्याग का सच्चा व वास्तविक तात्पयं यह है कि-- 


(१ ) 'पर' मेरा नही है । 
(४) 'पर' से मुझे कुछ नही चाहिये--न अ्रभी चाहिये, न कभी चाहिये । 


वास्तव में गंभीर चितन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि 'पर' मेरा नही 
हैं क्योकि इसे मेने नहीं बनाया, यह मेरे नियंत्रण में भी नही रहता, इसका 
मालिक मैं नही हूँ । चाहे कोई भी हो, पर मैं नही हूँ। 'पर' से मुझे कुछ नही 
. चाहिये। 'पर' की आवश्यकता केवल शरीर को हैं, 'पर' की पहुंच व सीमा 
केवल शरीर तक है । 'शरीर' स्वय 'पर' है। मैं शरीर नही हूँ, शरीर मुझे 
मिला हैं। मै इसे यथासभव संभाल कर रखू गा, इसकी सेवा करू गा। अन्य जो 
भी 'पर' (शरीर व सम्मान) मृझे मिला हँ--उतकी भी मैं सेवा करू गा, उनका 
सदुपयोग करूगा । बस, यही मेरा दायित्व है 'पर' के प्रति । 'पर' के प्रति 
अपने दायित्व को सावधानी पूर्वक पूरा करने से 'पर' से सम्बन्ध (ममता व 
कामना ) टूट जाता है, 'स्व' की अनुभूति हो जाती है, मानव वास्तविक रूप में 
अपरिग्रही बंन कर शाति व मुक्ति को पा लेता हैं।. 


'पर' मेरा नहीं है, पर' से मुझे कुछ नही चाहिये, जीवन के इस सत्य को 
ईमानदारी से स्वीकार करना ही अ्रपरिग्रही बनना है। वास्तव में मुझे जो कुछ 
भी चाहिये, वह इस मिले हुए शरीर को चाहिये। विचार कीजिये, शरीर 
को अलग करके क्या आपको रोटी, कपड़ा, मकान, सुख, सुविधा, पति, पत्नी, 
पुत्र, सम्बन्धी, मान-सम्मान आदि चाहिये ? ये सब शरीर को चाहिये, मुझे 
नही । जैसे ही मानव इस सत्य को स्वीकार करता है, वैसे ही वह अपरिभ्रही बन 
जाता है । फिर चाहे वह हिमालय में रहे अथवा महल में, व्यवसाय करे अथवा 
नोकरी, संन्‍्यासी वेष मे रहे अ्रथवा गृहस्थी वेष में आदि श्रादि । इन बाह्य चीजों 
से कोई विशेष अंतर नही पड़ता । 


सत्य की स्वीकृति में मानव मात्र सर्वेथा स्वाधीन है, क्योंकि इसमें किसी 
भी प्रकार की क्रिया, अभ्यास, बल, बुद्धि, योग्यता, परिश्रम आदि की आवश्यकता 
नहीं होती है। स्वीकृति मे समय भी नहीं लगता । दूसरे से मकान खरीदते ही 
खरीदार तुरन्त स्वीकार कर लेता है कि अब यह मकान मेरा है, विक्रेता यह 
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मान लेता हैं कि यह मकान मेरा नही हैं | सत्तर-पचहत्तर वर्षो से उस मकान में 
रहने वाला वह विक्रेता यह नही कह सकता हैँ कि विक्रय के बाद कई माह तक 
उसे यह अ्रम्यास करना होगा कि मैं मकान को अपना न मानू । तुरन्त ही मान 
लेता है कि मेरा नही है | णादी होते ही पति स्त्री को अश्रपतती पत्नी और पत्नी 
परुष को अ्रपना पति स्वीकार कर लेती है और यह सम्बन्ध जीवन पर्यन्त चलता 
हैं| स्पप्ट है कि स्वीकृति या मान्यता, समय, श्रम व अभ्यास साध्य नहीं हैं । 
इसी लिये हम सव अपरिग्रही वन सकते है । 


'पर' मे ममता व 'पर' की कामना का त्याग करके मानव अपरिय्रही बन 
गया, इसकी कसौटी क्‍या हैं ? कही धोखा न हो जाय | वात सूक्ष्म है-मार्ग दुर्गम 
हैं। इसलिये हमें सावधान व सजग रहना होगा । जब व्यक्ति सच्चे रूप मे 
अपरिय्रही वन जाता है, तव 'पर' से उसका सम्बन्ध टूट जाता हैं। फिर उसके 
जीवन में दुःख, चिता, भय, पीड़ा, निराणा, अभाव, तनाव श्रादि का लेशमात्र 
अंजण भी नहीं रहता । वह सर्वाश मे बुराई रहित हो जाता हैं । उसके जीवन मे 
न दीनता रहती है, न अभिमान । वह शाति पवंक सब के प्रति स्वयं, समाण, 
देश, विश्व, जड़ जगत आदि, सबके प्रति अपने कतंव्य का ठीक-ठीक पालन 
करता हैँ । उसका कतंव्य पालन सेवा वन जाता हैं। उसकी प्रत्येक प्रवत्ति लोक- 
हितार्थ होकर पूजा वन जाती है। प्रवृत्ति के अत मे उसे सहज निवत्ति प्राप्त हो 
जाती हूँ । निवृत्ति काल में वह निजानद मे मस्त रहता है और प्रवत्ति काल मे 
सेवा का आनन्द लेता हैँ । यही वास्तव मे सच्चा जीवन है । 


अपरिग्रह की साधना व्यक्ति के कल्याण व सुन्दर समाज के निर्माण 
हेतु है । 


एक सत की अंनुभूत वाणी में अपरिग्रह के भावों की ऋलक यो 
मिलती हँ-- 


१. जिसे कुछ भी चाहिये, वह सेवा व प्रेम कर ही नही सकता । 


२. जिसे कुछ भी चाहिये, उसे कुछ मिलता है और कुछ नही मिलता है । 
३. जिसे कुछ नही चाहिये, उसे सब कुछ मिलता हूँ । 


पे 


हु अपरिय्रह : | 
२२ ममत्व-विसर्जन की कला 


[] डॉ. नेमीचन्द जेन 


जैन शास्त्रों में परिग्रह को बहुत गहराई में (इन-डेप्थ) परिभाषित किया 
गया है । मूर्च्छा को परिग्रह कहा गया है (मूर्च्छा 'परिग्रह-तंत्त्वार्थयूत्र, ७/१७)। 
मूर्चछा क्‍या है ? मूर्च्छा निःसंज्/बिहोश होने की सज्ञा है; किन्तु यहां मूर्च्छा का 
अर्थ और भ्रधिक गहरा गया है । मूर्च्छा यहां होश में बेहोशी की सना है । हम 
जान रहे है कि 'यह ऐसा, वह वैसा है” फिर भी नही जान रहे है कि 'यह ऐसा 
और वह वैसा है! । जब प्राणी मे 'सम्बन्ध-तंत्त्व' अत्यन्त सूक्ष्म होकर पेठ जाता 
है, तब वह मुं््छा की शक्ल ग्रहण कर लेता है । 


मूर्च्छा कोई स्थूल वस्तु नहीं है। वह एक गहन/महीन श्रनुभूति है । 
इन्द्रिय विषयों के प्रति जब हमारे मन में गहरे कही राग-हू ष जमते-जागते है, 
तब वे ही मूच्छा में रूपान्तरित हो जाते है । हम जब॑ वस्तु को अपना/इतना 
अपना मानने लगते है कि उसकी अपनी स्वतंत्रता आच्छादित/ग्रपहत होने लंगती 
है (वेसा होना सम्भव नही है, मात्र आभास हो सकता है; क्योंकि यह असम्भव 
ही है कि कोई वस्तु भ्रन्य किसी वस्तु की निजता को ढंके या उसका भ्रपहरण करे ) ; 
तब हम उसे जो मम नही मम मानने लगते है । यह ममत्व क्रमशः इतना प्रगाढ़ 
हो जाता है कि हम उस वस्तु को लेकर भत्यन्त आसक्त हो जाते हैं और उससे 
अपने इष्ट-अनिष्ट/मंगल-प्रमंगल को जोड लेते है। उसके संयोग में सुख और 
वियोग में दु:ख मानने लगते है । 


भाषा की दृष्टि से जब हम “परिग्रह' शब्द की व्याख्या करते है तब हमे 
कई नये तथ्य हाथ लगंते हैं। 'परिग्रह' शब्द 'ग्रह' धातु में 'परि' उपसर्ग तथा 
अप प्रत्यय के योग से बना है, जिसका श्रथ है 'पकड़, गिरफ्त, लिप्तता, भ्रेस्ट 
(अंग्रेजी) । जब हम किसी वस्तु की मजबूत गिरफ्त मे होते है, उसकी अनुरक्ति 
के नाग-पाश मे होते है, तब वह स्थिति मूर्च्छा की स्थिति है। परिग्रह में वस्तु 
हमें नही पकडती हम॑ वस्तु को पकडते है। वस्तु की पकड़ सम्बन्ध-तत्त्व के कारण 
सूक्ष और चुम्बकीय होती है कि उससे तुरन्त बच पाना सम्भव नही 

। 

अंग्रेजी में एक शब्द है “अ्रटेचमेंट', जिसके मायने है आसक्त होना, अनुरक्त 
होना, लिप्त होना, फेंसना । परिग्रह का सरोकार इस अटेचमेंट से ही है । हम 
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अमवश यह मानने लगते है अपनी निजता को बिसार कर कि श्रमुक वस्तु मेरी 
है। यदि वह नही होगी तो हम नही होंगे; कुछ गजब हो जाएगा कदाचित्‌ प्रलय 
उसके वियोग में । परिग्रह वस्तुत: वस्तु में स्वय को गहरे डाल देने का नाम है इतने 
गहरे कि पृथक्‌ करना कठिन प्रतीत होने लगे । उत्पीड़ित, असल में, वे ही लोग 
होते है जो अटेच्ड' या लिप्त होते है; जो 'डिटेच्ड' या अनासक्त होते हैं उनके 
दुःखी होने का कोई सवाल ही नही है । 


इस दृष्टि से हम एक छोटा-सा उदाहरण लेते है। मान लीजिये कोई 
एक्सीडेंट होता है। आप उसकी खबर किसी अखबार में पढ़ते है । तुरन्त पता 
लगाते है कि हताहतो में श्रापका कोई सम्बन्धी तो नहीं है। जब श्रापको पता 
लगता है कि उनमे ऐसा कोई व्यक्ति नही था तो आप राहत की सांस लेते है 
और बड़े तटस्थ चित्त से अपने काम मे लग जाते है; किन्तु जैसे ही कोई सूचित 
करता है कि आपने जो कुछ जाना वह गलत था वस्तुतः श्रापकी बहिन उसमे 
गम्भीर रूप से घायल हुई है तब आप सिर से पैर तक कांप उठते है और भाग- 
दौड़ शुरू कर देते है । प्रश्न सम्बन्ध का है; स्थितियों से नि:संग होने पर आपके 


मन में कोई विकल्प उठेगा ही नही । अपरियग्रह इसी सम्बन्ध-तत्त्व से जूभने की 
प्रक्रिया है । 


दूसरा हप्टान्त लीजिये । आपकी एक कलम है, जिसे आप लगातार काम 
मे ले रहे है । एक तरह से वह आपकी जीवन समिनी बन गयी है । अचानक वह 
गुम जाती है। आप छटपटाने लगते है और कहने लगते है कि यदि वह नही 
मिलेगी तो आपका सारा लेखन अस्त-व्यस्त हो जाएगा । आप उस कलम से 
अटेच्ड' है। आपने कलम से स्वय को बाँध लिया है इतना गहरे कि अरब श्राप 
उसके वियोग को सह नही पा रहे है। यह मूर्च्छा है। वस्तुतः परिग्रह एक 
भ्रनुभूति है--अंधे मोह की भ्रगाढ़ श्रनुभूति । जो हमारा अ्रपना नहीं है, जिसके 
निमित्त मृत्यु के क्षणो मे शून्य हो जाना होगा उसे ही जब हम अ्रपना/वहुत 
अपना/श्रत्यन्त अभिन्न मानने लगते है तब एक आध्यात्मिक सकट का सूत्रपात 
होता है । यह सकट मूलतः: मानसिक ही होता है; किन्तु उपलक्षणों में का्यिक 


दीख पड़ता है । असम्भव ही है यह कि तन पर मन का असर न पडे । वह वो 
होगा ही । मन तन को 


है ओर तन मन को परस्पर प्रभावित करते ही है। यह 
सनातन चक्र है । 


ताह्य परिग्रह में धन-दौलत, पुत्न-पुत्री, पति-पत्नी, रथ-बम्धी, खेत॑- 
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खलिहांन, बाग-बगीचें, महल-मकान, दोस्त-यार आदि आते है; जिन्हें हम इतना 
अपना मानने लगते है कि उनके समृद्ध होने में अ्रपना सुख मानते हैं और विपन्न 
होने में दु:ख । ये तमाम बाह्य परिग्रह हैं अर्थात्‌ ये ऐसे चुम्बक-है जो हमारी 
निजंता को बाहर-की-ओर खीचते है और ऐसा कोई मौका नही देते कि हम 
सोच पायें कि 'हम क्या है! और ये क्‍या है; अर्थात्‌ जो वस्तु-स्वरूप पर काला 
पर्दा डाले रहता है वह परिग्रह है । 

वस्तु का स्वरूप क्या है ” वह कैसी है ? उसकी निजता क्‍या है ? क्‍या 
वह जैसा हम मान रहे है वैसी है या उसका अपना भी कोई अस्तित्व-व्यक्तित्व 
है ? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो परिग्रह के निरूपण से जुड़े हुए है । इन्हे जाने 
बिनो हम परियग्रह के स्वरूप को ठीक-ठीक ' समझ नहीं पायेंगे; और 
जब हम किसी वस्तु को उसकी निजता में समझ नही पायेंगे तब हम उसमें 
मूच्छित हो जाएँगे । मूर्च्छा का सब से बड़ा कारण मिथ्यात्व है । सम्यक्त्व मूर्च्छा 
के निवारण का, उसे बाहर निकाल फेंकने का सर्वोत्तम उपाय है । 


ग्ज्ञान या ञअआंति के कारण ही बहुत-सी विपदाएँ खड़ी होती है, 
इसलिए परिग्रह की तीकब्रता को ' कम करनें के लिए सबसमें पहला कदम है 
सम्यकबोध भर्थात्‌ वास्तविकता की तलाश और प्रत्तीति । हम'ढ ढें कि हमारा 
निज-का क्या है और ऐसा क्या है ? जो हमारा निज-का नंही है ? बहुतं ईमान- 
दारी.से. इस बात पर विचार करें कि ऐसी कौन-सी वस्तुएँ है, जो हमारी है 
और ऐसी कौन-सी वस्तुएँ है जो हमारी नंहीं है ? । 


एक कसौटी है । हम जानते है कि मृत्यु अटल है । संसार का कोई ऐसा 
प्राणी नहीं है, कोई ऐसी वस्तु वही,है, जो अमर हो )- मरण अनिवाये है । मूल 
बदले, न बदले; किन्तु मूल की तात्कालिक' अ्रभिव्यक्ति में हेरफेर-अवश्य होने 
वाला है। मृत्यु यदि है तो वह कंसी है ? क्‍या स्वरूप है उसका -? - सरणशील 
क्या है और श्र-मरणशील क्या है,? ऐसा क्या, है जो मृत्यु ; के बाद-भी साथ 
जाएगा-? और ऐसा या है जो-मौत के बाद यही छूट जाएगा ? क्‍या यह सब जो 
सम्पदा/सस्बन्धो के रूप मे, दिखाई पड़ रहा है; साथ जाएगा/साथ गया है/साथ 
जा सकता है ? वह कया है जो देहान्त के क्षणों, मे सबः कुछ शून््य/व्यर्थ कर देता 
है ? ऐसा क्‍यों है कि जिन्हे/जिसे हम निपट अपना मान रहे होते है, उंसे हमे 
एकवारगी छोड़ देना होता है ? जिस देह को देह से सम्बन्धितो की, उसके रंग- 
रूपे को हम लगभग अमरणशील मान रहे थे, वह सब जहा-का-तंहां/ज्यों-का-त्यों 
क्यों पडा: रहें: जाता है-+सांथ क्यो नहीं जाता ? यों नेही जातो “? ' इसके 
विश्लेंपण में 'निरूपण गभित है मुंच्छी 'का' जिसका अपर नाम है परिंग्रहः। 
निष्कर्ष यों बंता है कि हम वस्तुओं के मालिक . बने किन्तु अलिप्त 4 माने कि 
ये है, किन्तु मेरी नही है । यह मान लेना कि ईनेके होने, न'होनें''सें मेरे सुख- 
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दुःख जूडे है, निपट मृगमरीचिका है । असल में मृत्यु के स्वरूप को ठीक से 
समभकर ही हम मूर्च्छा के स्वरूप को समझ सकते है । 


ऊपर हम वाह्म परिग्रह की बात कर शआाये है; किन्तु अभी तक हमने अंतरग 
परिग्रह पर विचार नही किया है। अतरंग मूर्च्छा बाह्य मूर्च्छा की तुलना मे अधिक 
सूक्ष्म और घातक होती है। क्रोध, मान, माया और लोभ अंतरंग परिग्रह है । 
हम क्रोध करते है, क्यों करते है ? हम मान करते है, क्यो करते है ? हम 
माया बटो रते है, क्यो बटोरते है ? हम 'एक' के सग्रह के बाद अनेक' की ओर क्यों 
दौड़ते है; क्यों करना चाहते है ज्यादा-से-ज्यादा सचय ? हमारे भीतर जो आग 
धघक रही है और जिसकी आँच से हम लगातार जल-भुलस रहे है किन्तु सोच रहे 
है कि उससे हमारा कुछ भी नही विगड़ रहा है; क्या यह ऐसा सम्भव है ? नहीं 
है। ये जो क्रोध, मान, माया और लोभ की असख्य ज्वालामुखियाँ हमारे भीतर 
पल-प्रतिपल लावा उगल रही है, वे ही मूर्च्छाएँ है जो हमे निरन्तर डसती हैं 
ओऔर हमें चिरन्तन आनन्द की प्राप्ति से वचित रखती है। इन ज्वालामुखियों 
का शमन ही परिग्रह का परिहार है । 


क्रोध क्या है ? जब हम किसी वस्तु को पाने मे निष्फंल हो जाते है और 
वह किसी अन्य को प्राप्त हो जाती है तो हमारे मन मे एक डाह/एक भु मलाह” 
एक भल्लाहट पैदा होती है। क्रोच ऐसी भललाहटो के समूह का एक उदार 
शीषुंक है । क्रोध इष्ट-अनिष्ट/चाहे-अनचाहे के संयोग-वियोग की तीब्रताओं के 
मुताबिक किस्म-किस्म का होता है। उसका एक भेद नही है, नाना है । क्रोध 
आता ही तब है जव हम सम्यक्त्व से विचलित होते है । क्रोध, मान, माया, 
लोभ-जनित भ्रान्तियों मे से उत्पन्न होता हैं। जब हम खद को जैसे है' उससे 
झ्रधिक मानकर दूसरों को छोटा या हीन मानने लगते है और हर जगह भ्पते 
'मैं' को आरोपित करते है, तव उसमे से अ्ँगडाई लेता है अहंकार । श्रहंकार 
एक मिथ्या मनोदशा है। वह मूलत. अज्ञानजनित है। तमाम कपाये अज्ञानजनित 
है । जब हम सम्यग्वोध के द्वारा वस्तुओं को उनके परमार्थ मे जानने लगते है, तंब 
परिग्रहे अपना विस्तर-वो रिया वांधने लगता हैं। मनोविकार आश्यसन्तरिक परिय्रह 
हूँ तथा हल वाह्य वस्तुएँ और अवस्थाएँ बांह्य परिग्रह है । संमभे 
कि वस्तुओं में अ्रधा और प्रगाढ ममत्व मूर्च्छा है । पा का हाय 


...._ इस मूर्च्छा से मोर्चा लेना आसान नही है। इसे ऋम्तण. कतरना होता 
है । है 2200 स्निग्ध होती है कि इस पर से हमारी पकड -सहसा फिसल जाती 
रे । चित्त क अँग्ुलियाँ इसे" गिरफ्त मे लेते-लेते अचानक रिपस जाती है ।, इसे 
हर मानसिक काई कह सकते है, जिस पर मन-के-पाँव़” हरचन्द कोशिश पुर भी 
टिक नही पाते । यह उस खल्वाट पुरुष-की भाति है, जिसकी खोपड़ी-पर हमारी' 


+ 


पकड (यत्नशील होने पर भी) मुश्किल होती है । 


हैः नल 
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,... मर्च्छा एक तरह की मिथ्या वाछा है, जो लगभग मृगमरीचिका की तरह 
ही होती है । हमें लगता है कि उसका कोई सिरा है, किन्तु होता इसके विपरीत 
है; वह अन्तहीन होती है । उसे लेकर बार-बार होता है कि 'यह रहा अन्त, यह 
आया छोर, यह रहा तट, किन्तु न कोई अच्त आता है, न छोर, न तट । क्रोध, 
मान, माया श्रौर लोभ की फित्तरत ही कुछ ऐसी है कि वे जितने अ्रधिक जिये 
या किये जाते है, उतने ही बढ़ते है । 


क्रोध का कोई श्रन्त नही है | क्रोध मे से सरदेव ' क्षतियाँ ही बाहर शआाती है 
खुद की, दूसरों की । यह श्रसम्भव ही है कि कोई क्रोध करे और अन्दर-बाहर 
से भ्रविघटित,अ्रक्षत/भ्रचक बना रहे । श्रविचलित/श्रक्षत बनाये रखने वाली तो 
'क्षमा ही हो सकती है, जो हममे है, किन्तु हम नही जानते कि 'वह हममे है । 
अकसर ऐसा होता है कि हम अपने घर की दौलत नही जानते और बाहर के 
कंकर-पत्थर बीनते फिरते है । 


' इसी तरह मान से व्यक्ति कभी सम्पूर्ण नही बन सकता ।' मान सिर्फ भ्रम 
है : यह कि "मै बड़ा हूँ, यह कि वह छोटा है” । असल में कही कोई छोटा-बड़ा 
नहीं है । सब समान है । समत्व ही मान के निराकरण का कोई भ्रमोघ उपाय 
है। जिसकी आंख में समत्व प्रतिष्ठित है, अपरिग्रह भीतर का/बाहर 'का उसे 
मिला ही समभिये । न्‍ हे 

माया के इन्द्रजाल से भल्ना कौन बच सकंता *-है ? वह प्रतिपल अपने 
चंगुल में फंसे रहती हैं। कबीर कहते है : माया बहु ठगिनी हँम जानी । 
तिरगुन फाँस लिये कर डोले, बोले मधुरी बानी ।। माया की बात ही निराली 
है; बोलती वह मीठी है किन्तु जब उसका दंश रोम-रोम में व्यापता होता है तब 
प्राणी उठता है । माया की व्याप्ति असीम है, और उसके लुभावने श्रावरण 
असंख्य है । 


लोभ माया का बेटा है। 'वह कभी शान्‍्त नही बैठता, कभी संतुष्ट नही 
होता । उसकी प्यास अन्तहीन है । तृष्णा उसका अपर नाम है । तृष्णा . कभी 
नही मरती, भ्रादमी मरता है;' इसलिए अपरिग्रह एक ऐसा-महायुद्ध है जो इन 
चारों के खिलाफ है। ये चारों अंतरंग परिग्रह है यानी भीतर से प्राणी को 
अपनी गिरफ्त में कसे हुए है। बाहर जो भी दिखाई पड़ता है,_वह इन्ही की 
आकृति है | - सब जानते है': जो भीतर होता है, वही, वाहर चाही-भ्रनचाही 
शक्ल ग्रहण करता है । हम यदि खोजेगे तो पायेंगे कि जो हमे बाहर दीख पडता 
है उसका सूक्ष्म अंकुर पहले भीतर वनता है और फिर वाहर आकर वह अ्रमर- 
बेल की तरह हमारे जीवन के आनन्द को चूसने लगता है । वस्ततः जो भीतर 
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की निष्पक्ष|भ्रनासक्त समीक्षा करता है, वह बाहर के फलाव ' को- आसानी से 
समभ सकता है । ै 


आखिर क्‍या समाघान है इस परिग्रह का, जो जड़ है तमाम रोगों की ? 
एक ही मार्ग है । हम मानें कि यह हमारा नही है! । हमारे लिए यह साधन- 
मात्र है जिसका हमे बड़े भ्रननुरक्त/अ्रनासक्त भाव से-दूसरों के लिए छोड़ते हुए-- 
उपयोग करना है । छोड़ना है उन लोगों के लिए जिन्हें इसके पाने का उतना 
ही हक है जितना हमें है । क्या हम संग्रह की भावना को बाला-ए-ताक रंखकर 
वस्तुओं का उपयोग नही कर सकते ? क्‍या हम पेट समाता लेय” वाली सूृक्ति 
प्र ध्यान -नही दे सकते ? क्‍या हमारा ध्यान गाँधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की 
झोर नही जा सकता ? इस तरह कुछ कि यह सब मेरा कहां है ? मै तो मात्र 
इसकी देखभाल के लिए नियुक्त हूँ । जितनी श्रावश्यकता मेरी बनती है, इसमें 
से मुझे उतना ही लेना है; गेप का मालिक तो यह समाज है, यह जगत्‌ है । 


अपरिग्रह 'टूस्टीशिप' का पर्याय शब्द है । हम माने कि जो हमारे इदंगरिद 
है वह सब श्रमानत है । हमे इसका अनासक्त उपभोग करना है । समर्पण भ्ौर 
त्याग की भावना से किया गया उपभोग अधिकृत है और अपरिस्रह की परिधि 
मे श्राता है। उपभोग इस तरह कुछ कि अपनी अनिवार्यता भी सरे और दूसरो 
को कोई कष्ट या क्षति न पहुँचे । अपरिग्रह में प्रथम शर्ते अहिसा है; यह कि 
हम ले किन्तु इस तरह कि किसी का जी न दु:खे, किसी को क्लेश न हो । सबको 
सुख-शान्ति सुलभ हो और हम भी आत्मोन्नयन के मार्ग में बने रहें, उसे दूसरों 


के लिए भप्रशस्त करें-इस भावना से जो भी किया जाएगा/किया जाता है, वह 
सब अ्रपरिय्रह है | ह 


्ा::प४/प४/90!3+--मतम+त+त-++त...त..... 


परित्रह-गद्धि 


सिख सिलिम्मे पडिश्रो, मुबइ जहा तह परिर्गहे पडिए 
लोही मूढ़ो खबणो, कायकिलेसेसु शमी कक 


“7रमणसार 
व न लग में लिपटी हुई मंबखी प्त्काल ही मर जाती है, उसी प्रकार 
हे तह आओ, मूह झर अजानी कायक्‍लेज को ही प्राप्त होता है । 


: ज , 


है 26 ऋपतत 


अंतरंग-बहिरंग परिग्रह के भेद 


[) श्री फलचन्द मेहता 


२३ 


ग्रनादि काल से. जीव अज्ञान-राग-हेप-मोह श्रादि वैभाविक भावों के 
कारण कर्मो से बद्ध है। जीव और कर्म का सम्बन्ध प्रवाह रूप से है। जीव के 
रागद्वेष, मोह रूप विकारी-विपरीत भावों से कर्म का वनन्‍्धन और इन कर्मों के 
उदय के फलस्वरूप जीव पुन: रागद्वेष, मोह भ्रादि विकारी भावो में परिणत होता 
आरा रहा है | यह श खला अनादि से जीव को कर्मो से बद्ध, फिर कर्मो के उदय से 
जन्म-मरण रूप चतुर्गतियीं में भ्रमण, जहाँ त्रिविध आधि-व्याधि-उपाधि मय 
ताप से भयंकर दुःख हो रहा है । कर्मो से ही देह धारण, देह से सबंधित, कुट॒म्ब 
परिवार, घन-वैभव-पद आदि से जीव बद्ध-अबद्ध अश्रवस्थाओं से गुजर रहा है | 
गञ्राज तक कही भी कर्म रहित जीव हुआ नही, इसलिए शरीर धारण करता झा 
रहा है । 


जीव एक चेतन्य द्रव्य है, उपयोग इसका मुख्य लक्षण है | ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, तप, सुख, वीर्य आदि जीव के विशेष लक्षण है । अनादि से जीव चेतन्य 
स्वरूप ही है, कर्मों के व देह संग रहता हुआ भी'जीव कभी भी जड़ या पुदूगल 
नहीं/बना और न ही कर्म या देह कभी जीव बने ॥ कर्म व देह दोनों पौदूगलिक 
है। अनन्त पुदूगल परमाणुओं का पिण्ड रूप स्कथ ही एक कर्म है और यह देह 
है चाहे वह एकेन्द्रिय की हो, .बेइन्द्रिय की हो, तेइन्द्रिय की हो, चउरिन्द्रिय की 
हो अथवा पंचेन्द्रिय प्राणी की हो। मन, वचन व काया तीनो ही देह.रूप है । 
देह के मुख्य अंग है । जीव त्रिकाली पदार्थ है। अमृरतिक है, नित्य-परिणामी है, 
अजर-पभ्रमर-अ्विनाशी है, असंख्यात प्रदेशी है, अनन्त गुंण पर्यायों का पिण्ड है, 
अपने आपमें परिपूर्ण अभेद्य, अखण्ड, एक स्वतन्त्र चेतन्य द्रव्य है, जिसका कभी 
भी विनाश अ्रथवा जन्म नही होता, जो कभी भी अन्य द्रव्य रूप परिणत नही 
होता, सदाकाल ज्ञाता रृष्टा स्वभाव से युक्त है । जबकि कर्स या देह पुदूगल स्वरूप 
है, जड़रूप से परिणमन करता है । वर्ण, रस, स्पर्श, गन्ध और शब्द इसके मुख्य 
लक्षण है, सड़न-गलन-विध्वंशन रूप है । 


रँ ८ 
लोक में जीव के साथ कर्मो का संबंध और कम के फलस्वरूप देह का 
संबंध तथा देहाश्वित माता-पिता, स्त्री, पुत्र, कुटम्ब एवं इनसे संवधित धन 
वेभव, सम्पत्ति आदि का संबंध संयोग सबध कहलाता है । चकि इनका वियोग 
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सुनिश्चित है | श्रतः इसे ही परिग्रह की सज्ञा दी है । इसके विपरीत मात्र भ्रात्मा 
जो कर्म से, देहादिं से सर्व वाह्म संबधो से रहित है, वही अपरियग्रही है | 


गहराई से चितन करने पर यह सपठट अनुभव में आता हैँ कित कर्म, न 
देह, न कुदुम्ब, ते घन-वैभव आदि परिय्रह है वल्कि इनसे संबंधित होना, इनमें 
आसक्त होना, इनमें ममत्व करना, अहमत्व करना ही परिग्रह है । तत्त्वाथ सूत्र 
में कहा है--मूर्च्छा परिग्रह: अथवा अध्यात्मविंदो मूर्च्छा परिग्रह वर्णयन्ति” अर्थात्‌ 
वास्तव मे मू््छी ही परिग्रह है । यह मूर्च्छा आसक्ति-ममत्व-अहमत्व-राग-स्नह ही 
परिग्रह है। यह भी निश्चित है कि यह मूर्च्छा-आसक्ति आदि किन्‍ही वाह्म पदार्थी 
पर ही होगी, इसलिए कर्म, देह, कुंदुम्व, वन, वैभव आदि इस मूल परियग्रह के 
हेतु हो सकते है। मूल मेँ तो जीव का राग, हेष, मोह, अज्ञान रूप भाव ही 
परिग्रह है । इन वेभाविक भावों से रहित होने पर अपरि ग्रही हो सकता है, चाहे 
देह भी हो | श्रीमद्‌ राजचन्द्र जी के शब्दो में-- देह छतां जेनी दशा वर्ते देहातीत॑', 
देह के रहते भी अ्परिग्रही अवस्था सभव है, फिर न कही लगाव है, न मूर्च्चा ही 
है, न कोई चाह है न कोई अपेक्षा है, और न कोई किसी से सवंध है । 


जीवात्मा भेद ज्ञान सहिंत अर्थात्‌ जीवाजीव का, स्व-पर का, बन्ध-मीक्ष 
का यथार्थ निर्णय कर अंशत: अथवा पू्णत. बाह्य सम्वन्धों से, संयोगी पदार्थों से 
मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ द्रव्य सेव भाव से बाह्य से जितने अंशों मे लगाव कम 
हो जाता है, उतना-उतना ही अपरियग्रह भाव प्रगट होता जाता है। अंशतः भाव 
व द्रव्य से श्रावक अपरियग्रही होता है और पूर्णत तीन करण, तीन योग से सर्वेथा 
प्रकार से पदार्थों से संबंध भी व. लगाव भी छूट जाता है जो अप्रमत्त धर्म ध्याने 
मे स्थित हो जाता है। जिसे कभी भी किसी से कोई अपेक्षा नही, चाह नहीं, 
ममत्व नही, मूच्छी तो किचित्‌ भी नही, वही सच्चे माने में अ्रपरिग्रह का स्वरूप 
ज्ञानी के होता है। मात्र उसकी साधना अपने ही निज गण-ज्ञान-दर्शन-चा रित्र 
हूप रत्नश्नय धर्म की आराधना में लीन होने की ही होती है। प्राणी मात्र के भर्ति 
मैत्री भाव उदित हो जाता है। वैसे ज्ञानी की साधना मे देह, वस्त्र, पात्र, रजी- 
हरण भी हो तो भी उनमें किचित्‌ भी स्नेह राग नहीं । उनसे भी हटकर श्रत्तर- 
मुख मात्र शुद्ध चैतन्य स्वभाव में रमण करता है। श्रीमद्‌ देवचन्द्र जी में 
कहा हँ--- के 


“स्वस्वरूप एकत्वता, साथे पूर्णानन्द हो मित्त । 
रमे भोगवे आत्मा, रत्नत्यी गुण बन्द हो मित्त ॥* 


परिग्रह के भेद 


.. अंतरंग भाव परिग्रह को कहते हैं जवकि बाह्य संयोगी पदार्थों का संवं 
०५ का..." <<र<़ह : हर्णए, पी हु न 


अब बम कम 
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अतरंग परिग्रह 
इसके मुख्य रूप से चौंदह भेद हैं-- 
१. भिथ्यात्व : 


सद्देव, सदगुरु व सद्धमे का यथार्थ स्वरूप न जानने से कुदेवादि 
का श्रद्धान मिथ्यात्व है । जीव-अ्रजीव अआ्रादि तत्त्वों का सम्यक्‌ स्वरूप 
न जानकर उनमे अन्यथा, विपरीत श्रद्धा करना मिथ्यात्व है । बन्धन व मोक्ष के 


स्वरूप को, इनके कारणो को यथार्थ न समझ कर विपरीत मान्यता करना 
मिथ्यात्व है । 


स्व-पर का अथवा जड़ चैतन्य का यथार्थ स्वरूप न जानकर विपरीत 
श्रद्धान करना मिथ्यात्व है । 


मूल मे स्व के प्रति बेभान रहना ही मिथ्यात्व है। अत्त: यह सभी आ्ाश्चव 
के कारणो मे प्रथम व अनंत ससार बढ़ाने का कारण है। यही मुख्य परियग्रह है । 


२. क्रोध : 


यह एक मानसिक किन्तु संवेग की उत्तेजनात्मक अ्रवस्था है । इसकी निम्न 
अवस्थाएं हैं 


कोप--क्रोध से उत्पन्न स्वभाव की चचकलता । 
रोष--कोधादि का परिस्फुट रूप । 
दोष--स्वयं पर या 'पर' पर दोष थोपना । 
अक्षमा--श्रपराध को क्षमा न करना --उम्रता । 
संज्वलन--बा र-बार जलना, तिलमिलाना । 
कलह -जो र-जोर से बोलकर अनुचित भाषण करना । 
चाण्डिक्य--रौद्र रूप धारण करना । 
भडन-पीटने, मारने पर उत्तारू हो जाना । 
विवाद-आश्षेपात्मक भाषण करना । 


क्रोध के आवेश में आक्रमण या झ्राक्रमण की तैयारी होती है । मान या 
अहंकार को रक्षार्थ क्रेध का जन्म होता है । यह एक क्षणिक उफान है। मूल में 


चततन्‍्य स्वभाव से अ्ररुचि, ही कोध है । क्रोध से मन में, तन में कपकंपी छट जाती 
हैं । उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है । 


३. सान 


अहकार, अभिमान, अह, घमण्ड ये मान के पर्यायवाची हैं । इसकी निस्से 
अवस्थाएं है-- . 
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मान--अपने किसी ग्रुण पर भूठी अहंवृत्ति । 
मद अहंभाव मे तनन्‍्मयता । 
दर्पे--उत्तेजनापूर्ण अहभाव ! 
स्तम्भ अविनम्रता । 
गवं--अहंकार । 
अत्युत्कोश--अपने को दूसरों से श्रेप्ठ कहना । 
परपरिवाद--दूसरों की निन्‍्दा । 
उत्कर्ष - अपना ऐश्वर्य प्रकट करना । 
' अपकर्प--दूसरों की हीनता प्रकट करना । 
उन्नत -- दूसरो को तुच्छ समझना । 
उन्नतनाम -ग्रुणी के सामने भी न भूकना । 
दुर्नाम--यथोचित रूप से न झुकना । 


मान के श्राठ भेद : 


कुलमद, वलमद, ऐश्वर्यमद, जातिमद, ज्ञानमद, रूपमद, तपमद, अधिकार 
मद,। 


वैसे मानव में स्वाभिमान की मूल प्रवृत्ति है ही परन्तु जब उसमें उचित 
से अधिक णासित करने की भूख जाग्रत होती है श्र जब अपने गुणों व योग्य- 
ताश्रों को परखने में भूल कर जाता है तव उसके अ्रन्तःकरण मे मान की वृत्ति का 
प्रादुर्भाव होता है। अभिमान मे उत्तेजन व आवेश होता है । उसे अपने से वढ़कर 
या अपनी वरावरी का कोई व्यक्ति दीखता ही नही । 


४. माया : 


छल, कपट, घूर्तता, दम्भ आदि माया है । इसकी निम्न अवस्थाएँ है-- 
माया - कपटाचार । 
उपाधि-ठगे जाने योग्य व्यक्ति के समीप जाने का विचार । 
निक्ृति--छलने के अभिप्राय से अधिक सम्मान करना । 
वलय-वत्रतापूर्ण वचन । 
गहन-ठगने के विचार से अत्यन्त गूढ भाषण करना । 
वूम-ठगाई के उद्देश्य से निकृष्टतम कार्य करना । 
कल्क-दूसरे को हिंसा के लिए उभारना । 
कुरूप--निन्दित व्यवहार । 
८ जिम्हता--ठगाई के लिए कार्य मन्द करना । 
कित्विपिक--भांडों की भांति कुचेप्टा करना । 
आदरणता-अश्रनिच्छित कार्य भी अपनाना । 
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गूहनता--अपनी करतूत को छिपाने के लिए प्रयत्त करना-। 
वंचकता--ठगी । 
प्रतिकु चंतता--किसी के सरल रूप से कहे गये वचनों का खंडत करना । 
सातियोग--उत्तम' वस्तु में हीन वस्तु मिश्रित करना । 


सक्षेप मे मन में कुछ, वचन से कुछ और काया में कुछ और ऐसी वक्रता 
जीवन मे होना माया है । न 


५, लोभ 


मोहनीय कमे के उदय से चित्त में उत्पन्न होने वाली तृष्णा या लालसा 
लोभ है । इसकी १६ अ्रवस्थाएँ है-- 


लोभ--संग्रह करने की. वृत्ति । 
इच्छा--अभिलाबा । -, 
मूर्छा--तीब्रतम संग्रहवृत्ति । 
कांक्षा-प्राप्त करने की आशा । 
गृद्धि -प्राप्त वस्तु में आसक््ति होना । 
तृष्णा--जोड़ने की इच्छा, वितरण की विरोध वृत्ति । 
मिथ्या--विषयों का ध्यान । 
अभिध्या--निश्चय से डिग जाना । 
आशंसता--इष्ट प्राप्ति की इच्छा करना । 
प्राथना--अ्रर्थ आदि की याचना । 
लालपनता--चाटका रिता । 
कामाशा--काम की इच्छा । 
भोगाशा -भोग्य पदार्थों की इच्छा । 
जीविताशा--जीवन की कांमना । 
मरणाशां--प्ृत्यु की कामना । 
ौन्दिराग--प्राप्त सम्पत्ति में अनुराग । 


कर «कं 


६- हंस्थ  --खिली ठट्ठा करना, मजाक कंरना ।, 
७, रति --आरम्भ आदि असंयम-प्रमाद में राग करना । 


प्‌ श्ररति '>संयम, तप आदि में अरति या हं घष करता । 
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५ >मैय. --इहलोक-परलोक-मरण-वेदना-अ्रजस्मात्‌ भय, आरक्षण भग्म 
2 7 अग्रुप्ति भय- - 


९०. शोक. --इष्ट-वियोग में शॉकं-विह्लल होना । 
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११. जुगुप्सा  ग्लानि होना। 

१२. स्त्रीवेद :--पुरुष के साथ रमने का भाव । 

१३. पुरुषबेद * स्त्री के साथ रमने का भाव | 

१४. , नपुसकवेद--स्त्री-पुरुप दोनों के साथ रमने का भाव । 


उपयु कत चौदह प्रकार का आम्यन्तर परिग्रह ही निश्चय से भाव परिग्रह 
है । यही मूल दु.ख है । 


वहिरंग परिग्रह 


केवल चैतन्य आत्म तत्व का छोड़कर जिन-जिन पदार्थों का सयोग 
आत्मा के साथ है, होता है, वे स्षभी पदार्थ परिग्रह हैं । चूकि इन 
वस्तुओं का संयोग होने से वियोग निश्चित होता है श्रत वे वाह्म परिग्रह है। 
कर्म भी पौदूगलिक है, शरीर भी पौद्गलिक है, ये दोनों वद्ध परिग्रह है और 
इन्द्रिय भोग्य पदार्थ जिनसे विपय भोगे जाते है । वे अ्वद्ध पदार्थ है । वे नी प्रकार 
के है-- 


१. क्षेत्र “खेत, बाग, वगीचे आदि । 

२. वास्तु -भवन, घर, दुकान, बंगला आदि । 

३. चांदी -चांदी के श्राभूषण या चादी । 

४. सुवर्ण --सोना या सोने के भ्राभूपण आदि । 

५, धन >मोहर, गिन्नी, रुपये-पैसे, सिक्के नोट आदि । 

६. धान्य -सभी प्रकार का अनाज । ु 

७. द्विपद --नौकर, दास-दासी, पक्षी आदि।. ह 

८... चतुष्पद-गाय, भेस, घोड़ा, वेल, वकरी श्रादि जानवर । 

६. कृप्प --धातु (सोने-चॉदी के सिवाय) सब प्रकार की ताम्बा, पीतल, 


स्टोल, लोहा, लकडी तथा कपड़े की बनी हुई वस्तुएँ 
ये नी प्रकार के बाह्य परिग्रह है । 


वेसे 'स्थानांग सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने परिग्रह के तीन प्रकार बता' 


हैं: (१) कर्म परिग्रह, (२) शरीर परियग्रह, (३) वाह्य भाण्डमात्र उपकर 
परिग्रह। ' । 


उपासक ,दशांग सूत्र में 'परिग्रह के वार भेद भी बताये हैः- 
(१) गणिम---जिनको गिनकर दिया जा सके । (२) धरिम--जो_ वस्तु तो 
कर दी जाये जंसे गेहूँ, जौ, मकंका, ' चावल आदि । (३) मेय--जो मापकर 


जाये जैसे कपड़ा, जमीन आदि । (४) परिच्छेध--जों वस्तु परखकर परीक्षे 
करके दी जाय जैसे हीरा, माणक आदि | ४ 


॥. «७ 
5 ड़ 
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प्रश्न व्याकरण सूत्र” में परिग्रह के मुख्य रूप से तीस नाम गिनाये है-- 
) परिग्रह, (२)संचय, (३) चय, (४) उवचय, (५) विधान, (६) संभार, 
) संकर, (८) आदर, (६) पिड, (१०) द्रव्ययार, (११) महेच्छा, 
) प्रतिबन्ध, (१३) लोभात्मा, (१४) महद्धि, (१५) उपकरण, 
) संरक्षण, (१७) भार, (१८) सम्पातोत्पादक, (१९) कलिकरण्ड, 
) प्रविस्तर, (२१) अनर्थ, (२२) सस्तव, (२३) श्रगुप्ति, ( २४) श्रायास, 
) अविवेग, (२६) अमुक्ति, (२७) तृष्णा, (२८) अनर्थक, (२६) आसवित, 
) अ्सन्तोष । 


इस तरह अपरिग्रह एव परिग्रह भेद विभिन्न अवस्थाओं से यत्र-तत्र सूत्रों 
मे बताये गये हैं । ' 


र्‌ 
रद 
७0 
४ 
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(१ 
(७ 
(१ 
(१ 
(२ 
(२ 
(रे 





धन नहीं, धर्मं-संचय 


श्रावस्ती का ग्रगार श्रेष्ठि बीस करोड स्वर्ण-मुद्राओं का स्वामी था । रात 
दिन उसे अधिकाधिक धनन-संग्रह की ही चिन्ता रहती। लोक-परलोक, धर्म 
अथवा मोक्ष की परिभाषाओ्रों से वह सर्वेथा अनभिज्ञ था । श्रेष्ठि की बहु विशाखा 
भगवान्‌ बुद्ध के धर्म की अनुयायी थी । मृगार पर उसके ग्रुणों की धाक थी। 
किन्तु धन-वेभव की मरीचिका के पीछे तृषित हरिण की भाति दौड़ने वाले 
शवसुर को वह कंसे रोके, उसकी समभ में नही झाता । 


मृगार श्रेष्ठि एक दिन भोजन करने बैठा तो विशाखा ने संकुचित स्वर में 
पूछा, ' भोजन कैसा है, तात ? कोई त्रुटि तो नही ।” “त्रुटि और विशाखा-सी 
चतुर बहू से ?” मृगार कौर चबाता हँस पड़ा, “तुम ऐसा क्‍यों सोचती हो, 
आयुष्मती ? तुमने सदा ही ताजे भोजन से मुझे तृप्त किया है ।” 

“यही तो आपका भ्रम है तात ।” विशाखा ने रष्टि नीची कर कहा, “मै 
आज तक भापको वासी भोजन ही परोसती रही हूँ । मेरी प्रबल इच्छा है कि 
आपको ताजे व्यजन खिलाऊँ, किन्तु विवश हूँ । आपके भण्डार मे ताजे भोजन 
की व्यवस्था ही नही है ।” मृगार के हाथ का कौर हाथ में ही रह गया--“क्या 
कह रही हो शुभे ? ” 

विशाखा ने गभीर स्वर मे उत्तर दिया, “यह जो आपके भण्डार में अन्न 
है, कोष में धन है, पशुशाला में गाये है--सभी आपके पूर्वजन्म कृत पुण्य के 
परिणाम है । इस जीवन सें श्राप इत वैभवों को भोग रहे है, किन्तु ये बासी है । 
इस जन्म में आपका पुण्य-पुरुषार्थ मैने देखा नही, अतः यह भोजन बासी ही तो 
हुआ ।” विशाखा की बाते सुनकर मृगार श्रेष्ठि हतप्रभ रह गया । वह धर्म एव 
पुण्य संचय में प्रवृत्त हो गया । 


[] डॉ० सेरूलाल गर्ग 


अपरिय्रेह : विश्व-शान्ति 
२४ का रक्षा-कवच 


[]) डॉ० रामजों सिह 


'सूयगडो” (सूत्रक्ृतांग) नामक प्रसिद्ध जैनागम के प्रथम अध्ययन समय 
,(समए) के प्रथम उद्देशक के प्रारम्भ मे जम्बू-सुधर्मा-संवाद उपस्थित किया 
गया है-- 


चित्तमंतमचित्त वा, परिगिज्क किसामदधि । 
अण्णं वा श्रणुजाणाइ, एवं दुकखा ण मुच्चई ।।) 


सुधर्मा ने कहां--“जो मनुष्य चेतन या अचेतन पदार्थों में तनिक भी 
परियग्रह बुद्धि रखता है और दूसरों के परियग्रह का भ्रनुमोदन करता है, वह दुःख 
से मुक्त नही हो सकता । ” सा का कारण परियग्रह है। कर्मवन्ध के मुख्य हेंतु 
दो है--आरम्भ और परिग्रह । राग-हेष, मोह आदि भी कर्म-बन्ध के हेतु है किन्तु 
वे भी आरम्भ और परियग्रह के विना नही होते । इन दोनों में भी परिग्रह गुरुतर 
कारण है। परिय्रह के लिये ही प्रारम्भ किया जाता है। जम्ू ने झाय॑ सुधर्मा से 
पूछा--/भगवान महावीर की वाणी मे वच्चन क्या है और उसे कैसे तोड़ा जा 
सकता है ?” सुधर्मा ने उत्तर दिया--'परिग्रह वन्धन है ।* 'वच्चन का हेतु है-- 
ममत्व । ३ प्राणातिपाद आदि पाँच आंश्रवों मे भी परिग्रह को गरुरुतर माना गया 


है,* 'जिससे विरति की जाती है', चूणिकार ने वैर कहा है ।* हिसा करना, 
हिसा करवाना और हिंसा करने वाले का अनुमोदन करना--ये तीनो गलत है । 
परियग्रह के लिये हिंसा होती हैं । जहाँ परिग्रह है वहाँ हिसा का होना निश्चित 
है, इसलिये परिग्रह और हिसा--ये दोनों परस्पर सम्बन्धित है । ये एक ही वर्स्त 
के दो अंचल हैं। ये दोनों वन्धन के कारण है । यद्यपि राग और द्वेप भी बन्धत 
के कारण है, किन्तु वे भी परिग्रह और हिसा से उत्तेजित होते है, इसलिये परि- 
ग्रह और हिसा बवन्धन के पाश्वेवर्ती कारण वन जाते है । | 


१--सूयगहो १ (सम्पा.) युवाचाय्य महाप्राज्ञ, १, १, २। 
२ वही, १, १, २३ । 


३--बहीं, १, १, ४ | 
४--चूणि, पू २१, २२-- -परियग्रहों वन्च हे 
वूुणि, पू २१, २३--आ्रारम्भ-परियग्रहों बन्ध हेतु--पाणातिवातादि आसवाण परिग्गहो 


| युरुअतरो त्ति कातु तेण पुव्च परिग्गहो वृच्यति 
(चूरणि, प्र २२--विरज्यते येन तद्वेस्म्‌ । है 
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ग्रागम में अपरिग्रह को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है क्योंकि इसको 
मान्यता के अनुसार 'जीव' परिग्रहं के निमित्त हिसा करता है, अ्सत्य बोलता है, 
चोरी ' करता है, मैथुन का सेवन करता है और अत्यधिक मूर्च्छा करता है ।* 
सम्पूर्ण परिग्रह से मुक्त, शीतीभूत, प्रसन्नचित्त श्रमण जैसा मुक्ति सुख पाता है, 
वैसा सुख चक्रवर्ती को भी नही मिलता ।* परिग्रह-त्याग से इन्द्रियाँ वश में 
होती है ।? संग्रह करता भीतर रहने वाले लोभ की भलक है।४ परिग्रह दो 
प्रकार का है--आशभ्यन्तर और बाह्य । आम्यन्तर परिग्रह के १४ भेद है ।* एव 
बाह्य परिग्रह के १० भेद है ।* सजीव या निर्जीव स्वल्प वस्तु का भी जो परिग्रह 
रखता है अथवा दूसरे को उसकी शनुजा देता है, वह दु.ख से मुक्त नही होता 
है ।* इसका अर्थ है कि परिग्रह मे ममता और आसक्ति है । 

'मूर्च्छा परिग्रह है' - ऐसा कहा गया है । मूर्च्छा का अर्थ है किसी भी वस्तु 
मे अपनत्व का अनुभव करना या उसे श्रपनी मालिकी समझना । यह ममता या 
अपनत्व की भावना रागवश होती है । फिर उसके अ्रजन, सचय एवं संग्रहण 
के लिए वह निरन्तर प्रयत्तशील रहता है | इन बाह्य पदार्थो के ऊपर स्वामित्व 
स्थापित करने के लिए और ऐसा करके अपने राष्ट्रवासियो की सुख-सुविधा 
बढाने के लिए राष्ट्रों के बीच युद्ध होते है । व्यापार-विस्तार की प्रतियोगिता 
एवं अपने उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजारों की खोज और होड़ ही 
आज के विश्व की सबसे दुर्दान्त समस्या है । सक्षेप मे इन सब प्रवृत्तियों की तह 
में मूर््छ ही काम करती है । जन दाशनिकों ने बड़ी ही सूक्ष्मता से भ्रपरिग्रह 
ब्रत के अ्रतिचारों को रक्‍्खा है ताकि व्यावहारिक जीवन में भ्रपरिग्रह की साधना 
में व्यक्ति को - दिशा-निर्देश मिल सके-हक्षेत्रवास्तु, हिरण्य-सुवर्ण, धन-धान्य, 
दासी-दास एव कुप्य-भाड के प्रमाणों का अतिक्रम ये परिग्रह-परिमाण ब्रत के 
पाँच भ्रतिचार है ।” अतिचार के साथ-साथ अपनी गृहत्नत की भावनाओ्रो की 
व्याख्या मे भी जेन चिन्तकों ने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एवं शब्द के प्रति राग-द्वेष 
वर्जन की बात रक्‍्खी है। जैन -दर्शन के अतिरिक्त भी अ्परिग्रह का महत्त्व 


१--सुमणासुत्तं, गाथा-१४०, पृ ४४ 
संगनिमित्त मार्‌इ ? भणइ अलीशअ्न करेइ चोरिक्क | _ 
सेवइ मेहुण मुच्छ, अप्परिमाण कुणइ जीवो | 
२ - वही, गाथा-१४५, पृ. ४६ । 
रे--भगवती आराधना, (शिवकोटी आचार्य, सोलापुर) गाथा-११६८। 
४--दशवेकालिक, ६/१६। 
४--भगवती झाराधना (शिवकोटी आचाये) गाथा-१११८। 
६--वही, गाथा-१११६ । ६4 के 
७--समण[सुत्त, गाथा-१४१॥ 
८--उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र, १७; मूर्च्छी परिग्रह: । * 
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भारतीय चिंतन मे स्वीकार किया गया है । वेद-उपनिषद्‌ मे तेन त्यक्तेन 
भजीथा:' एवं 'मा कस्य स्विद्‌ धनमे !', कहकर परिग्रह-त्याग का मार्ग प्रशस्त 
किया गया है | असल में काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया गया 
है ।* लोभ पर गदा प्रहार के लिये ही अ्रपरिग्रह ब्रत की परिकल्पना है । अपरि- 
ग्रह को भावात्मक शब्दावली में हम सन्‍्तोष भी कह सकते हैं जिसका महत्त्व 
शास्त्रों में पर्याप्त रूप से वणित है। योगशास्त्रः ने अपने पंच यमों मे यदि 
अपरियग्रह को स्थान दिया है तो नियमो में सन्‍्तोष का भी उल्लेख किया है । 
बौद्ध पंचशील*< एवं मनु स्मृति" में स्पष्टत: अपरियग्रह का उल्लेख नही है किन्तु 
अस्तेय' को दोनों ने माना है । 


जिसकी हमें श्राज श्रावश्यकता नही है उसे भविष्य की चिन्ता से संग्रह 
कर रखना ही परिग्रह है | ईश्वर में ग्रखण्ड श्रास्था रखने वाला परियग्रही हो 
नही सकता क्योंकि उसकी मान्यता है कि जिस ईश्वर ने जन्म दिया है, जो 
आ्राज हमारी जीवन रक्षा कर रहा है, भविष्य में भी वही हमारा संरक्षण करेगा | 
जिस वस्तु की जब सच्ची आवश्यकता होगी तब वह अवश्य प्राप्त हो जायगी । 
इसलिये उसे सग्रह के प्रपंच में पड़ने की ग्रावश्यकता नही ।5 यह है सच्ची 
आस्तिकता और नैतिक नियमों मे विश्वास । किन्तु इसका अर्थ पुरुषार्थहीनता से 
परिपूर्ण भाग्यवाद नही होता है। जो शक्तिमान होते हुए भी श्रम नहीं करता 
उसकी श्रावश्यकताएँ परमेश्वर यों ही पूरी नही कर देता । परिश्रम करने की 
जिसे इच्छा नही, जो उसे मुसीबत समझता है उसके अ्रन्दर तो यह विश्वास ही 
नहीं जम सकता कि भगवान्‌ सबकी ग्रावश्यकताएँ पूरी करने वाला है । वस्तुत. 
वह तो अ्रपनी परिग्रह-शक्ति पर ही भरोसा रखता है | फिर बौद्ध एवं जैन तो 
श्रमण-संस्कृति की धाराएँ है जो आत्म-पुरुपार्थ का धर्म है, इनमें तो ईश्वर जैसे 
अलौकिक तत्त्व के प्रति परमुखापेक्षी होने की भी आवश्यकता नही है | फिर 
इसका यह भी अर्थ नही कि समाज में रहकर अपरिशग्रही-ब्रती अपने ' पास आयी 
हुई वस्तुओं को कही रास्ते मे फंक दे या खराब होने दे । वह अपने को उन 
वस्तुओं का रक्षक समझे और उत्तकी पूरी हिफाजत रखे, वह पल भर भी अपने 
को उन वस्तुओ्रों का मालिक न माने । श्रत: जिन्हे उनसे काम लेने की आाव- 
२--श्रीमद्‌ भगवद्गीता, १६, २१--त्रिविव नरकस्येद द्वार ताशनमात्मन: । 
काम ऋरोघस्तथ तस्मादेतत्त्रयत्यजे 
श्रीमद्भागवत महापुराण, ७, ११, मा ड 
३>-योगसूत्र, २, ३० | 
४--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं मादक द्रव्य निषेध । 
. श्णमनु स्मृति, घति क्षमा दमोअस्तेय शौर्यमिन्द्रियतिग्रह. । 388 | 
*--मश्नुवाला, कि० घ० गाधी विचार दोहन, प्पृ० २ ०-२ १। ह 
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श्यकता हो उन्हे उनका इस्तेमाल करने देने में बाधक न हो । अपने या बाल- 
बच्चों के काम आने के ख्याल से एक चिथड़ा भी बटोर रखता है और दूसरे की 
जरूरत होते हुए भी इस्तेमाल नही करने देता वह परिग्रही है । संक्षेप में परिग्रह 
या अपरियग्रह एक भावना है ( सम्पत्तिवान भी यदि अपने को सम्पत्ति का ट्स्टी 
मानता है तो वह अ्रपरिग्रही है एव श्रकिचन व्यक्ति भी लोभ में फसा है तो वह 
परिग्रही है । अ्रतः परिग्रह तृष्णा और लोभ है अपरिश्रह सन्‍्तोष और त्याग की 
वृत्ति है । 


अपरिग्रह केवल व्यक्तिगत नैतिक सद्गुण ही नही है, इसका सामाजिक 
आधार भी हैं। संबंप्रर्थभ तो संग्रह व्यक्ति से नही समष्टि से ही सम्भव है।। यदि 
समाज अ्सहयोंग करे तो व्यक्ति के लिए सम्पत्ति का संग्रह करना ती दूर रहा, 
उसका अर्जन करने में भी वह अक्षम रहेगा । शायद इसी को ध्यान मे रखकर 
माक्से ने कहा है कि पजी एक सामाजिक शक्ति है। (049/9 ॥9 9 $0ण० 
००४४७) दूसरी तरफ परिग्रह के कारण सामाजिक विषम॒ता बढ़ती है।और फिर 
उससे ईर्ष्या-हेष, कलह आदि उत्पन्न होते है । यही कारण है कि धर्माचार्यो ने 
दान को प्रतिष्ठित किया है । इस्लाम सें जकात. ईसाई धर्म में चेरिटी एवं हिन्दू 
धर्म मे दान की महिमा है | शंकराचार्य ने तो 'दानं संविभाग:' कह ही दिया है 
जिसका आधार लेकर विनोबाजी ने भूदान, सम्पत्ति दान, जीवन दान आदि की 
परम्परा चलायी है । 'सबे भूमि गोपाल की' या 'सम्पत्ति सब रघुपति के आ्राही' 
जब कहा जाता है तो अपरिस्रह-धर्म परिपुष्ट होता है। केवल जमीन एवं जाय- 
दाद ही नही हमारा जीवन भी अपने लिये नही बल्कि समाज के लिये है | यही 
भावना लेकर विनोबाजी एवं जयप्रकाशजी ते 'जीवन दान' का अभियान प्रारम्भ 
किया था, जो श्रपरिग्रह-त्रत की पराकाष्ठा है। गाधीजी का ट्रस्टीशिप या 
विनोबाजी की विश्वस्त वृत्ति का सिद्धान्त भी अ्परिग्रह ब्रत की सामाजिक 
साधना है। जिस समाज में अपरिग्रह ब्रत का परिपालन होगा, वहाँ पूंजीवाद 
की समस्या ही नही रहेगी और फिर उससे संघर्ष आदि के प्रश्न ही निर्थक 
होगे । किन्तु यदि समाज में व्यक्तिगत परिग्रह बढ़ेगा तो विषमत्ता भी बढ़ेगी, 
शोषण भी होगा और फिर वर्गे-संघर्ष या रक्तिम-संघर्ष अनिवाय है । | 


आध्यात्मिक दृष्टि भी अपरिग्रह के पक्ष में है । जब सभी सम्पत्ति ईश्वर 
की है तो उसे केवल अपना संमझना ईश्वर-द्रोह है। इसीलिये उपनिषद्‌, त्याग, 
के पश्चात्‌ भोग--तेन त्यक्तेन भुजीथा: और गीता “यज्ञार्थात्कर्मणो) का 
आदेश , देती है । वाइबिल में तो कहा ही गया है कि 'सुई के 'छेदसे एक ऊेँट 
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का निकल जाना सम्भव है किन्तु परिग्रही व्यक्ति ईश्वर के पास हरगिज नहीं 
पहुँच सकता ।' इस्लाम में भो परियग्रह की पर्याप्त भर्त्सना है-।* 


मनोवेज्ञानिक रूप से भी यदि हम विचार करें तो परिग्रही-व्यक्ति जितनी 
सुरक्षा का अनुभव करता है उससे अधिक अयुरक्षा का ही अनुभव करता है। 
उसकी सम्पत्ति पर चोरो-डकंतो और असामाजिक तत्त्वों के अलावा समाज के 
अभावग्रस्त लोगो की आंखे लगा रहती है । फिर सम्पत्ति के अपहरण से व्यक्ति 
को आक्रोश भी होता है और कभी तो 'वनशोक', पुत्र-शोक' से भी बढ़ जाता 
हैं। सवस बड़ी बात तो यह है कि परिग्रह की कोई सीमा नही होती एवं उसमे 
सदा एक चिरन्तन अतृपष्ति की भावना रहतो है।यह एक कष्टका रक प्रसग 
होता हैं । अत: परिग्रह से मनोवैज्ञानिक सुख भी प्राप्त नही होता है । 


जिस प्रकार श्रहिसा का वेचारिक आधार अनाग्रह या अनेकात इृप्टि है, 
उसी प्रकार इसका सामाजिक आधार अनासक्ति या अपरिग्रह है। व्यक्तिगत 
जीवन में हम जिसे श्रनासक्ति कहते है, सामाजिक जीवन में वही अपरिय्रह, हो 
जाता है । असल मे देखा जाय तो अ्रपरिग्रह, श्रस्तेय और वहुत हृद-तक ब्रह्मचयय 
व्रत भी अनासक्त के ही व्यावहारिक रूप है | व्यक्तिगत जीवन में आसक्ति दो 
रूपो मे अभिव्यक्ति होती है--परिग्रह-भाव एवं भोग-भावना जिनके वशीभूत 
होकर वह दूसरो के श्रधिकार की वस्तुओं का अपहरण करता है । इस प्रकार 
आ्रासक्ति वाह्मत: तीन रूपो में होती है--(१) अपहरण या शोषण, (२) ब्राव- 
श्यकता से अधिक परिग्रह या सग्रह और (३) भोग । केवल ह॒त्या या रक्‍्तपात 
ही हिसा नही है, परिग्रह भी हिसा ही है क्योकि बिना हिसा (शोषण ) के सम्रह 
असम्भव है। सग्रह के द्वारा दूसरों के हित का हनन होता है और इस रूप में 
परिग्रह हिसा है । अपरिग्रह वाह्म-प्रनासक्ति है, अनासकिति श्रातरिक अपरियग्रह 
है । इसी प्रकार समाज या राप्ट्र की सग्रह एवं शोपण वृत्ति ने मानव जाति को 
अ्रपार्‌ कप्ठों में डाला है । ष शा 
' यही कारण है कि जैन परम्परा ने समविभाग और समवितंरण को 
सामाजिक एव आध्यात्मिक साधना का आवश्यक अंग माना है | */अ्रनासकिति 
की भावना का मूत्त रूप देने के लिए गृहस्थ जीवन मे परिग्रह परिमाण और 
जागतिक दुःखो का मूल कारण गा हि 3 व हज 
उसका मोह समाप्त हो जाता ई झौर या 0 
कि टे शोर जिसका मोह नम लगता मोह मिंट जाता है उसके है. जाता है उसके दुःख 
कम दर 8 2 वश 025 2 00 आर ; ३५, १०; २४ 
रज्र्८; ३२ । धर 


२-खउत्तरा घ्ययत सत्र ७, 2१ ब्य 
न्‍ ७ पृ प्व्‌र्व नकुत, ५ टंक ९ गे 7 प्र्त्न व्याकररण सत्र, र्‌ ;] । 
न्‍ ञह 
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भी मिट जाते है।' तृष्णा ग्रसीम है और भौतिक साधन सीमित है। अतः 
सीमित साधनों से असीमित तृष्णा की पूर्ति हो नहीं सकती ।* हर स्बा लोज है: ही परिग्रह 
का मूल है । आसक्ति ही परियग्रह है।? श्रासक्ति की ही दूसरी सज्ञा लोभ 
और लोभ संदगुणी का विनाशिक है ।४ इस अ्रनासक्ति को बौद्ध एवं वैदिक 
परम्पराओ ने भी स्वीकार कियो है। गीता तो अनासक्ति-योग का काव्य है ही । 
गीता के अनुसार आसक्ति के कारण हो_मूनुष्य काम-भोग की पूर्ति के लिए 
अन्यायपृर्वक धन-सचय की चाह करता है।*) ।* सिक्षेप में अपहरण, शोषण एब 
संग्रह आदि की वृत्तियों के मूल में श्रासक्ति ही है। इसलिए गीता में ग्रासक्ति 
और लोभ को नरक का द्वार कहा है ।६ इसीलिए गीता अ्रनासक्त या निष्काम 
कर्म का उपदेश देती है | भगवान्‌ बुद्ध की दृष्टि में भो तृष्णा हो दु.ख है ।४ 
आसक्ति ही बन्धन है ।* जो भी दुःख होता है वह सब तृष्णा के कारण ही होता 
है ।* आसक्ति का क्षय ही दुःखों का क्षय है । जो व्यक्ति तृष्णा को वश में कर 
लेता है उसके दु:ख उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं जैसे कमल पत्र पर रहा हुआ 
जल-बिन्दु शीघ्र ही समाप्त हो जाता है ।१९ तृष्णा से दु.ख बेसे ही बढते है, जिस 
प्रकार खेतों मे वीरण घास बढती रहती है ।११ यों तो बौद्ध दश्शन में मुख्य रूप 
से भव तृष्णा, विभव तृष्णा और काम तृष्णा है लेकिन सब भेद-उपभेद मिलाकर 
तृष्णा के १८ भेद माने गये है । बुद्ध की दृष्टि में भी परिग्रह के मूल मे भी यही 
तृष्णा या आसक्ति है ।१* 


यह ध्यान देने की बात है.कि जहाँ जैन, बुद्ध एवं वैदिक परम्पराओ ने 

अनासक्ति को व्यक्तिगत जोवन का सर्वमान्‍्य मूल्य स्वीकार किया है, वहाँ जैन 
परम्परा ने अनासक्ति की बाह्य अ्रभिव्यक्ति श्रपरिग्रह को भी व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक जीवन-धर्म माना है । यही कारण है कि ममत्व-विसर्जन के साथ 
_सम्पदा-विसर्जन पर भी जेन विचारधारा जोर देती है जबकि वैदिक परम्परा 
१--उत्तराध्ययन सूत्र, ३२, ८। 
२--उत्तराध्ययन सूत्र, ८, ३८ । 
३--दशवेकालिक सूत्र, ६, २१। ' 

४--बही, ८, रेप; 

घ््गीता, १७, १२। 

5नगीता, १६, १६। 

७-सयुत निकाय, २, १२९, ६६; १, १, ६५। 
प-+सुत्त निपात, ६८, ५ । 

६--वही, ३८५, ५७ । 

१०--धम्भपद, ३३६। 

११--वही, १८६॥ 

१२--महानिद सपालि, १, ११, १०७ । 
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मे अनासक्त वृत्ति के लिए परिग्रह त्याग आवश्यक नहीं । जनक पूर्ण अ्रनासवतत 
होते हुए भी राजकाज सम्भालते थे लेकिन जेन परम्परा का भरत पूर्ण ग्रनासक्ति 
के आते ही राजकाज छोड़कर मुनि बन जाता है |” बौद्ध परम्परा वेदिक एव 
जैन परम्परा के मध्य मे है क्योकि जहाँ जैन धर्म ने मुनि जीवन के लिए परिग्रह 
के त्याग और ग्हस्थों के लिए परिग्रह-परिसीमन की बात की है, वहाँ बौद्ध धं्म 
ने केवल भिक्षु के लिए ही स्वर्ण-रजत रूप परिग्रह त्याग की अवधारणा प्रस्तुत 
की है । गृहस्थो के लिए परिग्रह-परिसीमन का प्रश्न भी नही उठाया गया है । 


असल मे अ्रपरिग्रह का प्रश्न केवल वैयक्तिक नही, सामाजिक भी हैं। 
आज इसकी राष्ट्रीय एवं जागतिक प्रासगिकता भी है। परिग्रह, संग्रह और 
विसर्जन सभी सीधे-सीधे समाज-जीवन को प्रभावित करते है। यदि शअ्रज॑न 
सामाजिक-आश्थिक प्रगति को प्रभावित करता है तो संग्रह श्राथिक समवितरण 
को । इसी के विपरीत विसर्जन की वृत्ति लोक कल्याण को प्रभावित करती है। 
अतः परिग्रह-अ्रपरिग्रह के प्रश्न पूरी तरह सामाजिक प्रश्न हैं। अपरिय्रह का 
सिद्धान्त वस्तुत: अनुचित अर्जन, अनेतिक संग्रह पर गदा-प्रहार है | श्रजन और 
सग्रह अपने आप में बुरा नही लेकिन जब इनका झ्राधार शोषण एवं विषमता 
हो जाता है तो फिर यह समाज के लिए जहर बन जाता है । अन्यायपूर्ण भ्रजन 
एवं शोषणाधारित संग्रह ही आथिक सघर्षों को जन्म देता है क्योंकि एक तरफ 
अनियत्रित उपभोग, वैभव का वीभत्स प्रदर्शन श्र दसरी ओर करुण क्रन्‍्दन का 
नृत्य होता है, समाज में सम्पदा की विपमता बढती है । फिर तो वर्ग-संधर्ष 
अनिवार्य हो जाता है और सामाजिक सुव्यवस्था एवं शान्ति दिवास्वप्म हों 
जाती है। यही कारण है कि माक्संवाद उत्पादन के साधन एवं स्वामित्व को ही 
नहीं उसके उपभोग एवं वितरण को सामाजिक व्य॑ंवस्था मे आबद्ध करते है, 
किन्तु माक्सेवाद का समष्टिगत अ्परिग्रह राजदण्ड के आधार पर चलता हैं 
इसलिये उसे कई प्रकार की निरकुश व्यवस्थाएँ लादनी पड़ती है । समाजवाद 
जब तक ऊपर से लादा जाता रहेगा उसे सगीनो की साया एवं तानाशाही का 
सम्बल चाहिये । वास्तव मे समाजवाद केवल राज्य ही नही, यह एक समाज- 
व्यवस्था और उससे भी अधिक एक जीवन-पद्धति है । इसलिये यदि समाजवाद 


को मगलकारी बनना है तो फिर व्यक्तिगत जीवन मे भी अपरियग्रह का मूल्य 
स्वीकार करना होगा । है 


ह लिकिन माक्सवादी समाजवाद का आधार- 
ओर भोतिकवादी जीवन मूल्यो के परिप्रेक्ष्य मे सम 


पर विजय सम्भव नही है क्योकि ज रे 
५८ ३ व आवश्यकता की गम 
हो रत रहना मानव जीवन का वृद्धि की पू्ि केरा 


लिए एक दार्शनिक * जक्ष्य है तो अपरिग्रह श्रादि की भावना उनके 
हे शनिक विसगति होगी । शायद माक्सवाद श्रभाव और झ्किचनता 
_ पु पलपल पनलरत४5+--२२०--२- नकल + 3 +>++म+ नि लिटल न ति 


मान्यता के अनुसार है--सम्पादक । 


तत्त्व इन्द्वात्मक भौतिकवाद 
भवत: तृष्णा और आसकिते 


१--यह कथन दिगम्बर मा 


अ्रपरिग्रह : विचार ] [ १२१ 


निवारण की पावन भावना से प्रभावित होकर यह भूल जाता है कि भौतिक 
सुख, भोग एवं ग्रावश्यकताशं की सीमा नही है। लाभ से लोभ बढ़ता जाता 
है । कामभोग से काम तृप्त नही होता है। ययादि वृद्धावस्था में जवानी प्राप्त 
कर भी तृप्त नही हुए बल्कि काम तीब्रतर होता गया । जिस प्रकार अग्नि में घी 
डालने से अ्रग्नि शान्त नहीं होती है, उसी प्रकार भौतिक सुखोपभोग से शान्ति ' 
एवं तृप्ति नहीं मिलती है । यही कारण है कि सुकरात ने कहा था--हम यदि 
सुख चाहते है तो हमें यह निर्णय करना होगा कि हम कितनी चीजों के बिना 
अपना काम चला सकते है--(0७४ ५ 98 ४४8४ एशा 00 शशा0एँ १) 
उपभोक्‍्तावादी संस्कृति के विरुद्ध आज पाश्चात्य जगत्‌ मे भी एक अभियान चल 
रहा है श्रौर स्वैच्छिक सादगी एक जीवन-पद्धति के रूप में श्रपनायी जा रही है । 
इस सदी के पाँचवें दशक में यह आन्दोलन शुरू हुआ था और आज कम से कम 
५० लाख अमरीकी नागरिक तड़क-भड़क की जिन्दगी को छोड़ स्वैच्छिक रूप से 
सादगी को अपना चुके है । श्राज के असी मित आर्थिक विकास को शंका की दृष्टि 
से देखने लगे है । शायद वे सम रहे है कि श्रसीमित ढंग से बढती हुई उपभोक्‍ता 
सस्कृति का बोभ हमारी यह धरती सम्भाल नहीं सकेगी ।* 


टालस्टाय अपनी कहानी - ॥80७ एणा [क्षात 0088 8 हश॥ नि९वणा8 ?' 
के माध्यम से बताने का प्रयत्न करते हैं कि व्यक्ति असीम तृष्णा के पीछे भले ही 
पागल होकर अपने जीवन की बाजी लगा देता है किन्तु श्रन्‍्त मे उसके शव को 
दफनाने भर के लिए ही भू-भाग उसके उपयोग में आता है | किसी वस्तु के प्रति 
आसक्त होने से उस वस्तु के विछोह मे दु:ख का भ्रनुभव होता है परन्तु आसक्ति 
नही होने पर दुःख नहीं होता है। यह भ्रान्त धारणा है कि सुख बाहरी वस्तुओं 
में है। मनुष्य की श्रासक्ति और आकांक्षा जिस वस्तु के लिये सग्रह की होती है, 
उसको पाने के लिये चिन्ता, बेचैनी श्रादि होती है किन्तु जैसे ही वह उसे प्राप्त 
कर लेता है, तत्काल उससे भिन्न अन्य वस्तु पाने की इच्छा हो जाती है। इस 
प्रकार इच्छाओं का क्रम चलता रहता है। प्रत्येक प्राणी की आशा (इच्छा) का 
गड्ढा इतना बड़ा होता है कि उसको भरने के लिये सारे ससार के समस्त पदार्थ 
भी थोडे होते है--'आशागतं: प्रतिप्राणी यत्र विश्वपणुपमम्‌ । शेक्सपियर ने 
ठीक ही कहा है कि “इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि पैसा ही हमें सुखी 
बना सकता है। स्वर्ण तो मनुष्य की आ्रात्मा के लिये सबसे गहित विष है ।' 
दुर्योधन ने भी अपने मामा शकुनि से कहा था कि 'सोना अग्नि के समान चमक- 
दार तो होता है परन्तु अग्नि से भी श्रधिक जलन पैदा करता है, क्योंकि भ्रर्नि 


तो छूने पर ही जलाती है जबकि युधिष्ठिर के पास भेंट में प्राप्त सोने को देख- 
कर मुझे जलन पंदा होती है ।! 


(-पिशातैश्इणा, 0, प.०बागाए ६0 गा छाप्88॥9", 8फछछ्ला, 'र७ए 0॥7, 
गण, ] 979, 9. 5 ह 
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सच्चे सुख का स्रोत आत्मा के भीतर है--सन्तोप में है, श्रपरिग्रह में है-- 
जब आवे सन्‍्तोप घन, सव धन घूरि समान । असल में आसक्ति और परिग्रह 
हमे बन्चन मे डालता है । आसक्ति की जननी ही मोह या मूर्च्छा है ।१ वाह्म 
परिग्रह मानसिक परिग्रह (श्रासक्ति) के बिना सम्भव नही है । फिर परियग्रह 
हिसा को जन्म देता है । भगवान्‌ महावीर ने अ्रपरिग्रह व्रत पर इसलिये विशेष 
वल दिया कि वे जानते थे कि आर्थिक विपमता और आवश्यक वस्तुओं का 
ग्रनुचित संग्रह सामाजिक जीवन को विघटित कर देने वाला है । घन का सीमा- 
कन स्वस्थ समाज-निर्माण के लिये अनिवार्य है। धन सामाजिक व्यवस्था का 
आधार होता है और उसके कुछ हाथो मे सीमित होने से समाज का सम्पूर्ण 
विकास नही हो पाता है । जीवनोपयोगो वस्तुओं के संग्रह से समाज में श्रभाव 
की स्थिति पैदा होती है। पूंजीवाद का यही भ्रन्तविरोध है.। साम्राज्य-लिप्सा 
की भावना के पीछे भी परियग्रह की भावना है । 


यह दुर्भाग्य है कि आज जब मानवता का लगभग तृतीयांश भाग भूख 
एवं भ्रभाव से त्रस्त है, वहाँ दूसरी ओर वैभव और विलास का प्रगल्भ प्रदशन 
होता है । सयुकत राष्ट्र अमरीका मे अ्रन्नादि के दाम नहीं गिरें, इसके लिए 
करोड़ो मन अन्न नप्ट कर दिया जाता है । दूध का दाम नही गिरे, इसके लिए 


लाखों गायें काट दी जाती है । यह सब सास्क्ृतिक विक्ृति है जिसके कारण 
विश्व-शान्ति और विश्व-भ्रातृत्व को खतरा होता है । 


इसलिए अपरि ग्रह का विचार और आचार केवल परमार्थ-साधना का 
विपय नहीं, यह तो व्यक्तिगत जीवन के सच्चे सुख एवं स्वस्थ समाज-संरचना 
के लिये श्रावश्यक है | पूंजीवाद व्यक्तिगत परिग्रहवाद है तो साम्यवाद भी 
राज्य का परिग्रहवाद है। हमें इत दोनों से परे किसी स्वस्थ सामाजिक संरचना 
के विपय में सोचना चाहिये । मेरी विनम्न राय में गाघीजी का ट्रस्टीशिप का 
विचार हमे एक दिशा-निर्देश दे सकता है जहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व एवं राज्य 
के स्वामित्व दोनों का निराकरण किया जाता है । साथ-साथ ट्रस्टीशिप की 
भावता और योजना समाज-कल्याण के लिये ही है। असन्‍्तोप और अधिकार- 
लिप्सा वैयक्तिक जीवन की अशान्ति के व्यक्त निदान है। भोग और लोभ की 
अदम्य कामना विश्व के समस्त पदार्थों को जीवन-यज्न के लिये हविष्य बना 
रही है । सामाजिक जीवन में यह व्यक्त है । यह दुर्भाग्य है कि वीसवी सदी मे 
रे जितना शक्तिशाली, धनवान और शिक्षित है वह उतना ही अ्रधिक 
शापण, उत्पाोड़न और करने का 
0 हि ९ संग्रह करने पर तुला हुआ है । ऐसी स्थिति में विश्व- 


बढ़ता ही जा रहा है। अत: विश्व 
हक ली ४ हैं | अत्त: अपरिग्रह विग्व-शान्ति का रक्षा 
“व पव समाजबाद का स्थायी आधार तत्त्व है । क। अ 
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अ्परिग्रह-विचार 


श्र 


(]) महात्मा गाँधी 


्रपरिग्रह को अरस्तेय से सम्बद्ध समझना चाहिये । वास्तव में चुराया हुआ 
न होने पर भी अ्रनावश्यक संग्रह चोरी का सा माल हो जाता है। परिग्रह का 
अर्थ है, संचय या इकट्ठा करना । सत्यशोधक अहिसक परिग्रह नहीं कर 
सकता । परमात्मा परिग्रह नही करता । वह अपनी आवश्यक वस्तु रोज की 
रोज पैदा करता है । अत: यदि हमारा उस प्र विश्वास है तो हमें समभना 
चाहिये कि वह हमें आवश्यक चीज रोज की रोज देता है, देगा | औलियाओ का, 
भक्तों का यह अनुभव है । रोज के काम भर का रोज पैदा करने के ईश्वरीय 
नियमों को हम नही जानते अ्रथवा जानते हुए भी पालते नही है | श्रत. जगत में 
विषमता और उससे होने वाले दु:ख भोगते है । धनी के घर उसके लिये झ्रावश्यक 
ग्रनावश्यक चीजें भरी रहती है, मारी-मारी फिरती है, खराब होती रहती है, 
दूसरी ओर उनके श्रभाव मे करोड़ों मनुष्य भटकते है, भूखों मरते है, जाड़े से 
ठिठुरते है। यदि सब लोग अपनी आवश्यकता भर को ही संग्रह करे तो किसी 
को तंगी न हो और सबको सन्‍्तोष रहे । आज तो दोनों ही तंगी अनुभव करते 
है। करोड़पति अरबपति होने को छुटपटाता है, उसे सन्‍्तोष नही रहता, कंगाल 
करोड़पति होना चाहता है । उसे पेट भरने भर को ही पाकर सन्‍्तोष होना 
दिखाई नही देता, परन्तु कगाल को पेट भर पाने का अधिकार है और समाज 
का धर्म है कि उसे इतना प्राप्त करा दे | श्रत: उसके और अपने सन्‍्तोष के लिए 
शुरूआत धनी को ही करनी चाहिये । यह अपना श्रत्यन्त परिग्रह त्याग दे तो 
का के काम भर को सहज मे मिल जाय और दोनों पक्ष सन्‍्तोष का सबक 
खे। " 
आदशे शआ्रात्यंतिक अ्रपरिग्रह तो उसी का कहा जायेगा जो मन से और 
कर्म से दिगम्बर है | यहाँ तक कि वह पक्षी की भाँति बिता घर के, बिना वस्त्रो 
के और बिना अन्न के विचरण करता है । भ्रन्न तो उसे रोज की जरूरत भर को 
भगवान देता रहेगा । इस अ्रवधूत स्थिति को तो विरले ही पहुँच सकते है । हम 
मामूली दर्ज के सत्याग्रह के जिज्ञासुओं को तो चाहिये कि आदर्श को ध्यान से 
रख कर नित्य अपने परिग्रह की जाँच करते रहें और जहाँ तक बने उसे घटाते 
रहें । सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिसग्रह बढ़ाना नही है वल्कि 
विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है । परिग्रह घटाते जाने से सच्चा सुख 
और सच्चा सन्‍्तोष बढता जाता है, सेवा-शक्ति बढती है । इस दृष्टि से विचारने 
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और वरतने पर हमे मालूम होता है कि आश्रम से हम लोग बहुत सा संग्रह ऐसा 
करते है कि जिसकी आवश्यकता सिद्ध नही कर सकते और ऐसे भ्रनावश्यक 
परिग्रह से पडौसी को चोरी करने के लालच में फेंसाते है । अ्रभ्यास से मनुष्य 
अपनी आवश्यकताओं को घटा सकता है और ज्यो-ज्यों घटाता जाता है, त्यों-त्यो 
वह सुखी, शान्त श्रौर सब तरह से आरोग्यवान होता जाता है | केवल सत्य की, 
ग्रात्मा की दृष्टि से विचारिये तो शरीर भी परिग्रह है। भोग की इच्छा के 
कारण हमने शरीर का आवरण ले लिया और उसे कायम रखा है । भोगेच्छा के 
अत्यन्त क्षीण हो जाने पर शरीर की जरूरत नही रह जाती | सर्व व्यापक 
आंत्मा शरीर रूपी पिजडे मे कैसे वन्द रह सकता हैं ? यह पिंजड़ा बनाये रखने 
का अनर्थ कँसे कर सकता है ? दूसरे को क॑से मार सकता है ? यो विचार करते 
हुए हम आरात्यतिक त्याग को पहुँच जाते है और शरीर की स्थिति पर्यन्त उसका 
उपयोग केवल सेवार्थ करना सीख जाते है और यहाँ तक कि सेवा ही उसकी 
वास्तविक खुराक हो जाती है । उसका खाना-पीना, सोना-बैठना, जागना-ऊंघना 
सब सेवा के लिए ही होता है । इससे उत्पन्न सुख ही सच्चा सुख है । इस प्रकार 
बरतने वाला मनुष्य अ्रन्त मे सत्य की फराँकी करेगा । इस दृष्टि से हम सबको 
अपने परिग्रह पर विचार कर लेना चाहिये । 


«यह “याद रखे कि वस्तुओ की भांति विचार का भी परिग्रह होना 
चाहिये । अपने दिमाग में निरथ्थंक ज्ञान भर लेने वाला मनुष्य परिग्रही है | जो 
विचार हमे ईश्वर से विमुख रखते है श्रथवा ईण्वर के प्रति न ले जाते हों वे सब 
परिग्रह के श्रन्दर श्राते है श्लौर इसलिये त्याज्य है। भगवान की 'गीता' के तेरहवे 
भ्रध्याय मे दी हुई ज्ञान की यह परिभाषा हमे ख्याल मे लानी चाहिये । भ्रमानित्व 
इत्यादि गिना कर कहा गया है कि उससे भिन्न सब अज्ञान है। यदि यह वचन 
सत्य हो और सत्य है ही--तो हम भ्राज जो वहुत-कुछ ज्ञान के नाम से संग्रह 
करते है, यह भज्ञान ही है और उससे लाभ के बदले हानि होती है, दिमाग फिर 
जाता है, अन्त में खाली हो जाता है, श्रसन्‍्तोप फैलता है और अनथे बढते है । 
इससे यह मतलब नही कि मदता अ्रभीष्ट है। प्रत्येक क्षण प्रवत्तिमय होना 


चाहिये । पर यह भ्रवृत्ति होनी चाहिये सात्विक, सत्य की ओर ले जाने वाली । 
32708 धर्म ३ है वह क्षण भर भी सुस्त नही रह सकता । यहाँ 

र का विवेक सीखने की बात है । सेवा- | 
पाप होता है है । सेवा-परायण को यह विवेक सहज 


(3 [0 [7] 


२६ अपरिग्रह-चिन्तन 


[7] श्री मदनलाल कदारिया 


परिग्रह का अर्थ है अपनी सम्पत्ति, धन दौलत के प्रति ममत्व भाव 
रखना । अपरिग्रह का अर्थ है विषयासक्ति का त्याग । इस ब्रत के लिये उन सभी 
विषयो का परित्याग करना पड़ता है जिसके द्वारा इन्द्रिय सुख की उत्पत्ति होती 
है । ऐसे विषयों के अ्रन्तगंत सभी प्रकार के शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गंध है। 
मनुष्य सासारिक विषयों मे श्रासक्त होने के कारण बन्धन में पड़ जाता है'। फल 
यह होता है कि उसे पुन.-पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है श्नौर वह तब तक 
मोक्ष नहीं पा सकता जब तक कि विषयों से अ्रनासक्त नही हो जाता । 


मानव की अभिलाषा रहती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। श्रस्तु, उसे 
चाहिये कि अपनी आवश्यकता से श्रधिक जो धन सम्पत्ति, साधन सामग्री उसके 
पास उपलब्ध है, उसका प्रयोग सत्काये, परोपकार, सावेजनिक हित के कार्यों, 
दीन दुःखी व असहायों की सेवा मे मुक्त भाव से कर, मानव जीवन को कृतार्थ 
बनावे । यही अ्रपरिग्रह का मूल मन्त्र है। 


कवि रहीम ने भी कहा है-- 


। तरुवर फल नही खात है, सरवर पियहि न पान । 

/ कह “रहीम” पर काज हित, सपत्ति सचहि सुजान ।।! 

टू 

न इस दोहे मे महावीर का शअ्रपरिग्रह का सिद्धान्त स्पष्ट इष्टिगोचर 


४ होता है। 


ह। महावीर के समान ही भ्रन्य पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी सम्पत्ति के सचय 
५ व परित्याग के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये है । 


हि प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटों ते 'रिपब्लिक' मे लिखा है-प्रथम तो जितसी 
कम से कम सम्पत्ति नितान्त आवश्यक है, उससे भ्रधिक सम्पत्ति किसी को नही 
रखनी चाहिये । दूसरे किसी के पास ऐसा घर, भण्डार (कोष) नही होना 
चाहिये जो कि सबके स्वेच्छापूर्ण प्रवेश के लिये नित्य खुला न रहता हो । उनकी 
भोजनादि सामग्री इतनी माज्ना में और ऐसी होनी चाहिये जो कि संयमी एवं 
साहसी योद्धा भटों के लिये उपयुक्त हो एवं यह उसको अन्य नागरिकों से 
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सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित प्रकार से उनकी संरक्षता की तृप्ति के रूप में इतती 
मात्रा में मिल जानी चाहिये किन तो वर्ष के श्रन्त में शेप रहे और न कम हो 
पड़े । रही सोने-चाँदी की बात सो जबकि उनको देवताओं से दिव्य प्रकार का 
स्वर्ण और रजत नित्य ही अपनी आत्मा के अन्दर प्राप्त है, तो उनको मृत्युलोक 
की निम्नकोंटि की धातु की कोई आवश्यकता नहीं है । उनकी अन्‍्तरात्मा में 
विद्यमान धातु पूर्णतया शुद्ध है जबकि सासारिक व्यवहार मे श्राने वाले सिक्कों 
के कारण असंख्यों पाप हो चुके है । 


(प्रसिद्ध दार्शनिक श्ररस्तु ने कहा है, संपत्ति वही तक सचित की जानी 
चाहिये जहाँ तक कि उससे अन्य लोगो को हानि न हो ।9उसके अनुसार सम्पत्ति 
का सर्वोत्तम सिद्धान्त व्यक्तिगत अधिकार व सार्वजनिक उपयोग है । वे कहते है 
सम्पत्ति स्वय कोई बुराई नही है, बुराई तो उसके गलत उपयीग मे है ।' 


(सन्त आग्टाइन के अनुसार धनिक और निधन दोनों ही मोक्ष ग्राप्त के 
सकते है./फिर भी वे सासारिक वस्तुओं के श्रधिकार को आत्मा की प्रगति में 


और ईश्वर के असीम प्रेम के आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करते मे बाधा 
मानते है । 


(राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी अ्रपरिग्रह के बारे मे श्रपने विचार निम 
प्रकार से व्यक्त किये है, 'अपरियग्रह का पालन करने के लिये केवल धन सचये 
करना ही पर्याप्त नही है प्रत्युत भविष्य के लिये किसी भी रूप में किसी प्रकार 
का संचय न करना ओऔर उसकी रक्षा भी न करना आवश्यक है । वे यह मानते 
है कि अपनी अनिवार्य आ्रावश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को ग्रहण करे 
ड्से भविष्य के लिये सचित करना अपरिग्रह' का उल्लंघन है | उनके विचार मे 
अपरियग्रह के अनुसार आचरण करने का अर्थ यह है कि मनुष्य निरच्तर श्रम 
करते हुए भी समाज से उतना ही ग्रहण करे जितना उसके जीवन के लिए भ्रि' 
वा हो, शेष सव कुछ उसे समाज के कल्याण के लिये समपित कर देना चाहिगे। 
गाँधीजी का यह कथन है कि मनुष्य अपने शरीर को भी सुख-भोग का साथ 
न मानकर सम्पूर्ण मानव जाति तथा प्राणी मात्र की सेवा का साधन समभे ग्रो 
यदि झ्रावश्यक हो तो इस महान्‌ लक्ष्य की पूर्ति के लिये अपने शरीर का पूर्ि 
पे 3 मेभी सकोच न करे। स्पष्ट है कि अ्रपरिग्रह का इढतापूर्वक पर्व 
जा ह 0 के को अपनी आावश्यकताएँ अधिकाधिक सीमित करनी होगी 
4 मिलन था कि यदि सभी व्यक्ति अ्रपने दैनिक जीवन में प्र्पर 
बा र का करे तो समाज में व्याप्त आ्थिक विपमता का अन्तर 
पक लिन कर गो का धनवान व्यक्ति वास्तव -में भ्रपरिग्रह का पा नि 

करे तो व्यक्ति और समाज दोंनो के लिये सुख और शॉर्नित 


अपरिग्रह : विचार ] - ॥ 


मार्ग प्रशस्त हो सकता है तथा अन्याय, शोषण एवं संघर्ष को रोका जा 
सकता है । ' 


सम्पत्ति के सम्बन्ध मे गाँधीजी ने ट्स्टीशिप (न्यासधारिता) के सिद्धान्त 
को अपनाने का सुझाव दिया है। इसके अनुसार मूल रूप से साधनों पर निजी 
स्वामित्व ऐसा हो जैसा कि एक ट्रस्टी का होता है । व्यक्ति अपने साधनों का 
प्रयोग निजी उद्देश्यों मे न करके सामाजिक हित में करे | साधनों को समाज का 
माने और अपने आपको उसका ट्रस्टी माने । इससे सभी आाथिक विषमता का 
अन्त होता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से यह अपरिग्रह पर जोर देता है.। उनका 
कहना था कि 'यह धरती अपने प्रत्येक तिवासी की आ्रावश्यकताओं को पूरा कर 
सकती है लेकिन यह हर व्यक्ति के लालच को पूरा नही कर सकती है 


प्रसिद्ध विचारक आचार्य बिनोबा भावे ने गाँधी दर्शन कों आगे बढाते 
हुए, 'सबै भूमि गोपाल की' अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्रम दान, सम्पत्ति दान, 
ग्राम दान आदि की विचारधारा समाज के समक्ष रखी । 


प्रसिद्ध भारतीय अरथशास्त्री एव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अथथशास्त्र 
विषय के अध्यक्ष प्रोफेसर जे. के. मेहता ने भी आवश्यकताओं को कम से कम 
करने पर जोर दिया है। उनके अनुसार प्रत्येक आवश्यकता की उपस्थिति 
मनुष्य को दुःख देती है । आवश्यकता की पूर्ति पर उसे क्षणिक सुख मिलता है। 
वे कहते है कि आवश्यकताओं की अ्भिवृद्धि का क्रम सूख मे नहीं बल्कि दु ख मे 
वृद्धि करने वाला होता है । उनके अनुसार परम सुख प्राप्त करने के लिये मनुष्य 
को आवश्यकता विहीन अवस्था को प्राप्त करना होगा । उनके अनुसार भनुष्य 
अपने जीवन में संभवत" पूर्ण आवश्यकता रहित स्थिति को प्राप्त न कर सके, 
परन्तु जैसे-जैसे वह श्रपतती आवश्यकताओं ,मे कमी करेगा परम सुख के समीप 


पहुँच जावेगा | इन विचारों में भी 'स्पष्टतः अपरिग्रह की भावना दिखाई 
पडती है । 


. उपयुक्त श्रस्वृुत विचारों के निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि यदि 
वतमान मे राष्ट्र, समाज व व्यक्ति को आत्मिक शान्ति प्राप्त करनी है, नैतिक 
मूल्यों को पुनर्स्थापना करनी है, अपने आपको सुश्रावक प्रतिस्थापित करना है 


रे बा सामने अपरिय्रह का ब्रत अंगीकार करने के अ्रतिरिक्त कोई अन्य मार्ग 
ही है। । 
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सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित प्रकार से उनकी संरक्षता की तृप्ति के रूप मे इतनी 
मात्रा में मिल जानी चाहिये किन तो वर्ष के श्रन्त मे शेष रहे और न कम ही 
पड़े । रही सोने-चाँदी की बात सो जबकि उनको देवताश्रों से दिव्य प्रकार का 
स्वर्ण और रजत नित्य ही अपनी आत्मा के अन्दर प्राप्त है, तो उनको मृत्युलोक 
की निम्तकोंटि की धातु की कोई आवश्यकता नही है । उनकी अन्‍न्तरात्मा में 
विद्यमान धातु पूर्णतया शुद्ध है जबकि सासारिक व्यवहार मे आने वाले सिक्‍को 
के कारण असंख्यों पाप हो चुके है । 


(असिद्ध दार्शनिक श्ररस्तु ने कहा है, 'सपत्ति वही तक संचित की जानी 
चाहिये जहाँ तक कि उससे अन्य लोगो को हानि न हो |)उसके अनुसार सम्पत्ति 
का सर्वोत्तम सिद्धान्त व्यक्तिगत अधिकार व सार्वजनिक उपयोग है । वे कहते है 
सम्पत्ति स्वय कोई बुराई नही है, बुराई तो उसके गलत उपयोग में है ।' 


(सन्त आग्टाइन के अनुसार धनिक और निर्धन दोनो हो मोक्ष प्राप्त कर 
सकते है /फिर भी वे सांसारिक वस्तुओ के अधिकार को आत्मा की प्रगति में 


ओर ईश्वर के असीम प्रेम के आराध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने मे वाधा 
मानते है । 


/राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने भी भ्रपरिग्रह के बारे भे अपने विचार तिम् 
प्रकार से व्यक्त किये है, 'अपरिग्रह का पालन करने के लिये केवल घन स्चय' 


करना ही पर्याप्त नही है प्रत्युत भविष्य के लिये किसी भी रूप मे किसी प्रका 


का संचय न करना और उसकी रक्षा भी न करना आवश्यक है । वे यह मात 


है कि अपनी अनिवार्य ग्रावश्यकता से श्रधिक किसी भी वस्तु को ग्रहण कर 
उसे भविष्य के लिये सचित करना अपरिग्रह का उ ' 


पा ललघन है । उनके विचार 
अपरिग्रह के झनुसार आचरण करने का अर्थ यह है कि मनुष्य निरन्तर # 


करते हुए भी समाज से उतना ही ग्रहण करे जितना उसके जीवन के लिए अ्रति 
वार्य हो, शेप सब कुछ उसे समाज के कल्याण के लिये समपित कर देना चाहिये 
गाँधीजी का यह कथन है कि मनुष्य अपने शरीर को भी सुख-भोग का साई 
ने मानकर सम्दूण मानव जाति तथा प्राणी भान्र की सेवा का साधन समझें 
सा त्रावश्यक हो तो इस महान्‌ लक्ष्य की पुति के लिये अपने शरीर का पर 
त्याग करने मेभी सकोच न करे | स्पष्ट है कि अपरिग्रह का इढ़तापूर्वेक पाते 
करने के लिये मनृप्य को श्रपन्ी आवश्यकताएँ अधिकाधिक सीमित करनी होगी 
०3 रढ विश्वास _आ कि यदि सभी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपर 
सकता और मन कर तो 8 से व्याप्त आर्थिक विपभता का अन्त 
यदि सभी मनुष्य विशेष  जविन अधिक शान्तिपूर्ण एवं सुखमय हो सकता हैं| 
पूर्वक पालन करे तो 5 ७ + “सक्ति वास्तव में अपरिग्रह का विर्ष्णी 

९ तो व्यक्ति और समाज दोनो के लिये सुख और शार्स्तिग 
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“ग्रासक्ति” है और अपरिग्रह “अनासक्ति” | अ्रपरिग्रह की प्रवृत्ति से ही मनुष्य 
मे ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय व अहिसा का उदय हो सकता है श्रर्थात्‌ भगवान 
महावीर द्वारा प्रतिपादित चारों अणुक्नतों की प्राप्ति अ्रपरिग्रह के महत्त्वपूर्ण 


डे 


अपणुत्रत पर निर्भर करती है । 


संक्षेप में अ्रपरिग्रह का उदात्त आदर्श परिग्रह को मूर्च्छा, अविवेक, 
आसक्ति, अनर्थों की जड़, पिशाच प्रवृत्ति मानता है। अपरिग्रह का मूल, संयम, 
इच्छा-शक्ति पर नियत्रण अथवा शअ्रनासक्ति पर जोर देता है| अ्रपरिग्रह के 
आदर्श के अनुसार परिग्रह के मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय. और अशुभ योग 
पॉच कारण बताये है | श्रागम के अनुसार भिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, 
माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद आदि आन्तरिक 
परिग्रह के चौदह भेद है । 


परिग्रह-अ्रपरिग्रह का एक सैद्धान्तिक धामिक-आशिक पक्ष भी है । प्रो. 
स्पैग्लर के अनुसार मनुष्य की आ्थिक नीतियो में धाभिक प्रवृत्तियो का सफलता 
से प्रभाव देखा जा सकता है। उसने आर्थिक विकास क़ा विश्लेषण करते हुए 
उनमें मानवीय प्रवृत्ति के मूल्यों को स्पष्ट किया है । प्रो. लेबिस जैसे श्र्थशास्त्री 
ने यह भी कहा है कि प्रायः श्राथिक व्यवहार मानव मूल्यों का संहार भी कर 
देताहै । मेक्‍्सवेंवर ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “प्रोटेस्टेन्टेट एथिक्स एण्ड स्प्रिट 
ऑफ केपिटलिज्म” मे स्पष्ट किया है कि आथिक जीवन पर धाभिक मूल्यों के 
प्रभाव के महत्व को कम नही किया जा सकता | वबेबर के 'अ्रनुसार “धर्म को 
उद्योग व अपरिग्रह दोनों का समान विकास करने मे सहयोग करना चाहिये ।” 
प्रोटेस्टेल्टवाद के अनुसार “उत्पादन बढाना परिग्रह ' नही है वरन्‌ उत्पादन-वृद्धि 
में उत्पन्न अविवेकी आनन्द की ओर उन्मुख होना परिग्रह है और वह प्राकृतिक 
रूप से हानिकारक है ।” अर्थंशास्त्री रोबिन्स का “इच्छाओं पर संयम अथवा 
असीमित इच्छाये व सीमित साधन” का सिद्धान्त हमारे अपरिग्रह के 'सिद्धान्त के 
बहुत निकट है । गाधीजी ने सम्पत्ति को एक घरोहर माना है। उनका ट्र॒स्टी- 
शिप का सिद्धान्त आर्थिक परिग्रह के अनुचित प्रभावों से समाज को मुक्त करता 
है। सैद्धान्तिक रप्टि से सार रूप में अपरियग्रह का सिद्धान्त मनुष्य को धन-सचय, 
सम्पत्ति-सचय अ्रथवा अन्य प्रकार के लाभ-सचय से रोकता है । 


परिग्रह-अपरिग्रह का एक व्यावहारिक आर्थिक पक्ष भी है जो विशेष 
महत्त्व का है । “परिग्रह” से ग्रसितःचाहे व्यक्ति हो या राष्ट्र, सम्पूर्ण जगत को 
आर्थिक पृष्ठभूमि में देखता है । समाज में वर्गीय आधार को स्वीकार कर गरीब 
व अमीर का भेद करता है, झ्राथिक प्रभाव को मानकर गरीब का शोपण करता 
है तथा अपनी आशिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता रहता है । राष्ट्रीय स्तर पर, परियग्रह 
की प्रवृत्ति, पृ जीवाद को जन्म देती है, आंथिक शोषण-साम्राज्यवाद को प्रवल 


अपरिय्रह : 
२७ | पाश्चात्य विचार-दृष्टि 
[] डॉ. सी. एम. जेन 


भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित श्रपरिग्रह सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपृ 
है | यह केवल धार्मिक इष्टि से ही महत्त्व नही रखता वरन्‌ समाज की समूए् 
आर्थिक सरचना मे एक विशेष स्थान रखता है। अपरिग्रह का सिद्धान्त धर्म 
और अर्थ के मध्य व्याप्त सम्बन्ध और इसके परिणामों को व्यापक रूपपे 
अभिव्यक्त करता है। “अपरियग्रह” श्रथवा “परिग्रह” के स्वरूप, व्यवहार भ्ोर 
प्रभाव का अंकन व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के जीवन से स्पष्ट रूप से किया जा 
सकता है। अ्रनेक अर्थशास्त्रियो, धाभिक व राजनीतिक विचारधाराम्रों ने 
परिग्रह व अपरिग्रह की प्रवृत्ति का आर्थिक निरूपण भी किया है । प्रो, लेविस, 
मेक्‍्सवेवर, काले माक्‌ स, लेनिनवाद, प्रोटेस्टेन्ट नीतिशास्त्र में परिग्रह के स्वर 


व परिणामो की विवेचना की है जो धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियो मे 
अध्ययनाथ है । म 

इसके पूर्व कि हम परिग्रह तथा अपरियग्रह के स्वरूप व व्यवहार की : 
विवेचन करे, दोनो के बीच व्याप्त श्रन्तर स्पष्ट करना उचित होगा । “परिग्रह 
एक तृष्णा है जो स्देव अतृप्त रहती है। परिग्रह एक मूर्च्छाभाव है जो मनुष्य की 
विविध प्रकार की पापमय प्रवृत्तियों मे धकेलता है। यह एक प्रासक्ति है यो 
मानव को सासारिक पदार्थो के प्रति आसक्त रखती है। सक्षिप्त में मृच्छाभार 
से सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने की प्रवृत्ति परिग्रह है । है 


.. _ दूसरी ओर अपरिग्रह (परिग्रह-परिमाण ब्रत ) एक श्रणुत्रत है जो इच्छांग्र 
को सीमित कर्ता है, इच्छाओं और आवश्यकताओं मे अन्तर करता है व साधनों 
की सीमितता को स्वीकार करते हुए उचित साधनो के माध्यम से आवश्यकता 
की पूर्ति पर जोर देता है। किसी लेखक ने अपरिग्रह की परिभाषा देते हुए “मोह 
के उदय से होने वाली 'पर' मे ममत्त्व बुद्धि से निवृत्त होना” कहा है । अपर 
हम खत भ्नासक्ति पर जोर देता है। वह परिग्रह को अनेक पापो व बुरा 
का अन्मदाता मानता है । परिग्रह का वशवर्ती भनुप्य अव्रह्मचर्य असत्य, चोरी 
४ ह्तति की ओर अग्रसर होता है। परिग्रह से प्रसित व्यक्ति काम, मोहन्माय 
हज में फैसा रहता है और अनुचित व अनावश्यक की प्राप्ति में अपर्ी 
है 5 की अयोग करता है। आध्यात्मिक व घामिक हष्टि से “परिग्रह/४ 


श्८ . उपभोग बनास उपयोग 


[] डॉ० नरेन्द्र भानावत 


मनुष्य अ्रकेला जन्म लेता है। जन्म के साथ उसके पूर्व जन्म के संस्कार 
साथ आते हैं । शारीरिक विकास के साथ-साथ वे संस्कार माता-पिता, परिवार, 
समाज, धर्म, राजनीति आदि का परिवेश पाकर विकसित होते रहते है | संस्कार 
बीज रूप होते है । परिवेशगत खाद, पानी, हवा, प्रकाश झ्ादि पाकर वे अंकुरित, 
पल्‍लवित, पुष्पित और फलित होते है । सामान्यतः देखने में आता है कि यदि 
बीज की नस्ल अच्छी होती है, उर्वरक होती है तो उससे भ्रच्छा फल मिलता है। 
इसी प्रकार मनुष्य के सर्वागीण विकास में संस्कारों की भूमिका उसकी विविध 
प्रवृत्तियों और गतिविधियों को बहुत दूर तक प्रभावित करती है । 


मनुष्य के विकास में प्रकृति और समाज का बड़ा योगदान है। सद्‌- 
संस्कार पाकर मनुष्य प्रकृति और' समाज के साथ अपना आत्मीय और 
अनुरागात्मक सम्बन्ध जोड़ता है पर यदि सस्कार कुत्सित हैं तो वह प्रकृति और 
समाज की सुविधाओं का और शक्ति का केवल अपने स्वार्थ के लिए उपभोग 
करने का भाव विकसित करता है जिससे उसकी दृष्टि भोगमूलक बनती है और 
यदि उसमें अपने से परे जो शेष सृष्टि है, उसके प्रति प्रेम, दया, मैत्री और 
सहयोग का भाव जाग्रत होता है तो वह अपने संकुचित स्वार्थों से ऊपर उठकर 
प्रकृति और समाज की सम्पदा का उपयोग दूसरो के लिए करने के लिए, उससमें 
सहयोगी बनने के लिए, प्रवृत्त होता है। तब उसमें उपयोगमूलक परमार्थ दृष्टि 
विकसित होती है। प्रकारान्तर से प्रथम प्रकार की इष्टि में परिग्रह की 
भावना और दूसरे प्रकार की दृष्टि मे अपरिग्रह की भावना अनुस्यूत रहती है । 


परिग्रह के मूल मे ममता या मृ््छा भाव निहित रहता है, जो भोगेच्छा 
का परिणाम है । भोग का मुख्य साधन मन और इन्द्रियाँ है । यदि मन की वृत्ति 
भोगोन्‍्मुखी होती है तो इन्द्रियाँ बेलगाम घोड़ो की भाँति विषयों की ओर दौड़ने 
लगती है । श्राज हम जिस सस्क्ृति में जी रहे है, उसमे भोगवृत्ति की प्रधानता 
है। प्रकारान्तर से हम आज की सस्क्ृति को उपभोक्ता सस्क्रृति कह सकते है । 
इस संस्क्ृति मे वास्तविक अभाव को दूर करने के लिए उत्पादन क्षमता बढाने के 
साथ-साथ कृत्रिम भ्रभाव पैदा कर, उपभोग की भूख बढ्यकर आवश्यकताओं का 
विस्तार किया जाता है। इस, प्रकार पूर्ति की अपेक्षा मांग बढाकर श्रत्तिरिक्त 
लालसा का क्षेत्र विस्तृत किया जाता है। व्यक्ति इस दुष्चक्त मे सुख समभने 
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करता है, उत्पादन बढाकर मंडियों के विस्तार पर जोर देता है तथा आशिक 
लाभ से प्रेरित राष्ट्र युद्ध व हिसा को समर्थन देने लगते है। माक्सवाद परिग्रह 
से उत्पन्न पूजीवाद को समाप्त कर शोषणविहीन समाजवाद की चर्चा करता है। 
मार्क्सवाद के निम्न पाँच स्वरूप अपरिग्रह को समभने के लिये महत्त्वपूर्ण है। 
भाक्सवाद के अनुसार :-- 


(१) मानव का इतिहास आर्थिक प्रभावों से प्रतिबन्धित है । 
(२) समाज में दो वर्ग हो गये है - शोषक व शोपित । 

(३) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त । 

(४) शोषक के विपरीत शोपित का आन्दोलन | 


(५) अंत में गोषित की विजय तथा एक नये समाजवादी समाज का 
निर्माण । 


आशिक परिग्रह से परास्त राष्ट्र श्राथिक संग्रह को बढावा देते हैं, गरीव 
का आर्थिक शौपण करते है। झ्ाथिक साम्राज्यवाद को जन्म देते है तथा पृ जी- 


वाद को वढ़ावा देते है । इस प्रकार पू जीवाद परिग्रह का परिचायक है भौर 
समाजवाद अपरिग्रह पर आधारित विचारधारा है । 


आज हमें अ्रपरिग्रह के सिद्धान्त को केवल धामिक परिधि में न देखकर 
उसे सम्पूर्ण समाज, राष्ट्र और विश्व के सन्दर्भ मे देखना चाहिये । इस दृष्टि ते 
अपरिग्रह-सिद्धान्त, उत्पादन वृद्धि, नयी खोजो, तकनीकी विकास को संकुचित 
नही करता है वल्कि श्राथिक होड़, प्राथिक साम्राज्यवाद और आशिक हिंसा 
की रोक पर जोर देता है। आाज के सदर्भ मे अ्परिग्रह का सिद्धान्त व्यक्ति- 
विकास को सही गति प्रदान करता है और विश्व को अंधाधन्ध होड़ से संगमित 
कर एक लोकतान्त्रिक समाजवादी शान्तिपूर्ण समाज के निर्माण में सहयोग देता 
है। इस प्रकार अ्परिग्रह का सिद्धान्त केवल व्यक्तिगत 


; तत मूल्यों तक ही सीमित 
नही है बल्कि व्यापक अर्थ मे श्राथिक इृप्टि से सुरढ़ राष्ट्र के निर्माण मे योग देने 
वाला सिद्धान्त है। गण 


। 9 ऋ मा ह 
बम लत: हल अिनशिशिशिशीश न कम 
परिग्रह-जल 


जालस्स जहा अते रमति, 


; २ भच्छा भय॑ अयाणंता । 
तह संगादिसु जीवा, रमं 


ति संसारमगणता ॥ 


“भगवती आराधना ११७१ 
न्‍ 8 हक 88 जानने वाली मछलियाँ जैसे जाल के समीप खेलती- 
ई5ता हैं, वेस ही संसारी जीव संसार-भय से रहित परिग्रह में रमण करते है । 


+ अकिक, २० 7 कक रस बा आल, 


बन अन्ऋ 


कक 
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बिखरती नही, जुडती है । उनमें बिखराव नहीं, भराव होता है । ममत्व नहीं, 
समत्व होता है । इसी उपयोग को जीव का लक्षण कहा गया है । 


आज हंम जिस व्यापक विश्व सकट से गुजर रहे है उसके मूल में उपभोग 
और उपयोग मूलक दृष्टि का इन्द्र है और उत्तरोत्तर यह इन्द्र श्रघिक बढता जा 
रहा है। इस इन्द्र को सिटाने के लिए यह आवश्यक है कि भोगलिप्सा को नियत्रित्त 
किया जाय, आवश्यकताओं को कम किया जाय और उपभोग-परिभोग के जो 
पदार्थ है उनका नियमन किया जाय । स्वैच्छिक राशनिग पद्धति से--आत्म- 
संयम से हम ने केवल अपनी अ्रत.प्रकृति को सतुलित करते हैं वरन्‌ बाह्य 
पर्यावरण को भी शुद्ध बनाते है। सत कबीर ने भोगोन्मुखी मत को नियन्त्रित 
करने के लिए संयम रूप भ्रकुश की जो बात कही है, वह बडी सटीक है-- 


मेमंता मन मारि के, घर ही मांहे घेरि । 
जब ही चाले पीठि दे, अंकुश देदे फेरि ।। 


शब्द निरुक्ति की इष्टि से विचार करने पर्‌ पता चलता है कि उपभोग 
में 'उप' और “भोग दो शब्द है। भोग शब्द “भज' धातु से बना है जिसके 
मुख्य दो अर्थ हैं। एक खाना, पीना, आस्वाद लेना, शारीरिक भूख मिटाना 
और दूसरा अर्थ है पालन करना, रक्षा करना । 'उप! का श्रर्थ है-- 
समीपता या निकटता, चेष्टा और प्रयत्न । इस' प्रकार उपभोग का एक 
अर्थ हुआ चेष्टापूर्वेक पदार्थ के प्रति ममत्व स्थापित कर शारीरिक सुख पूर्ति के 
लिए उसका भोग करना और दूसरा भ्रर्थ है पदार्थ के प्रति आत्मीय भाव 
स्थापित कर उसके पालन या रक्षण के लिए सचेष्ट रहना । यह दूसरा भझ्र्थ आज 
गौण हो गया है। ज्यों-ज्यों यह दूसरा अर्थ प्रधान बनता जाता है त्यों-त्यों उपभोग 
में उपयोग का भाव बढता जाता है। उपयोग में भी दो शब्द है। 'उप' और 
योग । योग “युज' धातु से बना है जिसका अर्थ है मिलना, जुड़ना, स्थिर होना । 
'उप' का अर्थ है योग्यतापूर्वंक । इस प्रकार उपयोग का अर्थ हुआ योग्यतापूर्वेक 
मिलना या जुड़ना अर्थात्‌ श्रपनी समस्त योग्यताञरों को परस्पर जोड़ने मे संयुक्त 
करता । इस प्रवृत्ति मे भोग की अपेक्षा त्यागभाव की प्रधानता रहती है । यह 
त्यागभाव दूसरो के प्रति आत्मीय और समपेण का भाव विकसित करता है । 
इससे रष्टि विशुद्ध बनती है। यह' विशुद्ध दृष्टि हंस की तरह है जो सार तत्त्व 
को ग्रहण करती है | उसके विपरीत जो भोग दृष्टि है वह बग्ुले की तरह है जो 
विषय रूप जल का आचमन कर, संसार-सागर को दूषित कर देती है-- 


बगुली नीर बटालिया, सायर चड्या कलक । 
ओर पखेरू पी गये, हंस न बोवे चच ॥॥। 


ऐसी उपयोग दृष्टि अहिसा, संयम और तप रूप धर्माराधना से ही 
सम्भव है ।(0000 
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लगता है और उसके लिए येन-केन-प्रकारेण साधन जुटाने के लिए बेचेन और 
व्यग्र रहता है । आवश्यकताओं को इच्छा समझकर वह उनकी पूर्ति मे अपनी 
चेतना और विवेक को निम्न स्तर पर उतार लाता है और ऐसी मानसिकता मे 
जीने लगता है जहाँ दूसरो से श्रधिक से अधिक प्राप्ति का भाव निरन्तर वना 
रहता है । यही नही जो भ्प्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए वह सदा चिन्तित 
रहता है। 

(कामना पूरति और भोग लिप्सा का दबाव मनुष्य की संवेदना को कुण्ठित 
कर देतों है| अपने इदं-गिर्द जो प्रकृति और समाज है, उसके प्रति लगाव के 
वजाय, विखराव और दोहन के वजाय शोषण की वृत्ति पनपने लगती है )) प्रकृति 
की थल, जल ओर वायु सम्बन्धी जो सतुलित सम्पदा है उसे असंतुलित बनाकर 
वह अपने लिए अ्रधिक भोग सामग्री जुटाना चाहता है । परिणामस्वरूप प्रदूषण 
के रूप में भयंकर समस्या आज हमारे सामने आने लगी है 9) ) 


भोग की लिप्सा व्यक्ति को जड और मूच्छित बना देती है । उसकी शक्ति 
का क्षरण होने लगता है और वह धीरे-धीरे अ्रपनी प्राण चेतना खो बैठता है। 
सयम की शक्ति का क्षरण होने के कारण वह निम्नस्तरीय भोग भूमि का संसार 
जो अन्ततः ढुःख रूप है, अपने चारो ओर विकसित कर लेता है। यही संसार 
नरक है जिसके शास्त्रों मे सात प्रकार बताये गये है । हमारी दृष्टि से पहले स्तर 
रत्तप्रभा मे भोग का सुख रत्न की चमक की तरह आ्राकषित करता है । सुख- 
प्रियता के भ्रम मे प्राणी डूबा रहता है। दूसरे स्तर शकराप्रभा मे शक्कर की 
मिठास की तरह भोग का सुख मधुर लगता है । तीसरे स्तर बालुका प्रभा में रस 
रहता ही नही। भोग का सुख रेत की तरह नीरसता में बदल जाता है । चौथे 
स्तर पकमप्रभा में भ्राणी विषय सुख के दलदल में फसकर इन्द्र की स्थिति मे जीने 
लगता है । भोग-सुख की दासता मे आवद्ध प्राणी दःखी होते हुए भी उसे छोड 
नही पाता | पाँचवे स्तर घूमप्रभा मे उसकी हृष्टि घमिल हो जाती है और जीवन 
में धुत की तरह निराशा छा जाती है । छठे स्तर तमंग्रभा मे प्राणी विमूढ वन 
जाता है। उसे चारो ओर अघकार ही अ्रधकार दिखाई पडता है । सातवे स्तर 
महातम भ्रभा मे वह हीन भावना से ग्रस्त होकर निविड़तम मे ड़ब जाता है दुख 
के गते में फस जाता है। ये सातो अनुभव भोगवृत्ति की पूर्ति के लिये किये गये 


है. रा प्रवृत्तियों और उनके इलद परिणामों के क्रमिक स्तर की 


इस नारकौय दु.ख से तभी मुक्त ह 
न ल्‍् ्> फ हुआझा जा सक कक का 
विकास होता है । उपयोग इष्टि मे डे ता है जब उपयोग इृष्टि 


विवेक का, क्तज्ञता उसमे 
इच्छाओो का ” ठतेज्ञता का भाव होता है । उस 
नही आवश्यकताझो की पूर्ति का लक्ष्य रहता है, सयम और शर्क्ति 


का 
हक आर रहता है । अपने से परे जो शेष सृष्टि है, उसके प्रति प्रेम, 
“हाई श्रार झात्मीयता की भावना रहती है। इस कारण मानसिक वृत्तियाँ 


३० भोगवृत्ति के चार रूप 


() श्री केशरोकिशोर नलवाया 


भोग प्रकृति की प्रधान व्यवस्था है । सामग्रियाँ उपभोग की साधन मात्र 
है | योग अ्रमरत्व देता है। भोग मृत्यु । रतिपति कामदेव रसराज श्य गार के 
स्वामी है । शूंगार की अनुभूति, भोग, उपभोग और संभोग से होती है । जीव 
मात्र भोग से जन्मा, भोग-उपभोग में पला, बड़ा हुआ और भोग में ही काल- 
कवलित हो जाता है । े 


लेकिन मानव ! मानव तो सर्व संसारी जीवों में श्रेष्ठतम प्राणी है । ' 


ऐश्वर्य से युक्त, सर्वेन्द्रियों से परिपूर्ण, मन, मस्तिष्क एवं आत्मज्योति से ज्योतित 
एवं मडित है,। हे ला 


ग्रात्मज्योति का मूलाधार प्रेम और सत्य है । यही उसके श्रादर्श हैं । त्याग 
उनकी प्राप्ति का प्रशस्त पथ है । चिर अश्रमरत्व चरित्र प्रधान है । प्रेम और सत्य 


शाश्वत है। मोह बन्धन है। वासना नश्वर है। भोग निक्ृष्ट और संभोग 
निक्ृष्टतम है । 


परिग्रह की सम्पन्नता, सत्ता का मद और यौवन का दर्प मानव को दानव 
बना देता है । उसे एक ही रस प्यारा , होता है - श्रृंगार और भोग । जो इनसे 
विरत हो जाते है वे दानव से मानव, मानव से देव और देव से सिद्ध बन 
जाते है । 


पहला रूप 


- मैने आंगार को भोगना चाहा। उसे संवारना चाहा, भोग और सभोग 
से मैने सुख और वेभव की पंराकाष्ठा को देखा और देखा भोगविलास की 
चरम सीमा को । सुनी- भूख-प्यास कीं चीखे और ऋनन्‍्दनयुक्त चीत्कारें । प्रकृति 
का तांडव और चीत्कारो की वीभत्स ध्वनियाँ। किये प्रकृति के सौन्दय्य में 
भयावह विद्रपता के दर्शन | फिर भी मै उसकी गहराइयो में गोते लगाता रहा । 


मैने देखा कि वह जीर्ण, शी, स्वादहीन अपने कर्मो पर सिर घृनता हुआ्ना रो रहा 
था। अपने मित्र विरह और करुणा के साथ । ' 


रश्य श्रत्यन्त ही वीभत्स और दयनीय था । मै सिहर उठा । 


कं 
हे 
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पर विजय करके पाँचों इन्द्रियों पर विजय की जा सकती है और फिर क्रोधादि 
कपषायो को भी जीता जा सकता है । उन्मार्ग मे जाते हुए मन को श्रुत रूपी रस्प्ती 
से साधा जा सकता है। “इन्द्रियों पर कावू किये बिना कषायों को जीतने के 
लिए कोई समर्थ नही हो सकता ।”* हैक है 


भोगवृत्ति पर विजय करने के लिए वैराग्य भावना पर॒म सहायक है। 
मन यदि ससार की तन, धन एवं परिवार की नश्वरता का विचार करे तो उसमे 
इन भोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगी । यह विरक्ति भाव मानव मन को नया 
मोड देने मे समर्थ है। फिर अभ्यास तो सबसे बडा गुरु है। क्रमशः कुछ परि- 
माण करते हुए उपभोग परिभोग परिमाण के पूर्णन्नत को ग्रहण करने में कठि- 
नाई नहीं होगी । ' ४ 


पदार्थों की ओर से मन को हटाकर मानव मन यह चितन करे कि जिन 
पदार्थों को प्राप्त करने में भी दु:ख है, प्राप्त भोगों के संरक्षण में भी दुःख है भर 
पदार्थों के वियोग में भी दुःख है। पदार्थों की नश्वरता, उनकी जड़ता श्रौर 
आत्मा की अमरता, चेतनता के विचार से भेद विज्ञान के द्वारा भोगों से उपर्ति 
विकसित हो सकेंगी । पदार्थों को केवल पदार्थ रूप में ही देखकर उनके प्रति 
कोई प्रतिक्रिया नही करने का श्रभ्यास त्यागवृत्ति को इढ़ीभूत कर सकेगा । केवल 
ज्ञाताद्रष्टा बनकर कोई प्रतिक्रिया नही करने का अभ्यास निश्चित ही भोगों के 
प्रति आकर्षण को समाप्त कर सकेगा । ममत्व भाव के घटाने से समत्व भाव की 
वृद्धि होगी । संसार के सारे पदार्थ मिल जाये तब भी भोगों से तृप्ति संभव नहीं। 
यह तो संतोप और मर्यादा से ही संभव है। इन विचारों का पुनः-पुनः अभ्यात 
भोगवृत्ति के विजय योग्य आचार को मू्त रूप दे सकेगा । योग साधना इसके 


हल मे अत्यंत सहायक हो सकती है। योग साधक इस पर विचार कर हँते 
सुभावें । 


वृत्तियो और विशेषत: भोगवत्ति पर विज वैज्ञानिक 
28028: कक 8 य के लिए मनोवैज्ञानिक, 
शरी रवैज्ञानिकों, धर्म एव दर्शनवेत्ताओ के मिलेजुले प्रयास अपेक्षित है । 
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दूसरे क्षण मुह में पानी आ गया। जिद्धाअधीर हो उठी। हाथ भी ह 
कुलबुलाने लगे | घ्राणेन्द्रिय अलग फुकारे मार रही थी । दुर्बेल मत बोला-- 
सिफ चख कर देख लो । खाना मत । वापस यथास्थान रख देना । 


पवित्र मन बोला--बानर, अब भी सम्भल जाओ । सिर्फ १० सेकण्ड की 
बात है | श्रब कोई गलत काम मत करो । मुक्ति तुम्हारे निकटी खड़ी है । कहना 
मान जाओो वरना पछताओोगे । 


दुर्बल मन ने पुनः बानर को पुचकारा । तुम भी कितने भोले हो बानर ! 
पाचों इन्द्रियाँ सी उसका साथ दे रही थी । इस बार दुरबल मन अपने पूरे लवा- 
जमे के साथ आया था । उसके तरकस में सब तरह के तीर थे । समय समाप्त 
होने जा रहा था । यह उसका श्रन्तिम श्राक्रमण था। तीर निशाने पर बैठ रहे 
थे । मुक्ति कैसी होती है ? किसने .देखी है ? मुक्ति की वाते कोरी कल्पना है । 
केले के स्वाद का स्वर्ग तो साक्षात्‌ सामने है। प्रत्यक्ष को छोड कर प्ररोक्ष के 
सहारे जीना मूर्खता है । ससार भोगने के लिये है । त्यागने के लिये नही । ., 


इन्द्रियां विषय रस में पूर्णरूपेण डूब चुकी थी । भोग प्रकृति की प्रधान 
व्यवस्था है । सामग्रियाँ उपभोग की साधन मात्र है। भोगेच्छा प्रबल हो गई । - 
बानर ने केला उठाक्र खा लिया | समय की मर्यादा समाप्ति के साथ बानर की 
जीवन डोर भी टूट गई । 


मानव परिस्थितियों के समक्ष स्वयं को समपित करके जीवन को क्षीण 
बना लेता है । भोग और तृप्ति, तृष्ति और वैराग्य, वैराग्य और मुक्ति ये सब 
योग और तपस्या से मिलते है । 


... संयम आनन्द का पथ प्रशस्त करता है। योग अमरत्व देता है, भोग 
मृत्यु । जीव कर्माधीन है । प्राणो की सभो शक्तियां कर्म के समक्ष पंगु हो जाती 


है। भ्रत मानव अपने जीवन में इन्द्रिय सयमन, नियमंत श्रौर दमन के द्वारा 
निर्वाण प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है । 


0) 





परिग्रह-मल 
जह कुण्डशो ण सक्‍को सोधेदु तंदुलस्स सतुसस्स । 
तह जीवस्स ण सक्‍का, मोहमलं संगसत्तस्स ॥। 
--भगवती आराधना ११२० 


जैसे तुष सहित तंदुल का अन्तर्मल दूर नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार परिग्रह सहित जीव का मोह रूपी मल दूर नही किया जा सकता । 
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- प्रवित्र मन ने वानर को धिक्‍कारा। मन को कमजोर मत वनाग्रो। 
हिम्मत से काम लो । इन्द्रियों को वश में रखो । सिर्फ ७-८ मिनट की ही वात 
है । बानर ने कहा-अच्छी वात है । 


दूसरे ही क्षण दु्बेल मन सामने श्रा गया और बोला - भगवान्‌ ने खाने 


के लिये मना किया है। देखने के लिये नही। वानर एक कंदम आगे खिसक 
गया । 


पवित्न मन ते पुनः घिक्कारा--भोग की अधी रता तुम्हारा सर्वे नाश कर 
देगी । याद रखो तुम वा नर श्र्थात्‌ वाकायदा नर हो, बे काबू नर नही। 


वानर ने पुन: अपना साहस वटोरा श्र निश्चय किया कि अ्रब आगे नही 
बढ़ गा । ' 


दुबेल मत ताल ठोक कर पुनः सामने झा खडा हुआ | उच्च स्वर से 
बोला--तुम भी कितने भोले हो वानर : भगवान्‌ ने केला खान्ने के लिये मना 
किया है । सूघने और हाथ लगा कर देखने के लिये नहीं। केले की सुगत् 
तुम्हारी नाक मे प्रवेश कर गई है । क्या तुमने नाक काट कर फेक दी ? श्रवर्ेद्धिय 
और चक्षुइन्द्रिय का तुमने क्या बिगाड़ लिया। संसार के पदार्थ भोगने के लिये 
बने है । यह बात सुनते ही वानर पुत. एक कदम श्रागे ख़िसक गया । “दुर्बलता 
अविवेक की जननी है ।” कहते हुए पवित्र मन ने-पुनः उसे. समझाया । वीनर 
का मस्तक भूक गया । 


एक क्षण वाद दुर्बल मन पुनः बानर पर हावी हो गया। इस वा स्पशं 
इन्द्रिय ने जोरदार हमला किया--वोली ! क्‍या स्पशे किये बिना कैले की पहिं- 
चान हो सकती है ? केला कच्चा है, पका है या सडा गला है स्पर्श करके देख 
से ही तो पता चलेगा। स्पर्श करके वस्तु का ज्ञान करने मे. क्या दोष हैं ! खाते 
के लिये मना किया है, देखकर रख देना । 


._ हाथ-पैर कुलबुलाने लगे | शरीर का रोम-रोम खड़ा हो गया । वीचर ते 
सोचा--विना स्पर्श किये केले की पहचान कैसे हो सकती है ' कहते हुए वानः 
एक कदम और खिसक गया । 


बानर ज्वर से कराह रहा था | उघर भोगेच्छा भी बलंवती होतीं 
रही थी । वानर एक कदम और आगे बढ गया । केला हाथ की पहुंच में श्र 
चुका था । पका हुआ केला, पीला, गीला और सुगन्धी से भरपूर । 


पवित्र मन ने पुन. फटकारा--अ्रव तो मुक्ति पाने मे सिर्फ दो मिनट रह 
गये है। मुक्ति तुम्हारे सामने खडी है। कुछ क्षण और धीरज से कीम 
बानर ने कहा, ठीक है । 
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दूसरे क्षण मुँह मे पानी झा गया। जिद्धा:अधीर हो उठी । हाथ भी 
कुलबुलाने लगे | घ्राणेन्द्रिय श्रलग फुकारे मार रही थी। दुर्बल मन बोला-- 
सिर्फ चख कर देख लो । खाना मत । वापस यथास्थान रख देना । 


पवित्र मन. बोला--बानर, अब भी सम्भल जाओ । सिर्फ १० सैकण्ड की 
बात है | श्रब कोई गलत काम मत करो । मुक्ति तुम्हारे निकटी खड़ी है । कहना 
मान जाओो वरना पछताओगे । 


दुबेल मन ने पुनः बानर को पुचकारा । तुम भी कितने भोले हो बानर ! 
पाचो इन्द्रियाँ भी उसका साथ दे रही थी । इस बार दुर्बंल मन अपने पूरे लवा- 
जमे के साथ आया था । उसके तरकस में सब तरह के तीर थे | समय समाप्त 
होने जा रहा था । यह उसका श्रन्तिम आक्रमण था। तीर निशाने पर बैठ रहे 
थे। मुक्ति कैसी होती है ” किसने देखी है ? मुक्ति. की बाते कोरी कल्पना है । 
केले के स्वाद का स्वर्ग तो साक्षात्‌ सामने है। प्रत्यक्ष को छोड कर परोक्ष के 
सहारे जीना मूर्खता है । ससार भोगने के लिये है । त्यागने के लिये नही । 


इन्द्रियां विषय रस मे पूर्णरूपेण डूब चुकी थी ।' भोग प्रकृति की प्रधान 
व्यवस्था है | सामग्रियाँ उपभोग की साधन मात्र है। भोगेच्छा प्रबल हो गई । - 
बानर ने केला उठाक्र खा लिया । समय की मर्यादा समाप्ति के साथ बानर की 
जीवन डोर भी टूट गई । े | 


मानव परिस्थितियों के समक्ष स्वय को समपित करके जीवन को क्षीण 
बना लेता है । भोग और तृप्ति, तृष्ति और वैराग्य, वैराग्य और मुक्ति ये सब 
योग और तपस्या से मिलते है । 


संयम आनन्द का पथ प्रशस्त करता है। योग अमरत्व देता है, भोग 


मृत्यु । जीव कर्माधीन है । प्राणों को सभो शक्तियां कर्म के समक्ष प्रगु हो जाती 


है । अतः मानव का जीवन में इन्द्रिय सयम्नन, नियमंन और दमन के द्वारा 
निर्वाण प्राप्ति में आगे बढ सकता है । ह 


कक की 
परिग्रह-मल - 
जह कुण्डशो ण सक्‍को सोधेदु तंदुलस्स सतुसस्स । 
तह जीवस्स ण सक्‍केा, मोहमलं संगसत्तस्स ॥। 
। --भंगवती आराधना ११२० 


जैसे तुष सहित तंदुल का अन्तर्मल दूर नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार परिग्रह सहित जीव का मोह रूपी मल दूर नही किया जा सकता । 





उपभोग-परिभोग परिसमाण 
३१- . ब्रत की महत्ता 


[] पं० शोभाचन्द्र जेन 


गहस्थ्‌ धर्म (क्रावक धर्म) का विधान 


, भारतीय संस्क्ृति वैदिक व श्रमण सस्क्ृति का समन्वय रूप है। वैदिक 
परस्परा प्रवृत्ति प्रधान तथा श्रमण-परम्परा निवृत्ति मार्ग (संन्यास मार्ग) भ्रधा 
है ॥/भ्राग चलकर उभय विचारघारा के सहज साजन्निध्य ने परस्पर विचारधारा 
को ग्रहण करने का प्रयत्न किया । गृहस्थ प्रवृत्ति विचारधारा को जहां वैदिक 
धर्म ने मुख्य रूप से ग्रहण किया वहाँ जैन परम्परा में भी गृहस्थ विचारधारा 
को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला । इसी प्रकार निवृत्ति मार्ग से वैदिक संस्कृति भी 
, प्रभान्वित हुई | चतुविध सघ की स्थापना व्यवस्था से श्रावक-श्राविका (ग्ृहस्थ 
धर्म) को तीर्थ रूप स्थान मिला । तीर्थंकर, जैन परम्परा मे सर्वोच्च व्यवित हैं, 
महामानव है, वे भी अपनी देशना के प्रारम्भ मे “नमो तित्थस्स” तीर्थ को 
नमस्कार करते है। तीर्थ कहे, संघ कहे, एक ही वात है। श्रावक-श्राविका 
(गुहस्थ) घर्म भी तीर्थ मे समाविष्ट है । 


श्रावक धर्म की महत्ता 


.._'सूत्र कृतांग' सूत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि गृहस्थ धर्म -का स्थान भी 
आ्रार्य है तथा समस्त दु.खों का भ्रन्त करने वाला मोक्षमार्ग है । यही नहीं उत्तरा- 
ध्ययन' सूत्र में यहाँ तक कह दिया है 'सत्ति एगेहि भिक्‍खहि.गारत्था संजयोत्तरा' 
श्र्थात्‌ कुछ गृहस्थ ऐसे भी हैं जो श्रमणो की अपेक्षा संयम के पालन में श्रेष्ठ होते 
है । यह वह समय था जब गृहस्थ केवल उपासक मात्र ही नही, वह श्रमण साधकों 
के चारित्र का सहायक था। उसे यह भी अधिकार प्राप्त था कि यदि कोई 
मुनि या आयिका श्रमण धर्म का सम्यक्‌ रूप से पालन नही करता है तो उसको 
पृथक्‌ भी कर देता था । उसकी आध्यात्म साधना का स्तर भी उच्च था । 


श्रावक के बारह ब्रत 


श्रावक के बारह ब्रतो में पाँच अणुत्रत, तीन ग्रुणब्रत व चार शिक्षात्रत हैं | 
आगम 8 द्वारा श्रतिपादित यह श्रावकाचार इस लोक और परलोक दोनों 
हट से कल्याणकारी है | इसके व्यवहार से ऐहिक और आगामी जीवन दोर्वी 


ही श्रेष्ठ वन सकते है।श्रावक के बारह ब्रत है--(१) अहिसा अपुव्रर्त 
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(२) सत्य अणुत्रत (३) अचौयये-अणृब्रत (४) स्वपत्नी संतोष ब्रत (५ ) परिग्रह 
परिमाण ब्रत (६) दिक्‌ परिमाण ब्रत (७) उपभोग-परिभोग परिसाण ब्रत 
(८) अनर्थ दण्ड विरमण ब्रत (६) सामायिक ब्रत (१०) देशावकासिक ब्रत 
(११) पौषधोपवास ब्रत (१२) अतिथि संविभाग ब्रत । 


उपयुक्त बारह ब्रत एक श्रच्छे नागरिक की श्राचार संहिता हैं। इनके 
अतिचारों (दोषों) का गहन चिन्तन किया जाय तो कौदुम्बिक, सामाजिक और 
राष्ट्रीय जीवन सुखी बन सकता है । समाज में व्याप्त अनेतिकता, तस्करी, 
मांसाहार, मद्यपान, विलासिता तथा संग्रह वृत्ति को दूर करने के लिये बारह 
ब्रतो के प्रचार की उपादेयता आज अधिक बढ़ गयी है। मै सोचता हूँ इसके 
चिन्तन व पालन से समाज नयी करवट ले सकेगा । 


बारह ब्तों में गुणव्षतों का स्थान 


(_जो व्यक्ति महात्रत स्वीकार नही कर सकते है, उनके लिये शास्त्रों में 
पाँच अणुन्तो का विधान है | पर श्रणुत्रतों के पालन करने में भी ऐसी अ्रनेक 
बाधाएँ उपस्थित होती है|जिनके कारण कठिनाइयाँ आती हैं । उनसे बचने के 
लिये तीन गुणब्रतों और चार शिक्षात्रतों का विधान किया है) तीन ग्रुणब्रत, 
अणुक्रत-पालन में शक्ति संचार के साथ उन्हें निर्मेल रखने में भी सहायता प्रदान 
करते है । जिस तरह शरीर तब ही उपयोगी व सार्थक है जब तक उसमें प्राण 
है, उसी तरह गुणब्रत होने पर ही मूल श्रणुत्रत उपयोगी व कार्य साधक हो सकते 
है | दिक्‌ परिमाण ब्रत अंगीकार करने वाले को वृत्ति-संकोच और ममत्व का 
त्याग करना पड़ता है । जहाँ दिकृव्नत द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर के पदार्थों के 
भोग की निवृत्ति होती है वहाँ उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत मे मर्यादित क्षेत्र 
में रहे हुए पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा हो जाती है । वस्तुत: इस 
ब्रत द्वारा साधक के जीवन को सात्विक और सादा बनाने का प्रयास किया गया 
है तथा अनर्थदण्ड परित्याग व्रत मर्यादित छूट मे भी निष्प्रयोजन किये जाने 
वाले पाप कर्मो से उपासक को बचाता है। इस प्रकार से ये एक-दूसरे के पूरक 
है व मूल अणुक्नतों को पुष्ट व शुद्ध बनाते है । 


उपभोग-परिभोग परिसाराण व्रत विवेचन 


(_श्रावक के बारह ब्रतों में ७वाँ त्रत उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत है। 
यह ब्रत दिकृब्नत द्वारा मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए उपभोग-परिभोग की मर्यादा 
वाँचता है । जीवन-निर्वाह के लिये पदार्थों का उपभोग-परिभोग आवश्यक है । 
उपभोग पदाथे वे है जो एक बार काम में लाने पर दूसरे समय पुनः उपभोग 
नहीं किये जा सकते | उपभोग के टीकाकार ने इस प्रकार व्याख्या की है-- 
“उपभोग: सकृद्भोग: स चासनपानुलेपनादिनाम्‌” श्रर्थात्‌ जो एक बार भोगा 
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' जाने पर पुतः न भोगा जा सके । जैसे एक बार जो भोजन दाल, रोटी हमने खा 

ली है उसे पुनः खाया नहीं जा सकता | इस प्रकार की वस्तुएँ उपभोग के भ्रत्त- 
गंत आती है । इसके विरुद्ध जो तेस्तू एकबार से अ्रधिक बार यानि पुनःयुनर 
काम में लायी जा सकें वे वस्तुएँ परिभोग पदार्थों के अन्तर्गत आती है । दूसरे 
शब्दों में जो वस्तु शरीर के आतरिक भाग से भोगी जा सकती है, उसको भोगना 


उपभोग भर जो शरीर के वाहरी भोगों से भोगी जा सकती है, उस वस्तु को 
भोगना परिभोंग है । 


रा प्रकार उपभोग्य और परिभोग्य वस्तुओं के विपय में मर्यादा करना 
ही उपभीग-परिभोग परिमाण ब्रत का 4 है / अशन, पान, खाद्य और सवा 
वे वस्तुएँ जो शरीर रक्षा व क्षुधा मिटाने के लिंग आ्रवश्यक हे वे अशन के अब 
गत है । जो वस्तुएँ पेय है भ्र्थात्‌ पीने योग्य है वे 'पान' हैं । वे वस्तुएँ जो उ: 
भोजन (नाशता) के रूप मे खायी जाती है उनकी गणना खाद्य में की जाती है 
जो पदार्थ केवल स्वाद के लिये या मुख शुद्धि के लिये खाये जाते है उनकी गणन 
स्वाद्य मे है । सारांश यह है कि श्रावक को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिये 
राजब-तामस आहार उसके लिए त्याज्य है। सातवां व्रत अंगीकार करने वार 
व्यक्ति के लिये खान-पान की मर्यादा आवश्यक है, इसी तरह परिभोग मे ग्रा 
वाली वस्तुओं की भी मर्यादा अनिवार्य है । इस व्रत द्वारा गृहस्थ अपने दैनि+ 
जीवन में उपयोग आने वाली प्रत्येक वस्तु की सख्या, मात्रा आदि निर्धारिः 


करता है। उपभोग और परिभोग मे आने वाली वस्तुओ को ग्रंथकारों ने २६ 
बोलो मे संगृहीत किया है वे निम्न है-- 


(१) उललणिया विहि परिमाण---हाथ-मुँह पोंछने के लिये रुमाल, टुवाह 
आदि की मर्यादा | ' 


(२) दन्‍्तणविहि परिमाण--दन्त धावन सम्बन्धित पदार्थों की मर्यादा, 


(३) फलविहि परिमाण--मस्तक को स्वच्छ करने के लिये आंवला, 
त्रिफला आदि फल की मर्यादा । हे 


, (४) अम्यगणविहि परिमाण -त्वचा सम्बन्धी विकारों को दूर करने के 
लिये तेलादि द्वव्यों की मर्यादा । 


(५) उवट्टणविहि परिमाण--शरीर मे स्फूरति और मैल हटाने के तिएं 
उवटन के सम्बन्ध में मर्यादा करना | 


(६) मज्कणविहि परिमाण-- २ 


दर नान विधि का परिमाण अर्थात्‌ स्तान की 
मर्यादा या स्नान के लिये जल परिमाण 


करना | 
(७) वत्थविहि परिमाण--वस्त्र-मर्यादा । 
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(८) विलेपणविहि परिमाण--वस्त्र परिधान बाद' शरीर को शीतल 
तथा सुशोभित करने वाले चंदन, केसर, कु कुम आदि की मर्यादा । 
(६) पृष्फविहि परिमाण--पुष्पों की मर्यादा । 


(१०) आभरणविहि परिमाण--शरीर पर धारण कियें जाने वाले 
आशभूषणों की मर्यादा । 


(११) धूपविहि परिमाण--वायु शुद्धि के लिये धूपादि की मर्यादा । 


(१२) पेज्जविहि परिमाण--पेय पदार्थ-जिनसे अ्रजीर्णादि विकार मिट 
कर क्षधा आदि की वृद्धि होती है, उनकी मर्यादा । 


(१३) भक्खणविहि परिमाण--नाश्ते के रूप मे खाये जाने वाले पदार्थों 
की मर्यादा । 


(१४) ओदणविहि परिमाण--अग्नि द्वारा उबाल कर खाये जाने वाले 
पदार्थों जैसे चावल, थूली आदि की मर्यादा । 


(१५) सुप्पविहि परिमाण--दाल आदि की मर्यादा । 


(१६) विगयविहि परिमाण--विगय वे पदाथ है जो भोजन को 
स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनाते है, जेसे दूध-दही, घृत, तेल, गुड़, शक्कर की 


मर्यादा । (मधु और मक्खन विशेष विगय है, मद्य और मॉस महा विगय है जो 
सवंथा त्याज्य है ।) 


(१७) सागविहि परिमाण--सूखे या हरे शाक की मर्यादा । 


(१८) माहुरविहि परिमाण--मधुर फल, आम, जामुन इसी प्रकार सूखे 
फल द्वाक्षा-बादाम आ्रादि की मर्यादा । 


(१६) जिमणविहि परिमाण--क्ष॒घा निवारणार्थ खाये जाने वाले पदार्थ 
जसे रोटी बाटी, पूड़ी आदि की मर्यादा । 


२०) पाणीविहि परिमाण--पानी की मर्यादा । 


(२१) मुखवासविहि परिमाण--मुख शुद्धि के लिये खाये जाने वाले 
पदार्थों को मर्यादा । 


! (२२) उवाहणविहि परिमाण--उपानह अर्थात्‌ जूते, खड़ाऊ, चप्पल की 
मर्यादा द 


(२३) वाहणविहि परिमाण--वे साधन जिन पर चढ़ कर भ्रमण या 


प्रवास किया जाता है जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैलगाड़ी, टैम्पो, टैक्सी, कार श्रादि 
की मर्यादा । 
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(२४) सयणविहि परिमाण--सोने-बैठने के काम में आने वाली वस्तृश्रो 

की मर्यादा । जैसे--पलग, खाट, आसन-मेज कुर्सी श्रादि । 


(२५) सचित्तविह परिमाण--सचित्त यानि जीव सहित पदार्थों की 
मर्यादा । 


(२६) दव्वविहि परिमाण--इस बोल द्वारा उपयु क्‍त जिन पदार्थों की 
मर्यादा की है, उन पदार्थों को द्रव्य रूप में सग्रह कर उनकी मर्यादा (जो वस्तु 
स्वाद की भिन्नता के लिये अलग से प्रयोग मे की जाती है वह भिन्न द्रव्य है) | 


उल्लिखित २६ बोल मे से प्रथम ११ बोल शरीर को स्वच्छ, स्वस्थव 
सुशोभित बनाने वाले पदार्थों से सम्बन्धित है। मध्य के १० बोल खान-पान में 
आने वाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं।शेप' अन्त के ५ बोल शरीर-रक्षा और 
गृहस्थाश्रम को प्रतिष्ठित करने वाले है । 


उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत के श्रतिचार 


उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत दो प्रकार का है--भोजन सम्बन्धी और 
कर्म सम्बन्धी । शास्त्रकारो का कथन है कि 'उपभोग परिणाम वए दुविहे पन्नते, 
तजहा भोयणाओो य कम्मओोय' । प्रथम भोजन परिमाण ब्रत के पाँच अति- 
चार है-- ह 

(१) सचित्ताहारे--इसका श्रर्थ है सचित्त पदार्थ का झ्ाहार | गिर 
आहार मे जीव विद्यमान है, उसे सचित्त कहते है--जैसे धान, बीज, जले, वें 
स्पति आदि । ऐसी वस्तुश्रो की मर्यादा होने पर भी भूल से खाना अतिचार है। 


: (२) सचित्त पडिवद्धाहारे-अर्थात्‌ वस्तु तो अचित्त है पर उस अरचित 
वस्तु को सचित्त वस्तु सम्बन्धित कर खाना सचित्ताहार है। जैसे हरे पत्तों के 
द्रोण में दूध, मिठाई आ्रादि का सेवन करना । । 


(३) अ्रप्पोलिश्रोसहिसक्खणया--यानि जो वस्तु पूर्ण पक्‍्व नहीं है व 
जिसे कच्ची भी नहीं कह सकते, ऐसी वस्तु खाना । स्वास्थ्य की इष्टि से भी ऐसी 
वस्तुएँ जो पूरी तरह न पकी है, लाभ की अपेक्षा हानिदायक होती है । 


(४) दुप्पोलिओसहिभवखणया--ऐसी वस्तु जो पकी हुई तो है प** 
हु अधिक पक गयी है पक कर बिगड़ गयी है या जिसे पकाने की रीति घृणित 
है, ऐसी वस्तु का भक्षण करना इस अतिचार के अन्तर्गत है । 


मे है (५) तुच्छोसहिभक्खणया--श्रर्थात्‌ तुच्छ श्ौपध से तात्पय उन वस्दश 
है जिनमें झ्ष्वा निवारक मात्रा भाग कम होता. है-तथा व्यर्थ या फ्रैकते की 
भाग अधिक होता है । । 3 
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कर्मादान श्रतिचार 


सातवें ब्रत के कर्म सम्बन्धी १५ अभ्रतिचार है जिन्हें कर्मादान के अतिचार 

कहा जाता है। श्रावक के लिये इन साधनों (कर्मो) द्वारा आजीविकोपार्जन 

करने का निषेध किया गया है। श्राजीविका का प्रभाव उपभोग-परिभोग पर 

पड़े' बिना नही रह सकता । इनमें से कुछ कर्मादान ऐसे भी है जो संसार में 

निन्‍्दनीय माने जाते है तथा जिनके कारण जीवो की अत्यन्त विराधना होती 
है । कर्मादान पन्द्रह है जो निम्न हैं-- 


(१) इगालकम्मे-यान्ति अ्ंगार कर्म - कोयले बनाकर बेचना तथा इससे 
ग्रपती आजीविका चलाना । 


(२) वणकम्मे यानि वन कर्म--जंगल के वृक्षों व बॉस श्रादि काट-काट 
कर तथा बेचकर श्राजीविका चलाना । 


(३) साड़ीकम्मे यानि सोटिककर्म- बैलगाड़ी-घोड़ागाड़ी श्रादि वाहन 
बना कर बेचना । 


... (४) भाड़ीकस्मे यानि भाड़ी कर्म--पशुओ को किराये पर देकर आजी- 
विका करना । 


(५) फोड़ीकम्मे यानि फोड़ी कर्म--कुदाली हल, सुरंग आदि से पृथ्वी 
का विदारण करना और उससे निकले हुए पत्थर, मिट्टी, धातु आदि खनिज 
पदार्थ को बेचना । ' 


(६) दन्‍्त वाणिज्जे--दाँत का व्यापार करना । 


.. (७) लक्खवाणिज्जे- लाख वृक्षो का रस है, उसमे त्रस जीवों की अधिक 
हिसा होती है श्रौर लाभ अधिक नही होता । 


(८) रसवाणिज्जे यानि रस का व्यापार--यहाँ रस से मतलब मदिरा 
ही है। गुड़, शक्कर, तेल, घृत, दूध और दही श्रादि का व्यापार रस वाणिज्य 


के अन्तर्गत नहीं श्राता । शास्त्र में रस वाणिज्य से सुरा आदि निषिद्ध वस्तुओं 
को ही लिया गया है । 


ह (६) विष वाणिज्जे यानि विप का व्यापार--जीवन नाशक अश्रफीम, 
संखिया आदि पदार्थों की गणना इसके अन्तर्गत आती है। 


.__ (१०) केसवाणिज्जे यानि केश व्यापार--दासियों के क्रय-विक्रय से 
सम्बन्धित है| वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे कन्या विक्रय, दहेज प्रथा इसी के अन्तर्गत है । 


(११) जंतपोलणया कम्मे यानि यंत्र द्वारा पीलने का कार्य--यह कर्म 
महा आरम्भी है--ऐसे कार्य से अनेक त्रस जीवों की हिसा होती है । 


बबीता जान है 


२०३ 
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(१२) निलंछण कम्मे--यानि पशुओं को नपुसक बनाकर आजीविका 
चलाना । 


(१३) दवस्गीदावणया कम्से यानि वन दहन करता--दहन क्रिया द्वारा 
भूमि को स्वच्छ करने की प्रक्रिया द्वारा जीविका चलाना । 


(१४) सरदहतलाय सोसणया कम्मे--यानि तालाब, नदी आदि के जब 
सुखा कर भूमि को कृषि योग्य बनाने का धंधा करना । 


(१५) असईजण पोसणिया कम्मे--कुल्टा स्त्रियों का पोषण करना तथा 
व्यभिचार कराकर द्रव्य प्राप्त कर श्राजीविका चलाना । 


ऊपर लिखित दस कर्म और पाँच वाणिज्य ये पन्द्रह कर्मादान श्रावक के 
लिए सर्वथा त्याज्य हैं । ये व्यवसाय जनता को प्राकृतिक लाभ से वचित रखने 
वाले भी है । श्राज के परिप्रेक्ष्य मे उनके पुन ल्यांकन की आवश्यकता है। 
श्राज भी प्रथम दो कर्म के कारण वृक्ष कटते जा रहे है--प्रदूषण वढ रहा है। 
वृक्षों के अभाव मे स्वास्थ्यवर््धक वायु (आक्सीजन) की कमी हो रही है। 
वृक्षारोपण आज की श्रनिवार्य आवश्यकता हो गयी है । फोड़ी कम्मे के भ्रन्तर्गत' 
खेती के लिए भूमि तैयार करना अभीष्ट नही। शास्त्रकारों ने कृषि कर्म को 
फोड़ी कर्म माना होता तो आनन्द को श्रावक पद से प्रशसित नहीं करते। रस 
वाणिज्य का रोग भी बढ़ रहा है । मदिरा पान या उसके व्यवसाय से कौटुम्बिक 
व राष्ट्रीय चरित्र का ह्वास हो रहा है । केश-वाणिज्जे का अर्थ भी नये सन्दर्भ 
में करता होगा--बहेज प्रथा का भीषण रूप हमारे सामने है। समाज के अनेक 
युवक-युवतियों का इस दुष्प्रथा के कारण शोषण हो रहा है । जंतपीलणया करमे- 
यह व्यवसाय आज मुख्य हो गया है- पर सच तो यह है कि यंत्रवाद के प्रभाव 
से लोगों का जीवन परावलम्बी होता जा रहा है। अल्पारंभी कुटीर उद्योग नष्ट 
हो रहे है। राष्ट्र का चारित्रिक पतन व स्वास्थ्य का भी नाश हो रहा है। 
भोपाल की गैस च्रासदी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 


साराश यही कि पन्द्रह कर्मादान का त्याग मूल ब्रतों में गण उत्पन्न करने 


वाला तथा चित्त में समाधि स्थापित करने वाला है, श्र: ये श्रावक के लिए 
त्याज्य है । ! कह 


हि श्रावक का उत्तरदायित्व 


वर्तमान में हमने यही समक लिया है कि धर्म, संस्क्ृति-रक्षण तथा 
श्राध्यात्मिक साधना श्रमण वर्ग का ही कार्य है। श्रावक वर्म ने अपने कर्तव्यों 
शोर उसके लिए निर्धारित श्राचारवृत्ति को सर्वेथा विस्मृत कर दिया है | हम 
आचार साधु समाज में ही देखना चाहते है | श्रावक-श्राविका के च्ारित्र की 
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कोई मापदण्ड नही रहा है श्रमण वर्ग के शिथिलाचार का उत्तरदायित्व भी 
श्रावक वर्ग का ही है । आज हमें न श्रमण जीवन के आ्राध्यात्मिक मूल्यों का बोध 
है और न अपने कर्तव्यों का। श्रावक जीवन की शुद्धि की प्राथमिक भूमिका 
सप्तव्यसनो की यूथकता है । आज दुव्यंसन समाज से बढते जा रहे है--जिसके 
कारण वैयक्तिक, पारिवारिक व सामाजिक जीवन निःशेष होता जा रहा है। 
नये सिरे से वर्तमान देशकाल को देखते हुए श्रावक की आचार संहिता बनानी 
होगी, जिससे श्रावक की पहचान हो सके । 


उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत की उपयुक्त समीक्षा से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि गृहस्थो (श्रावकों) के लिये ब्रत प्रतिपादित आचार-नियम वर्तेमान 
सामाजिक, राष्ट्रीय सन्दर्भ में अत्यन्त उपयोगी है । ये आचार युगान्ुकूल देश- 
काल के परिप्रेक्ष्य में नये अर्थो में परिवर्तत की अपेक्षा रखते है । आज पुनः 
श्रावक की आचार विधि पर गम्भी रता से विचार किया जाना चाहिये, तब ही 


धुन: प्राचीन प्रतिष्ठा उपाजित कर सकेगे तथा जीवन में शान्ति का अनुभव 
कर सकेंगे । 


॥770॥ 7] 
निःस्वा्थंता का फल 


हे फारस देश का बादशाह नोशेरवां अपनी स्यायप्रियता के लिए विख्यात्‌ 
था । एक बार वह जंगल में शिकार करके लौट रहा था । रास्ते में उसने देखा 


कि बृढा-सा व्यक्ति सड़क के किनारे अखरोट का एक छोटा-सा पौधा लगा 
रेहा है । 


बादशाह ने घोडे से उतर कर कहा -“जानते हो यह पौधा वृक्ष का 
रूप धारण करेगा और इसमे अभ्रखरोट लगने मे कई वर्ष लगेगे। तब तक तुम 
शायद ही जीवित रह पाञ्नोगे । तब तुम क्यो मेहनत कर रहे हो ? ” 


को विनम्रता से वह वृद्ध बोला--“राजन्‌ ! मै श्रव तक दूसरों के लगाये. 
वृक्षों के बहुत फल खा चुका हूँ, इसलिये मेरा भी कत॑व्य बनता है कि मुझे भी 


दूसरों के लिये पेड़ लगाने चाहिये | अपने फल खाने की आशा से ही पेड़ लगाना 
तोस्वार्थहै।! 


वाद शाह उसका जवाब सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे दरबार में 
सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया । |. |] 


--मनोज श्रांचलिया 


जैन आगमसों में 
३२ अपरिग्रह-विचारणा : 


[] श्री केवलमल लोहा 


श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 'दशवैकालिक सूत्र - श्र. ६, गा. ११ में 
प्ररूपणा की है कि 'सब्बे जीवावि इच्छंति जीविउं न मरिज्जिउं--सभी जीव 
जीना चाहते है न कि मरता । यहाँ कौन से जीवन की अपेक्षा है तो प्रभु मे 
आचारांग सूत्र' १-श्रु, २-अ, ३-उ में फरमाया कि--सव्वे पाणा पियाउया 
सुहसाया दढुक्ख पडिकूला--समस्त प्राणी दु.ख के प्रतिकूल सुख की अभिलापा 
करते है। उस सुखमय जीवन हेतु मनुष्य प्राय: मनोनुकूल विषयो में निरन्तर 
गतिशील रहते हैं, परन्तु उन विषयों मे सुख अल्प और बहुधा दुःख ही प्रति- 
फलित होता है। ऐसा क्यो ? क्या अपनाया हुआ मार्ग वास्तविक सुख का कारण 
न होकर, दुःख का मूलभूत हेतु है ? इसका विश्लेषण करते हुए देवाधिदेव ते 
तथ्य को प्रगट किया कि मनोवांछित विपय आश्रव रूप होने से दुःखजन्य है| 
इस आश्चव व उसके प्रतिपक्षी सवर का विशव्‌ विवेचन दसवे अंग 'प्रश्त व्याकरण 
सूत्र मे गुम्फित है । न्‍ 


आश्रव व सवर की परिभापा ग्रन्थकारो ने यह की है कि आश्रव भर 
समन्‍्तात श्रवन्ति प्रविश्वन्ति कर्माणि येन सः आ्राश्नव' अर्थात्‌ जिन कारणों पे 
, श्रात्मा मे कर्म चारों श्रोर से प्रविष्ट होते है वह आश्रव है । 'सब्रियन्ते निरूध्यन्त 
कर्म कारणानि येन भावेन स सवर. ।” यानि आत्मा मे जिन कारणों से प्रविष्ट 
होते हुए कर्म रुक जावे, वह संवर है। आश्चव नवीन कर्मो का प्रवाह, ससार की 
हेतु है आर संवर मोक्ष का यानि ससार क्षय करके अव्याबाघ सुख की प्राप्ति | 


... हिंसा, असत्य, चौय॑, अ्वंभ (मैथुन) और परिण्रह ये पाँच मुख्य आ्रार्श 
के भेद है और इनके विपरीत अहिसा, सत्य, अ्रचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरियह मे 
पाँच सवर है । सामान्यतया पाँचो ही सवर आत्मग्रुणो के वृद्धिकरण, उपयोगी, 
श्रानंददायक और अ्रन्ततोगत्वा मोक्ष फल के दायक है; परन्तु यहाँ अ्रपरियग्रह की 
कथन करना इष्ट है | श्रत: इसका विवेचन किया जा रहा है। 


. पाँचों संवरों मे मूल भूमिका रूप अपरिय्रह है क्योकि अ्रपरियग्रह अर्टिो 
का पापक है। लोभ विना हंघ नहीं होता और ह्वप ही हिसा का जतक है । 
अत: फलित हुआ कि लोभ के अभाव मे हिसा नहीं पनपती । याति हिंसा की 
नीव रूप मृजक लोभ ही है । लोभ या लालचवश मनुष्य घन के अर्जन, सर्ेह 
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सरक्षण में झूठ बोलता है, चोरी करता है और परियग्रह के मद में व्यभिचार 
करने में भी नही हिचकता । निलोंभी क्‍यों भूठ बोलेगा, क्यों चोरी करेगा और 
वह व्यभिचारी भी क्‍यों होगा ? इन दोनों का ३६ का अंक - अर्थात्‌ जहाँ प्रकाश 
है वहाँ ये अँधेरे रूप श्रवगुण नही रह सकते | इसलिये भ्रहिसा, सत्य, अचौर्य 
की जड अपरिग्रह है । और 'आचारांग सूत्र' अ. ५, उ. २, सूत १५४५ में कहा है 
कि जो परिग्रह से विरत है उसमें ब्रह्मच्य होता है । श्र्थात्‌ अपरिग्रही ब्रह्म- 
चारी है । । 


अपरियग्रह को समभने के लिये परिग्रह का ज्ञान पहले होता आवश्यक है । 
आगमकारों ने परिग्रह की व्याख्या करते हुए कहा है--'परियृद्यते श्रादीयतश्स्मा- 
दिति परिग्रह: । मूर्छाभावेन ममेति बुद्धया गृद्यते इति परिग्रह: ।! किसी वस्तु 
का समस्त रूप से ग्रहण करना अथवा ममत्व बुद्धि से, मेरेपन की बुद्धि से मूर्च्छा- 
वश जिसे ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह है। परिग्रह द्रव्य से € प्रकार का-- 
क्षेत्र, वत्थु, हिरण्य, सुवर्ण, घन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुविय (घर बिखरी का 
सामान) और भाव से १४ प्रकार का है--मिथ्यात्व, क्रोव, मान, माया, लोभ, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेंद, नपुसकवेद । 
'दशवैकालिक' अर. ४ व आचारांग (श्र. १, अर. ५, उ. २) मे परिग्रह ६ प्रकार 
का बतलाया है से.अ्रपं वा, बहुं वा, शरण वा, थूल वा, चितमत वा अ्रचितवंत्त 
वा एतेसु चेव परिग्रहावंती । परन्तु भगवती सूत्र श. १८, उ. ७ में परिग्रह के 
तीन-तीन भेद भी किये है। १. कम्मपरिग्गहे, २. सरीर परिग्गहे, ३. बाहिर 
भंडमतोवगरण परिग्रहे उपधि ममत्व बुद्धया परिग्रहमाणस्तु परिग्रह । सचित्त, 
अचित्त, सीसाए । इस सूत्र मे यह भी स्पष्ट किया है कि भवनपति से वेमानिक 
देव, चक्रवर्ती, वासुदेव, राजा, सेठ, साहुकार आदि मनुष्य, तिर्यच और नारकी 
सभी परिग्रही है । पन्नवणाजी सूत्र पद ८ में आहार, भय, मैथुन और परिय्रह 
रूप चार सज्ञाओ की चारों गति के जीवो के अल्पबहुत्व में बतलाया है कि इन 
चारो सज्ञाओ में परिग्रह संज्ञा सबसे कम तिर्यचों भे, नारकी में ग्राह्मर और मैथुन 
से परिग्रह सज्ञा वाले अधिक, मनुष्य में भय.और आहार संज्ञा से परिय्रह संज्ञा 
वाले ज्यादा और देवगति में तीनो सज्ञाओं से परिग्रह संज्ञा वाले संख्यात ग्रुणा 
अधिक है । इससे प्रमाणित होता है कि समस्त संसारी जीव लोभ रूपी पिशाच 
से ग्रसित है और यही प्रमुख कारण है कि लोभ को 'पाप का बाप” की संज्ञा दी 
गई है । घन का आकांक्षी जीव हिसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि किसी भी 
पाप-कुकर्म करने से नही डरता । परिग्रह मे हस्ती के.पैर की तरह समस्त पाप 
समाये हुए है । यह मोक्ष के लिये वाधक अर्गला रूप प्रतिबंधक है । 


,. राग-द्वेष रूपी आत्म परिणाम आाव परिग्रह है और उनसे जो पुद्गलों 
का संचय होता है वह द्रव्य परिग्रह है। आत्मा का शुद्ध परिणाम भाव संवर है 
जो आते हुए कर्मों का निरूंघक है । भाव संवर मे अपरिश्रह मुख्य है जिसकी 


, १५४ ] ॥। अ्रपरिग्रह . विचार 


व्याख्या आ्रगमकारों ने यह की है--“न विद्यते धभोपकरणाइ्ते शरीरोपभोगाय 
स्वलोअपि परिग्रह यस्य स यथा । प्रत्याख्यात परिग्रहे साधौ ।” अभिधान राजेच्र 
कोष, प्रथम भाग । अल, हे ० उ 


न विद्यते परिसमन्तात सुखार्थ गृह्मति इति परिग्रह | यस्या साव-प रिग्रह-- 
जिसने किसी भी प्रकार का पदार्थ शारीरिक सुख हेतु ग्रहण नही किया है । उसे 
अपरिग्रह कहले है । ऐसे सम्पूर्ण रूप से भ्रपरिग्रही विश्व में पंच महाव्रतधारी 
श्रमण निम्नेल्थ ही है। “श्रावश्यक सूत्र' में यह उनका पाँचवां महात्रत है । 


*.. श्रंमण निग्नन्थ तीन करण तीन योग से समस्त प्रकार के परिस्रह के 
त्यागी है। फिर भी वे अपने शरीर के निर्वाह के लिए शीत, गर्मी की रक्षा व 
धार्मिक क्रिया करने हेतु वस्त्र, पात्र, धामिक उपकरण आदि रखते ही है। क्या 
यह परियग्रह नही है ? इसके समाधान मे स्वयं चरम तीर्थंकर ने 'दशवैकालिक' 
सूँत्र श्र. ६, गाथा २१ में प्ररूपणा की है-- है हुँ ला 


' ण सो परिग्गहो वृत्तो, णायपुत्तेण ताइणा । 
.. “मुच्छा परिग्गहो वुत्तो” इह वृत्त महेसिणो ।। 


' छः कायो के रक्षक, ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर ने अ्रनासक्ति भाव से वस्त्र, 
पात्र आदि रखने को परिग्रह नही कहा है, किन्तु मूर्छाभाव को ही (वस्तु पर 
आसक्ति रखने को) परिग्रह कहा है । इसी अ्रध्ययन की १६वीं गाथा मे प्रभु 
ने चेतावनी दी है कि पदार्थ का सग्रह करना तो दूर, सिर्फ, सग्रह की इच्छा 

(मानसिक संकल्प) करने वाला साधु, साधु नही वरन्‌ गृहस्थ है-- 
-...... लोहस्सेस अणुप्फासो, मण्णें अ्रण्णयरामवि । 
- जे सिया संणिहिकामे, गिही पव्वाइए ण से ॥७&* 
हे अनेक आगम शास्त्रों में अपरिग्रह सम्बन्धी वर्णन उपलब्ध है परन्तु उसका 
सांगोपांगे विवेचन है 2 ऑयल सूत्र” में ही है।। इसके पचम अपरिग्रह सवर 
द्वार मे निम्न विन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है-- 
(१) अ्न्तरंग परिग्रह से विरति। 
: * (२) अपरिग्रह का महत्त्व व स्वरूप । ; ' ' 
(२) अपरिग्रह की पहिचान | ' ' हि 


(४) अपरिस्रह ब्रत को पुष्ट करने वाली पाँच भावनाएँ। 
के श्रमण निम्न न्‍्थ समस्त वाह्य परिग्रह का त्याग कर अ्रकिंचन भिक्ष्‌ होता 
'है, जि उसके मन मे व्यक्त वस्तुओं पर ममता भोह रूप अन्तरग परिणाम 
होवे और दोषों से जागरूक हेतु इस संवर द्वार मे ३३ बोली की प्ररूपणा की 
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गई है जैसे एक प्रकार का असंयम, दो भेद राग, द्वेष, इस तरह से एक २ बोल 
की वृद्धि करते हुए तैतीसवें बोल में तैंतीस प्रकार की श्राशातना टालने का 
निर्देश है। हेय, ज्ञेय, उपादेय रूप इन बोलों की आराधना करने से अपरिय्रही 
साधक अपनी मंजिल की ओर निविष्नता से प्रगति करता है । 


अपरिग्रह की महिमा और स्वरूप का कथन आ्रागमकारों ने श्रेष्ठ वृक्ष की 
उपमा द्वारा किया है। 


महावीर स्वामी के श्रेष्ठ बचनों से प्ररूपित- परिग्रह-निवृत्ति ही उसका 
विस्तार है और सम्यवत्व ही उस वृक्ष की मूल है | घृति (धैर्य) ही उसका स्कंघ 
और विनय-नम्रता उसकी वेदिका (थला) है । अपरियग्रह का तीन लोक में विस्तृत 
यश इसका तना है और पॉच महातव्नरत रूप इसकी विशाल शाखायें हैं। अनित्य 
आदि बारह भावनाये अपरिग्रह वृक्ष की त्वचा (छाल) और शुभध्यान, प्रशस्त 
योग और ज्ञानरूप पत्ते और अंकुर से यह वृक्ष शोभित है। निर्लोभ श्रादि गुण 
रूप फूलों से यह वृक्ष अलंकृत है और शील ही उसका सौरभ है । श्रनाश्रव नवीन 
कर्मो का श्रग्रहण ही उसका फल है। इस अ्रपरिग्रह का बीज मोक्ष का बोधि 
बीज रूप है और यही उसकी मिना सार रूप है। इस उपमा के अन्त में शास्त्र- 
कार बतलाते है कि मेरू पर्वत के शिखर के चोटी के समान यह मोक्ष जाने के 
लिए निलेभिता श्रेष्ठ मार्गे का शिखर रूप है, यानि अपरिमग्रह मोक्ष के मार्गों में 
सबसे श्रेष्ठ है । | 


. अपरिग्रही के लिए बहुमूल्य, अल्पमूल्य वस्तुओं का संग्रह न करना, सचित्त 
पदार्थ त्याज्य है और प्रासुक एषणीय पदार्थ ही ग्राह्म है। व कौन कौनसे दोष 
टालना, वस्त्र, पात्र आदि कितने रखने का कल्प है । इन सब प्रवृत्तियों के विधि- 


निषेध रूप आचरण आगम पाठ 'जत्थ न कप्पइ"“*“ भायणभंडोगहि उवगरण' में 
दष्टव्य है । 


 अपरिग्रहीं साधक की पहिचान उसके समता, क्षमा, सरलता, मृदुता, 
सत्य आदि गुणों और तदरूप आचरण से प्रतिबिम्बित होती है, जिसका विस्तृत 
विशद वर्णन मूल पाठ "एवं से: संजते विमुते एगे चरेज धम्म॑' में निहित है। 
उसकी कुछ भांकी यहाँ प्रस्तुत है । 


रहित । 


२. वासी चंदण समाण कप्पे -- अपकारी और उपकारी पर समान इष्टि 
रखने वाला । 


१. निम्ममे, निन्‍्तेह बंधपे -- परियग्रह से भ्रममत्व भाव और स्नेह बंधन से 


३. समे-य-माणवमाणणाएं -- सान-अपमान में समभावी । 
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है, किन्तु जो अप्राप्त है, पर उनके लिए मन में लालसा हो तो वे भी परिहे 
हैं, यानी जिनकी कामना की जा रही है वे अप्राप्त वस्तुएँ भी परिग्रह हैं [५ 


वर्तमान की भौतिकवादी एवं - असंतुलित विचारधारा में अपसिहर 
विचारधारा ही मानव के लिए सम्वल बन सकती है। अपरिग्रह भावना हँ 
मानव अस्तित्व को सर्वनाश से वचा सकती है । 


“श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता” मे आ्रासक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। गीता 
इस तथ्य पर जोर देती है कि चाहे संग्रह करो, किन्तु उस संग्रह की वस्तु रे 
आसक्ति न हो |,्यह तथ्य मानव मनोविज्ञान के विपरीत है, क्योकि संग्रह कला 
ही प्रवृत्ति के श्रन्तर्गंत है ।यद्यपि 'गीता' में. अजु द्वारा बोले गये कई पंवाः 
अपरिग्रह की विश्लेषणात्मकता को प्रकट करते हैं /फिर भी अपरिग्रह की पे 
इतना व्यापक है कि मनुष्य का अस्तित्व और उसका सार दोनों ही एह 
शब्द में व्याप्त है । 


बौद्ध घर्म ने श्रपना नीति शास्त्र, चार आर्य सत्यों पर ही आधार 
किया है । गौतम वुद्ध की दृष्टि में दुःख, दुख का कारण, दुःख निरोध शो 
दुःख दूर करने के उपाय ही मानव को अपरिय्रही बना सकते है [जीवन कौ 
तृष्णा संसार के जीवों को वाघे रखती है किन्तु, तृष्णा पर विजय पारा है 
मानवीय दु.खो से, चाहे भौतिक दु ख हों, आधिभौतिक हों अथवा ग्राध्यातित 
दुःख हों, मुक्त होना है । यहाँ हम एक वात कहना चाहेंगे कि मानवीय 
में दुःख सबसे वड़ा शिक्षक है। दु.ख ही वह सोपान है जिसके द्वारा गृह 
पहुंच कर, दु.ख रूपी सोपान को गिरा दिया जाना चाहिए | समय की मा 
कि हम मानवीय अस्तित्व को अपरिय्रह के संदर्भ में देखे और मानवीय वीं 
के उच्च भूल्यो को स्थापित करने मे सहायक हों । 


मसीही धर्म में अपरिग्रह सिद्धान्त, की विवेचना का भी - अपना मह्! 
क्योंकि यीशु मसीह का जीवन स्वयं में एक अपरिय्रही का जीवन था ओर: 
कारण उन्होने अपने प्रवचनों में कई स्थानों पर परिग्रही होने की निन्‍्दी | 
और अपने जीवन के द्वारा यह बताने का यत्न किया है,कि अ्रपरिग्रह ही 
मार्ग है जो आत्मोन्नति मे सहायक वनता-है। उनके अपरिय्रही होते का. 
वड़ा प्रमाण उनके ही शब्दी मे दिखाई पड़ता है जब कि एक शास्त्री तें ए 
कहा था, है गुरु, जहाँ कही तू जायेगा, मैं तेरे पीछे हो लू गा ।' तब यीशु मत 
ने उत्तर में कहा था, “लोसड़ियों के भट और झाकाश के पक्षियों के वसेरे * 
है, परन्तु भनुष्य के पुत्र (यीशु मसोह) ' के. लिए सिर धरने की भी जगह 
१ अपरियग्रह-दर्शन : मधुकर मुनि, पृ. ८-६ 
२ मत्ती ८* १६-२० * 
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आसकित हो । न उनमें बाह्य और न ही आस्तरिक परिग्रह की भावना थी। 
प्रभु यीशु मसीही दिव्य पुरुष थे । अपरिग्रह पर उनके वचन किसी सामान्य 
पुरुष के नही अपितु ऐसे श्रवतार के है जिसने बिना पाप के पृथ्वी पर जन्म 
लेकर, ऋस की यृत्यु सहकर, यह सार्थक कर दिया कि जीवन जीने के लिए एक 
अपरियग्रही का क्‍या महत्त्व है । 

'के युग में घन, सम्पत्ति का सग्रह मानव जीवन के लहू में इस 
प्रकार मिल गया है कि मनुष्य ने भ्रपने श्रस्तित्व को ही खो दिया है । वह यह 
भूल गया है कि हर तथ्य की अधिकता ही बुराई है (8५०५ ॥॥प8 ॥ ०६४०९४४ 8 
580) । इस धन, सम्पत्ति के संग्रह ही ने भयकर विष का रूप ले लिया है जो 
संतुष्टि तो प्रदान नहीं करता अपितु मानवीय बेदना को प्रतिक्षण बढाता ही 
जाता है । प्रभु यीशु मसीह का कथन है कि “मनुष्य केवल रोटी ही से नही, 
परन्तु हर एक वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित 
रहेगा ।/१ इसी कारण मसीही धर्म घन को इतना महत्त्व नही हि क्योंकि 
ईश्वर और धन दोनों में विरोधाभास है। मनुष्य दोनों को चुन नहीं सकता । 
एक सुन्दर उदाहरण देकर प्रभु यीशु मसीह कहते है कि “कोई मनुष्य दो 
स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योकि वह एक से बेर और दूसरे से प्रेम 
रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, तुम परमेश्वर 
और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते । इसलिये मैं तुम से कहता हूँ, कि 
अपने प्राण के लिए यह चिन्ता न करना कि हम क्‍या खाएँगे ? और क्या 
पीएंगे ? ओर न अपने शरीर के लिए कि वया पहिनेगे ? क्‍या प्राण भोजन से 
श्र शरीर वस्त्र से बढकर नहीं ? आकाश के पक्षियों को देखो । वे न बोते हैं, 
न काटते है और न खललों मे बटारोते है, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको 
खिलाता है, क्‍या तुम उनसे भ्रधिक मूल्य नही रखते ।”* प्रश्न मानव मूल्य का 
है । आज मानव मूल्यों का पतन हो चुका है । 


(भानव मुल्यों के पतन में मनुष्य को धनी बनने के लिए नाना प्रकार से 
परिश्रम और कार्य करना पड़ता है |)वह घनी बनने के लिए उतावला है। 
किसी भी रूप से वह धन कमाना चाहता है। पुराने नियम की पुस्तक 'तीति 
वचन में इस पर प्रकाश डाला गया है। वहाँ लिखा है “घनी होने के लिए 
परिश्रम न करना”३3 तथा “लोभीजन घन प्राप्त करने में उतावली करता है 
और नही जानता है कि वह घटी में पड़ेगा ।”४ इसका अर्थ यह नही है कि 
मसीही धर्म निष्कियता सिखाता है किन्तु यह एक चेतावनी का रूप है जिसका 
१ मत्ती ४ : ४ 
२ मत्ती ६: २४-२६ 
हे नीति वचन २३ . ४ 
४ सोति बचन २८ . २२ 
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मनोवैज्ञानिक कारण है । यही आ्रासक्ति का रूप है। प्रभु यीशु मसीह का कपः 
है कि “जहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तुम्हारा मत भी लगा रहेगा ।* 


मसीही धर्म का स्पष्ट मत है कि जीवन का मूल्य धन, सम्पत्ति से श्राक 
नही जा सकता । पवित्र शास्त्र मे स्पष्ट वर्णन मिलता है कि “किसी का जीक 
उसकी सम्पत्ति की बहुतायत से नही होता ।”* इस संदर्भ में प्रभु यीगु मरी 
ने एक दृष्टान्त में कहा था कि “किसी धनवान की भ्रूमि में बड़ी उपज हुई 
तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्‍या करूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जग 
नही, जहाँ श्रपनी उपज इत्यादि रखू | कुछ सोचने के वाद उस घी पुरुष 
कहा, “मैं अ्रपनी वखारियाँ तोड़कर उनसे वडी वनाऊँगा और वहाँ ग्रपना सब 
अन्न और सम्पत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा, कि प्राण, तेरे पास कह 
वर्षो के लिए बहुत सम्पत्ति रखी है। चैन कर, खा, पी, सुखी रह ।” इतना 
कहने के बाद वह ईश्वर की आवाज, श्रर्थात्‌ श्रन्ततम की आवाज सुनता है कि 
“हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुमसे ले लिया जाएगा । तव, जो कुछ तूने इबट्ठ 
किया है, वह किसका होगा ?”3 प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि "ऐसा ही 
वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन वटोरता है, परन्तु परमेश्वर की दृष्टि मे धनी 
नही ।” वास्तविकता यह है कि मसीही धर्म को घन, सम्पत्ति बढ़ाने पर एतराज 


नही है । मसीही धर्म इस बात की शिक्षा देता है कि “चाहे धन, सम्पत्ति बे 
तो भी उस पर मन न लगाना ।”४ 


प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टान्तो का बहुत अ्रधिंक प्रयोग किया है ताकि बन 
साधारण भी उनकी बातों को समझ ले । वे एक दष्टान्त में बताते है कि उनके 
पास एक व्यक्ति आया और पूछने लगा, “हे ग्रुरु, अ्रनन्‍्त जीवन का अ्रधिकारी 
होने के लिए मै क्या करूँ ?” यीशु मसीह ने कहा, तभमे एक बात की घटी 
(कर्मी) है, जा, जो कुछ तेरा है, उसे वेच कर कगालो को दे और तुझे स्वयं मे 
धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले । इस बात से उसके चेहरे पर उदाती 
छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योकि वह बहुत धनी था [ः 
यीशु मसीही ने चारो ओर ठेखकर शिष्यो को उपदेश दिया कि "धनवातों को 
परमंश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है ।” श्रागे उन्होने कहा- 


“परमेश्वर के राज्य मे घनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सूई के नाके में 
निकल जाना सहज है ।”5 


लूका १२: १४५ 

लूका १२ . १६-२० 
भजन सहिता ६२ : १० 
४ लूका १० , २१-२२ 
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मसीही धर्म में एक धनवान और गरीब मनुष्य की कथा है जो रोचक 
होने के साथ ही शिक्षा. भो प्रदान करती है । कथा इस प्रकार है :-- 


एक धनवान मनुष्य था जो बेगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रति- 
दिन सुख-विलास और धूमधाम के साथ रहता था आर लाजर नाम का एक कंगाल 
घावों से भरा हुआ उसकी डेवढी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था 
कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। कुत्ते भी आकर उसके 
घावों को चाटते थे और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया । स्वर्ग के दूतों ने उसे 
लेकर इन्नाहीम की गोद में पहुंचाया । वह धतवान भी मरा और गाड़ा गया । 
अ्धोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए श्रपत्ती श्राखें उठाई, और दूर से इच्नाहीम 
की गोद में लाजर को देखा तो उसने पुकार कर कहा--हे पिता इब्नाहीम, मुझ 
पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अग्रुली का सिरा पानी में 
भिगोकर मेरी जीभ को ठडी करे, क्योंकि मै इस ज्वाला में तड़फ रहा हूँ ।” 
परन्तु इब्नाहीम ने कहा, “हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएँ 
ले चुका है और वेसे ही लाजर बुरी वस्तुएँ । परन्तु श्रव वह यहाँ शान्ति पा रहा 
है और तू तड़प रहा है ।* ह 


इसी प्रकार एक लोभी भण्डारी की कथा है। कथा के विस्तार से मैं 
उसको यहाँ उद्धृत नही कर रहा हूँ किन्तु उसके मुख्य अंश मै यहाँ प्रस्तुत 
करता हूँ । कहा गया है कि “जो थोड़े-से-थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी 
सच्चा है और जो थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अ्रधर्मी है, इसलिये जब 
तुम श्रधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे तुम्हे कौन देगा ? ”* 


हु मसीही धर्म भले कामों में घतती बनने की सलाह देता है। पवित्र शास्त्र 

में लिखा है--“अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा नः करो, जहाँ कीड़ा और" काई 
बिगाड़ते है और जहाँ चोर सेध लगाते और चुराते है परन्तु अपने लिए स्वर्ग 
मे घन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते है और जहाँ चोर 
न संध लगाते और न चुराते है ।३ 


प्रभु यीशु मसीह के चेले भी अपरिग्रह का पालन करते हुए लोगो को 
सिखाते रहे । पौलुस जिसने मसीही धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया, अपने 
एक पत्र में लिखता है कि “क्योकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयो की 
जड है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनो ने विश्वास से भटक कर 
२ लूका १६ : १-१३ 
रे मत्ती ६*- १६-२० 
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“जो नमाज कायम करते है और जकात देते है और वे ऐसे है जो 
आखिरत पर विश्वास करते है ।” (सूरे अच्नमूल, ३) 


"मेरे जो वदे 'ईमान' लाए है उनसे कह दो कि ये 'नमाज' कायम करें 
और हमने जो कुछ दिया है उसमे से छिपाकर और खुले रूप मे खर्च करे, इससे 
पहले कि वह दिन आये जिसमे न कोई सौदा होगा और न कोई मित्रता होगी 
(यानि योमे-हिसाब या निर्णय का दिन) । (सूरे-इब्नाहीम, ३१) 


'जकात' अरबी भाषा का शब्द है जिसके मानी है--पाक और शुद्ध होना, 
बढना, विकसित होना । पारिभाषिक रूप में जकात उस निश्चित धन को कहते 
है जिसको अपनी कमाई और माल मे से निकालना और उसे अल्लाह के बताए 
हुए शुभ कार्यो मे व्यय करना आवश्यक है । जैसे मुसाफिरों, मुहताजों ओर दीन- 
दुःखियों की सेवा करना, ऋणी व्यक्तियो को ऋण के बोभ से छुटकारा दिलाना, 
अल्लाह के दीन के लिए की जाने वाली चेष्टाओ्ं मे खर्च करना श्रादि । 


जकात को जकात इसलिए कहा जाता है कि इसके द्वारा मनुष्य की 
आत्मशुद्धि होती है और उसे विकसित होने का अ्रवसर मिलता है। मनुप्य का 
मन, वढी हुई सासारिक मोहमाया से छूटकारा पाता है और उसका माल भी 


पाक हो जाता है और उसमे बरकत होती है । जकात की व्यवस्था मे पूरे समाज 
का कल्याण है । 


'जकात' देना आखिरत को याद रखने का उत्तम उपाय है। आदमी 
अपना माल खर्च करके उसे उसकी श्रोर लौटाता है जिसने उसे यह माल दिंयां 
था । इसी प्रकार उसे अपनी जान को भी उसी की ओर लौटाना है, अ्रतः इसके 


साथ विनम्रता का होना भी आवश्यक है। इस पहलू से इसमें नमाज की 
विशेषता आरा जाती है । 


हि 
| जो व्यक्ति अल्लाह के दिये हुए धन मे से श्रल्लाह के बन्दों का हक नहीं 
निकालता उसका घन भी अ्रपविन्र ही रहता है और मन और शआ्रात्मा को 
शुद्धता प्राप्त नही होती ।/ (कुरआन, रामपुर, पृ. १११०) 


5 वापिक आमदनी पर जकात फर्ज है, अनिवार्य है। इसका निर्धारण 
नौकरी, व्यापार, पशुघन, भवन, उपवन, कृषि-उत्पादन, मूल्यवान वस्तुओं श्रार्दि 
पर किया जाता है। जब मनुप्य को वर्ष से कभी भी अचानक आ्रामदनी होती है 
तो उस आ्रामदनी का ५वाँ भाग खुम्स' के रूप मे खैरात करना अनिवार्य है। 
'खुम्स , 'जकात से पृथक्‌ है । और जब मनुष्य स्वय परिश्रम करके कुछ उपलब्ध 
करता है तो उस उपलब्धि का १०वाँ हिस्सा उसे खैरात करना होता है। 
प्रकार जकात , खुम्स' और 'अ्रश्न अनिवार्य दान या खैरात के अन्तगंत अति 
है| जकात से इण्वर की कृपारप्टि मिलती है । 
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इस्लाम में 'सदका' देना भी झ्रावश्यक समझा गया है, इसका निर्देश हे 
कुरान मे अकित है। सदका देने से मनुष्य को बुराइयों से छुटकारा मिलता है । 
उसका मन्त-मस्तिष्क शुद्ध होता है-- 


“और यदि तुम खुले तौर पर सदका दो तो यह भी अच्छी बात है और 
यदि उसे छिपाकर गरीबो को दो, तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा हैं श्र वह 
तुम्हारी कितनी ही बुराइयो को दूर कर देगा ।” (सूरे-अल-बकर, २७१) 


“हे नबी ! तुम उनके मालों में से सदका लेकर उन्हे पाक करो और 
उनकी आत्मा को विकसित करो तथा उनके लिए दुग्ना करो । निःसंदेह तुम्हारी 
दुआ उनके लिए सन्तोष-निधि है ।” (स्रे-अल-तौवा, १०३) 


खुदा की राह में दान देना या खैरात करना सदका कहलाता है । 'सदका' 
शब्द 'सिद्‌क' से व्युत्पन्न है और इसका अर्थ है सच्चाई और निष्ठा । सदका देने 
से मनुष्य का ईमान, उसका धर्म पुरुता होता है, वह अधिक निष्ठावान बनता है, 
उसका ईमान-धर्म और अधिक सच्चा होता है। जो खुदा का सच्चा बदा होता 
है वह खुदा की राह में सदका देता है। जकात', 'खुम्स', अश्व', 'सदका' था 
झौर कोई खेरात वही अल्लाह को स्वीकाय है जो अपने खून-पसीने से कमाई 
जाने पर दान की जाए । पूर्ण ईमानदारी से कमाया गया धन शुद्ध घन है और 
उसी में से जकात, सदका आदि देना जायज है, उचित है, वरना बेईमात्ती से, 
चार सो बीसी से, स्मगलिग से, जमाखोरी से कमाई गई दौलत से जकात या 
सदका आदि नही स्वीकार किया जा सकता है। जो लोग रुपया बेक आदि में 
जमा कर उस पर सूद लेते है श्लोर उस सूद को जकात, सदका आदि में खर्चे कर 
धर्मनिष्ठ या दानशील बनते है, खुदा की नजर में ऐसा सूद का रुपया स्वीकार्य 
नही, मान्य नही । इस्लाम में सूद लेना और सूद देना दोनों 'हराम', वर्जित 
घोषित किये गये है । 


“तुम नेकी और वफादारी के दर्जे को नही पहुँच सकते जब तक कि 
अपनी उन्र चीजो मे से ख्े न करी जो तुम्हें प्रिय है, और जो चीज भी तुम खर्चे 
करोगे अल्लाह उसका जानने वाला है ।” (सूरे श्रल-इम रान, ६२) 


अल्लाह की राह में प्रिय वस्तु दान देना, खैरात करना बहुत उच्च स्थान 
रखता है। यहाँ धन-सम्पत्ति, बाग, कारखाने, औलाद यदि खुदा की याद में 
वाधक हो तो मनुष्य यकीनन घाटे में रहेगा । इसलिए कुरान में साफ-साफ 
उल्लेख कर दिया गया है-- “ऐ ईमान वालो ! माल और झौलाद की मुहब्बत 
तुमको खुदा की याद से गाफिल न करदे, जो ऐसा करेगा वह स्वय खसारे 
(घाटे) मे रहने वाला है ।” 
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मकान किराये पर उठाया हो और एक मकान में स्वय रहता हो वह सदका देने 
का पावन्द हैं । और उसे अपने घर वालो का प्रत्ति व्यक्ति पीने दो सेर गेहूं या 
इसका मूल्य फित्रे के रूप में देना होता है, जिस पर जकात देना फर्ज होता है 
उस व्यक्ति पर सदका-फित्रा भी वाजिव, अनिवार्य होता है । और जो व्यक्ति 
सदका देता हो या सदका देने की हैसियत रखता हो उसे जकात लेना उचित 
नहीं है । सदका फित्र देने से गरीव आ्रादमी भी ईद की खुशियों मे शरीक हो 
सकते है, वे भी अपने को समाज का एक अभिन्न अंग समझ सकते है । 


जैन धर्म में अपरिग्रह मे आ्रावश्यकता, इच्छापरिमाण के अनुसार धन- 
संग्रह को उचित ठहराया गया है और वस्तुझ्रों के प्रति 'मूर्च्छा' या 'ममत्व' को 
परिग्रह कहा है । इस्लाम में भी धनसंग्रह में सयम और उचित 'साधनों को 
आवश्यक माता है । इस्लाम में मनुष्य की आवश्यकता को भी नजर में रखा 
गया है, जिस व्यवस्था में मनुष्य की आवश्यकतानुसार वस्तुएँन मिले, जरूस 
की चीजे प्राप्य ल हो उस समाज में शाँति कैसे रहेगी ? इस्लाम इस बात को 
स्वीकार नही करता कि एक तरफ तो दौलत का दरिया बहता हो ओर दूसरी 
तरफ लोग श्रभाव और तगी का जीवन व्यतीत करते हो । पैगम्बर मुहम्मद 
साहव ने 'माले-गनीमत' को तकसीम करते हुए एक हिस्सा अ्रविवाहित को भ्रौर 
दो हिस्से विवाहित को देना निश्चित किया | हजरत श्रली ने टैक्स वसूल करने 
के नियम को रसूले अकरम की नीति के अनुसार निर्धारित किया और टेक 
वसूल करते वालों को हिदायत दी कि लोगों के गर्मी या जाड़े के वस्त्र, खाने की 
सामान, सवारी के पशु मत वेचना, और न टैक्स वसूल करते हुए किसी को 
कोड़े लगाना । है | 


इस्लामी अशव्यवस्था न्याय और संतुलन पर आधारित है। यहाँ घनसग्रह 
का न्याय, ईमानदारी, मेहनत, सयम की सीमा भे ही उचित ठहराया गया है। 
बन सम्पत्ति में से खैरात करना, सदका, जकात आदि देना भी आवश्यक घोषित 
किया है। इस्लामी समाजवाद की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है, यहाँ पृ 
जुश्रा, सट्टा, शराब या अन्य नशीले पदार्थों के द्वारा घर कमाने को हिंरामे 
(वर्जित ) घोषित किया गया है । राज्य के लिए यह सब हराम माने गये ह्‌। 
इस्लाम में तो मेहनत की कमाई को हलाल (उचित) माना गया है। पैगम्वरे 
खुदा का इर्शाद है - 


“खुदा के सामने प्रतिप्ठित, आदरणीय वह है जो ज्यादा परहेजगार है।' 
“परहेजगारी के सिवाय भौर किसी वस्तु की बिना पर एक व्यकित री 


दरार व्यक्ति पर फजीलत नहीं है । सब लोग आदमस की औलाद हैं और अदा 
मिट्टी से बने ये ।” एक उदाहरण देखिए--जैसे मनुप्य काँटो से अपना दाम 
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बचाकर चलता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति बुराई से, 'गुनाह से श्रपता दामन 
बचायेगा वही परहेजगार कहलायेगा। , 


इस्लाम में सम्पत्ति एकत्रित करना अनुचित माना गया है। धन संग्रह 
करना, उसे छिपाकर रखना या खर्च न करना इस्लाम के'विरुद्ध है। ऐसा करने 
से समाज की अर्थव्यवस्था बिगडती है और मनुष्य-मनुष्य के वीच सम्बन्धों मे 
दरार पड़ती है, साथ ही मनुष्य और ईश्वर के सम्बन्ध भी प्रभावित होते हैं । 
धन लिप्सा मनुष्य को ईश्वर से विमुख करती है। मनुष्य से पूछा जायेगा कि 
उसने यह माल-दौलत कैसे प्राप्त की और कैसे ख्चे की ? इस्लाम में भिक्षावृत्ति 
को अ्रच्छा नही समझा, लेकिन धन को श्रनाथों, मिस्कीनों, गरीबों, .मुसाफिरों में 
बॉटना उचित ठहराया । इस्लाम का अपरियग्रह-विचार 'का सम्बन्ध दोनों लोकों 
से, जहाँ इहलोक को सुविधाओ्रों, सुखं-साधनों से पूर्ण बना सकते हैं, वहाँ 
ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका महत्त्व है। यह मोक्ष का, नजात का साधन बन 
सकता है। []7]2) 


खुलीफा का वजीफा 


खलीफा का वजीफा तय करना निहायत मुश्किल काम था । 
लोग सोच न पाये कि उन्हे कितना वजीफा दिया जाय । जब कोई हल 
न सूभा तो उन्होंने निर्णय किया कि खलीफा से हीं कहा जाए कि वे 
अपना वजीफा बाँध लें । 

-- वे सब मिलकर खलीफा के पास पहुँचे । उन्हें परेशान देखकर 
खलीफा ने पूछा, “आप सब लोग किस बात से परेशान है ?” लोगों ने 
अपनी परेशानी बताई, तो वे हँस पड़े, “इतनी सी बात । अ्रच्छा, यह 
बताइये, मदीना में किसी मजदूर को आप रोजाना कितनो मजदूरी 
देते है १ 47 

“सजदूर की रोजाना मजदूरी तो बहुत कम है । न तो उससे 
आपका गुजारा होगा और न वह आपके रुतबे के लायक होगी ।”” 

“रुतबे से मजदूरी. का क्या ताल्लुक । फिर एक बात और है । 
मजदूर जितनी मजदूरी लूगा, तो मुझे यह भी मालम- होगा कि एक 
मजदूर उतने में किस तरह गरुजारा करता है । यदि मुझे लगेगा कि वह . 

-: कम है, तो मै मजदूरों की तनखाह बढाने की कोशिश करूँगा । इससे 
मेरा वजीफा भी बढ जाएगा ।” 
ये खलीफा और कोई नही हजरत अबूबकर थे। , 


-“डा० भरू लाल गग 


३५ परिग्रह-त्याग का क्रम 
| [ श्रो श्रीचन्द गोलेद्दा 


परिग्रह का सामान्य अर्थ किसी वस्तु का ग्रहण करना है । जैन धर्म के 
अध्यात्म श्रर्थ में कर्मों का ग्रहण तथा ग्रहण करने के साधनों व कारणों को 
परिग्रह कहा गया है । कर्मरूपी परिश्रह का क्षेत्र बहुत व्यापक है । परिग्रह के इस 
भावात्मक (श्राम्यतरिक) रूप के बुद्धि द्वारा भेद करें तो अनन्त भेद हो सकते 
है। इन भेदों श्रथवा अवस्थाओं को हम मुख्य रूप से छह भागो में वाट 
सकते है:-- 


१. श्रसंयत श्रवस्था--मिथ्यात्व से लेकर अ्रविरति सम्यक्दृष्टि गुणस्थान 
तक यह अवस्था होती है । इस अवस्था मे भोग (परिशय्रह) त्यागने योग्य है, यह 
अनुभूति तो होती है परन्तु भोग त्यागा नही जाता । 


२. संयत-श्रसंयत अवस्था--इस अवस्था में इन्द्रियों पर क्रमशः नियंत्रण 
करते हुए विपय-त्याग की ओर बढा जाता है। ज्यों-ज्यों विपय-त्याग होता 
जाता है त्यो-त्यो बाह्य भोगो के साधन और कारण छूटते जाते है । 


३. प्रमत्त संयत श्रवस्था--इस अवस्था में इन्द्रिय-नियन्नण एवं भोग- 
सामग्री के त्याग के साथ-साथ चित्तवृत्ति पर भी नियन्त्रण होता जाता है। 
जिससे प्रमत्तता मे कमी आती है। 


४. संयत श्रवस्था--इस श्रवस्था में इन्द्रियों' पर नियत्रण होने के 


फलस्वरूप विपय-सुख की अभिलापा पर नियत्रण करने का सामर्थ्य बहता 
जाता है । 


४. मोह-विजय अवस्था--इस अवस्था में चैतसिक संस्कारों के कारण 
उत्पन्न क्रोव, मान, माया श्रादि विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए मोह कर्म हीं 
अय किया जाता है। इस अवस्था में किचित्‌ लोभ के संस्कार शेष रह जातें में 
8383: में जो उत्तेजना होती है, वह सस्कार नाश के साथ समाप्त ही 
जाती है। 


६. सेयोगी केवली श्रवस्था--इस श्रवस्था में मोह के क्षय हो बात 
कारण जानावरणीय, दर्शवावरणीय श्रौर श्रतराय कर्म पूर्ण क्षय हो जाते हैं 
यहाँ इन्द्रियाँ पदार्थों के सम्पर्क में आने पर भी उनसे किचित भी प्रभावित नहीं 


होती । यह अपरियग्रह-जीवन की सर्वोत्किप्ट अवस्था है । (][7 


द्वितीय रवण्ड 
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३६ | तेते पाँव पसारिए 


(] युवाचार्ण भरी सधुकर सुतति 


सरोवर मे जिस प्रकार जल आने के मार्ग होते है उसी प्रकार जल 
के निकलने के भी मार्ग होते है। यदि किसी सरोवर में जल. आता तो रहे, 
परल्तु जाने का कोई मार्ग न हो तो सरोवर की क्‍या स्थिति होगी ? पाल दूट 
जायेगी, तट टूट जावेंगे और जल उ.पर से बह निकलेगा । और यदि जल बहता 
ही बहता रहे, आने के रास्ते बन्द हो गये हो तो ? धीरे-धीरे सरोवर सूख 
जावेगा । 


गृहस्थ जीवन भी एक सरोवर है। जल की तरह उसमें भी धन आाने- 
जाने के रास्ते बने होते है जिन्हे 'आ्राय' झौर 'व्यय' कहते है । यदि केवल आय 
ही आय हो, धन आता रहे, पर व्यय का कोई समुचित काये न हो*तो गृहस्थ 
जीवन की मर्यादा टूट जायेगी और यदि व्यय ही व्यय होता रहे, आय का द्वार 
बन्द हो गया तब भी जीवन का सरोवर सूख जावेगा, दरिद्रता छा जावेगी । 
इस प्रकार गृहस्थ जीवन में आय और व्यय के दोनो मार्ग समुचित रूप से 
चलते रहने चाहिये । आय के अनुसार व्यय और व्यय के अनु कुल आय ये दोनों 
ज्रोत जब व्यवस्थित रहते है तो जीवन का सरोवर सदा हरा-भरा और परिपूर्ण 
रहता है। इस सिद्धान्त को आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने, जो स्वयं एक महान्‌ 
नीतिज्ञ आचाय॑ थे, इस 'प्रकार व्यक्त किया है-- 


है 


व्ययमायोचित कुवेन वेष॑ वित्तानुसारतः । 


गृहस्थ आय के अनुसार व्यय करता हुआ और वैभव के अनुरूप रहन- 
सहन रखता हुआ सुखी होता है । 


4 


चार पुरुषार्थों की जीवन-दृष्टि 


. सद्गृहस्थ की मर्यादा को बताने वाले ये दो सूत्र-जीवन की आर्थिक नीति 
के आधार स्तम्भ कहे जा सकते है। जीवन में चार प्रकार के पुरुषार्थ बताये 
गये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । धर्म सबसे .पहला पुरुषार्थ है, जीवन के 
स्रभ्युदय एवं श्षेयस्‌ का यह मूल आधार है । धर्म की व्याख्या ही आरांचार्यों ने की 
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है--यतोअम्युदययनिश्रेयस सिद्धि: स घर्म१ । जिससे जीवन का भौतिक, नंतिक एव 
ग्राध्यात्मिक विकास हो, वह धर्म है । धर्म के बाद जीवन में श्रर्थ का महत्त्व हैं। 
इसमें भी दो दृष्टियां है. पहली दृष्टि यह हैँ कि अर्थ से ही जीवन के व्याव- 
हारिक कार्य सिद्ध होते है । अर्थ गृहस्थ जीवन की धुरी है, इसी के आधार पर 
सव व्यवहार बनते है और चलते है। आचार्य सोमदेव ने अर्थ की परिभाषा 
करते हुए कहा हँ-- ह 


यत: सर्वप्रयोजन्‌ सिद्धि: सोर्ष्थ:* । 


जिससे सब श्रर्थ (प्रयोजनों) की सिद्धि हो सकती हो वह है अर्थ । ऋ्॑ 
के विना सव व्यर्थ है । इसलिये भौतिक जगत में श्र्थ का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थात 
है, जैसा कि झ्राध्यात्मिक जगत्‌ में धर्म का है । इसलिये अर्थ के बाद धर्म को 
महत्त्व दिया हैँ । 


दूसरी दृष्टि यह --कि जीवन में श्र्थ का महत्त्व तो है, किन्तु अर हैं 
सव कुछ नहीं हूं। श्रर्थ वही सार्थ (सफल) है जो धर्म से प्राप्त हो, जो स्याग- 
नीति एवं मर्यादा के अनुसार प्राप्त हो सके वही श्र्थ जीवन में सुख एवं आन 
दे सकता है । इसलिये धर्म के वाद अर्थ को रखने का अभिप्राय है धर्म ते 
अनुवंधित* अर्थ । घर्म रहित श्र्थ-अनर्थ होता है--“अ्र्थोह्नर्थमूर्ल जता 
शंकराचार्य ने कहा है, वह उसी धर्म भावना रहित अर्थ के लिये कहा है । 


श्र्थ के वाद “काम” बताया गया हैं, इसका भी भाव यही है कि प्र्ध 
जब होगा तभी तो “काम” होगा। काम का श्रर्थ है--इन्द्रियों की तृष्ति-- 
'सर्वेन्द्रिय प्रीति: स काम:'३ | समस्त इन्द्रियों की प्रीति-प्रसन्नता, वस्तु व 
उपभोग से प्राप्त तृप्ति-यह हैँ काम । श्र्थ के बिना काम सध नहीं सकता । पर्ँ 
में पैसा होगा तभी मनुष्य उसका उपभोग कर सकेगा। पास में फूटी कौड़ी 
हो, ठनठतपाल मदनगोपाल हो और रोज रबड़ी रसगुल्ला उड़ाना चहे तो * 
कोई हलवाई काका-मामा है जो मुफ्त मे देता रहे । बिना पैसे के मनुप्य इच्छी 


पूति नही कर सकता, इसलिये अश्रथ के वाद “काम” को पुरुषार्थ बताया गयी है | 
आचार्यों ने कहा हँ--“अर्थ” धर्म के अनुकूल रहना चाहिये और काम-वर्म ए 


अर्थ दोनों के अनुकूल होना चाहिये-धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत ऐ' 
सुद्धास्थात्‌ बम एवं श्र्थ को ध्यान मे रखकर जो “काम” का सेवन करता है 
वह जीवन में कभी दु.खी नही होता । 
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मोक्ष अन्तिम पुरुषार्थ है, वह तीनो पुरुषार्थों का अन्तिम प्राप्तव्य हे, 
मंजिल है । तीनों पुरुषार्थ जब इस मंजिल की ओर बढ़ते है, तभी वे महत्त्वपूर्ण 
है। आचार्य भद्बबाहु स्वामी ने यहाँ तक कह दिया है कि-मोक्ष के अभिमुख 
चलने वाले धर्म, अ्रथ एवं काम परस्पर विरोधी नही, किन्तु सहयोगी हो सकते 
है और जिन शासन मे उनका निषेध नहीं है ।* 


धन का नियोजन 


अब प्रश्न यह है कि नीतिपूर्वक कमाये हुए घत का नियोजन किस प्रकार 
करे कि आय-व्यय का सन्‍्तुलन बना रहे और जीवन की गाड़ी में रुकावट न 
आये । 


कौटिल्थ अर्थशास्त्र और प्राचीन सूत्रों आदि मे भी इस विषय का वर्णन 
मिलता है कि गृहस्थ सर्वप्रथम अपनी आय पर विचार करे कि वह कितना 
कमाता है और कैसे कमाता है ? श्रन्याय से कमाया हुआ एक पैसा भी उसके 
घन में मिलना नही चाहिये, नही तो जैसे मन भर दूध को काजी की एक बूृन्द 
फाड़ डालती है वेसे ही समस्त घन दूषित हो जाता है । 


कमाई के शुद्ध उपायो पर विचार करके फिर यह सोचना चाहिये कि 
जितना वह कमा रहा है उससे उसके परिवार का भरण-पोषण किस प्रकार हो, 
धर्म एवं परोपकार के कार्य कैसे सथ सकें, घर पर आये अतिथि की सेवा कैसे 
हो, व्यापार आदि का संचालन किस प्रकार करे और भविष्य मे समय पर काम 
आने के लिये कुछ पचाकर कंसे रखे ? इन सब व्यवस्थाओं को सोचकर सम्रुचित 
प्रबन्ध करना ही अर्थ का उचित नियोजन कहलाता है। प्राचीन समय में श्रर्थ 
का नियोजन चार प्रकार से किया जाता था ।* 


१, धन का एक भाग व्यापार में लगा रहता था। 


२. एक भाग से घर की व्यवस्था, अर तिथि-सेवा तथा दान आदि कार्य 
किये जाते थे । 


३. एक भाग अपने आश्रित व्यक्तियों के भरण-पोषण में लगाया जाता 
था। 


४ एक भाग भविष्य के लिये, निधि रूप में सुरक्षित रखा जाता था । 





२--धम्मो अत्थो कामो शभिन्‍मेते पिंडिया पडिसवत्ता । 
जिशुवयणु मि उ तिन्‍्ना, असवत्ता होति नायव्वा ॥। 
“देशवेकालिक नियुक्ति २६२ 
२--देखिए---उपासकदर्माग व रायपसेणी सूत्र 
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तो लोमड़ी का फल खाना क्‍या भाव पड़ा ? पाप की कमाई भी झसी 


तरह की है। वह एक वार दिखावा लाती है पर कुछ ही दिल में व्याज सहित 
वापस जाने में भी देर नही लगाती । 


खर्चे की व्यवस्था 


मैं बता रहा था--गृहस्थ जीवन में आय का स्रोत सबसे महत्त्वपूर्ण है 
वह जितना शुद्ध और सुदृढ होगा उतना ही वह धन चिरस्थायी होगा । इसीलिये 
व्यापार नीति भी शुद्ध होनी चाहिये, विवेकपूर्ण होनी चाहिये | खरी कमाई 
सदा वरकत करती है और खोटी कमाई तकलीफदेह होती है । 


श्राय का स्रोत शुद्ध होने के वाद गृहस्थ अपने व्यय के ज्लोत पर भी विचार 
करता है। व्यय के सम्बन्ध में सवसे पहली वात तो यह सोचता है कि उसकी 
आय से व्यय कम होना चाहिये | जैसा कि पहले बताया है--आय का एक भांग 
भविष्य के लिये सुरक्षित रखना चाहिये। नीति का कथन है--आपदर्थ धन 
रक्षेत ।' आपत्ति काल के लिए कुछ धन वचाकर रखना चाहिये । गृहस्थ के पीचे 
परिवार है, माता-पिता, पत्नी-पुत्र और नौकर-चाकर आदि अनेक व्यक्तियों का 
सम्बन्ध उसके साथ जुड़ा रहता है। वीमारी, विवाह, शिक्षा थ्रादि अनेक ऐसे 
आकस्मिक प्रसंग आते है जिन पर उसे एक साथ अधिक खर्च करना पढ़ता है। 


अब यदि उसके पास कुछ सुरक्षित निधि नहीं है, थोड़ी बहुत पूँ जी जमा नही है 
तो क्‍या हालत होती है, आप ही जानते है । 


भविष्य के लिये बचाने के बाद जो बचता है, उसी मे से गृहस्थ अपने 
चालू खर्च की व्यवस्था करता है। यदि खर्च कम और आमदनी अधिक है पद 
तो कोई चिन्ता की वात नही, किन्तु यदि इससे उलटा है तब अवश्य ही चिता 
की वात है। नीति का कहना है--आयमनालोच्य व्ययमानों वैश्मणोर 
श्रमणायते । आय का विचार किये विता श्रर्थात्‌ आथ से अधिक व्यय करने १९ 
तो कुबेर भी भिखारी वन जाता है, कारूं का खजाना भी खाली हो जाता है ती 
साधारण गृहस्थ की वात तो क्या ? राजस्थानी में एक कहावत है-- 


दीवालो काढे तीन जणा, हुण्डी, चिट्ठी विणज घणा । 
तू क्यों रोवे चौथा जणा ? म्हारे श्रामद कम, खर्चा घणा ॥ 


हुण्डी, चिट्ठी और व्यापार वाले तीन आदमी फिकर में धूम रहे हे 
उन्होंने जब एक चौथे आदमी को मुह लटकाये बैठे देखा तो पूछा-“भाई ! न 
वात है, हम तो रोए तो रोएं, तू क्यों रोता है २” 


उसने कहा-“भाई ! क्या कहूँ ? भेरे तो खर्च ज्यादा है, आमदनी कम हैं । 
बस, इसी फिकर में रात-दिन रोना आता है ।” 
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इस तरह आमदनी से ज्यादा खर्च वाला हमेशा चिन्तित रहता है। 
इसलिये पुराने सत कहा करते है-- 


ध्तेत्ते पॉँव पसारिए, जेती लांबी सौड़ | । 


अर्थात्‌ जितनी लम्बी रजाई हो उतने ही पॉव फैलाने चाहिये। रजाई 
छोटी हो, और पैर रात में इधर-उधर बाहर निकालोगे तो सर्दी में ठिठुर कर 
ठाकुर बन जाओगे । उसी प्रकार श्रामदती कम हो, और खर्चा ज्यादा करोगे तो 
गाड़ी चल नही सकेगो । 


कंजूसी नहीं, किफायतशारी 


मै देखता हूँ, आज के युग में साधारण परिवारों की स्थिति बडी नाजुक 
है | अरथैशास्त्रियों का कहना है कि संसार में भारत के आदमी की प्रति व्यक्ति 
झौसतन आय सबसे कम है। अमेरिका का एक व्यक्ति जहा दस रुपये रोज 
कमाता है वहां भारत का एक व्यक्ति प्रतिदिन दो आने से श्राठ आने तक 
आौसतन कमाता है। यह श्ॉकड़ा अवश्य ही भारतीयों की कम आय का सूचक 
है। किन्तु यह भी तो बात है कि भारतवासियो का जीवन स्तर या रहन-सहन 
का खच्चे भी संसार में, शायद सबसे कम है। आय में जितना अन्तर है, उत्तना 
ही रहन-सहन के स्तर मे भी अन्तर है, इस कारण यह विषमता इतनी दु'खदायो 
भी नही है । फिर ससार के श्रन्य देशों में श्राज जितनी फैशन और फिजूलखर्ची 
बढी है, भारत मे श्रब॒ भी उतनी नहीं है। हा, अब भारत मे धीरे-धीरे फैशन 
और फिजूलखर्ची का रोग बढ रहा है, और इसी कारण सामान्य गृहस्थ का 
जीवन अस्त-व्यस्त होता जा रहा है । 


गाँधीजी ने एक जगह लिखा है--“मनुष्य श्र्थ की कमी के कारण उत्तना 
परेशान नही है जितना आर्थिक अ्रव्यवस्था के कारण | वास्तव में यह एक तथ्य 
है | मनुष्य अपनी आमदनी के अनुसार व्यवस्था रखे, ठीक से बजट बनाकर चले 
तो वह अनेक परेशानियो और फिजूलखरचियों से बच सकता है । यह ठीक है कि 
खच-वर्च में कजूसी करना भी बुरा है, रहन-सहन का स्तर नीचा रखना भी 
उचित नही और अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा एव पद के अनुसार उसे समय पर खर्च 
करना तो पड़ता है, पर आप जाचते हैं--कजूसी श्लौर चीज है व किफायतणारी 
ओर चीज । कंजूसी बुराई है, किफायतशारी गुण है । इसी प्रकार फैशन और 
फिजूलखर्ची दुगुं ण है, किन्तु सफाई, स्वच्छता तथा उदारता सद्गुण है । आज 
के युग मे आप लोग कहते है--महगाई से परेशान हो गये । किन्तु मै सोचता 
हू वास्तव में लोग महगाई से उतने परेशान नही है, जितने कि फिजूलखर्ची से 
है। खाने-पीने मे, रहन-सहन मे, शादी-विवाह में जिस प्रकार अव्यवस्थित एवं 
अनावश्यक खर्च किये जाते है, उन्त पर यदि सोचा जाय और कुछ नियंत्रण 
किया जाय तो सम्भव है महंगाई की पीड़ा इतनी नही सताये । [] 
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तो मेवाड भूमि को परतन्त्र होने से कभी नही वचा सकते थे । यह गृहस्थ मे 
रहते हुए अ्परिणग्रह वृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है । 


दूसरा अपरिग्रह वृत्ति का उपाय है-घधन-सम्पत्ति या साधन-सामग्री 
या सम्वन्धों से निलिप्त रहना, निर्मोही रहना । यद्यपि निर्मोही या निर्लिप्त 
रहना वहुत ही कठिन है, परन्तु जिसे अपरिग्रह वृत्ति अपनानी है, जिसका लक्ष्य 
अपरिग्रह होता है, वह संसार मे रहता हुआ भी, सांसारिक पदार्थों का उपभोग 
करता हुआ भी अन्तर से निर्लेप या निर्मोही रहता है। इस सम्बन्ध में भरत 
चक्रवर्ती का उदाहरण प्रसिद्ध है । - 


भरत चत्रवर्ती के पास ऋद्धि, समृद्धि, सत्ता, साधन, सामग्री श्रादि 
सांसारिक सुख-साधनो का कोई ठिकाना नही था । फिर भी अन्तर मे वे यही 
मानते थे कि ये सब साधन मेरे नही है । मैं उनका नही हूँ । मेरा तो यह शरीर 
भी अपना नही है । 


वस्तुत: भरत चक्रवर्ती की अपरिग्रह वृत्ति का आदर्श विरले ही गृहस्थो 
में मिलता है । काजल की कोठरी में रहते हुए भी काला घब्बा न लगने देना, 
कितना कठिन कार्य है। मगर इतना कठिन होते हुए भी यह असम्भव एवं 
अव्यवहार्य नही है । जनक (नमिराज) विदेही का नाम भी इसी कोटि के महाव्‌ 


पुरुषो मे लिया जाता है, कि वे राज्य ऋद्धि और वैभव के बीच रहते हुए निरलेप 
एवं निरासक्त थे । 


तोसरा व्यावहारिक रूप यह है कि गृहस्थ का सर्वथा परिग्रह मु्कत 
होना अरतीव दुष्कर है, फिर भी वह जितना परियग्रह रखना चाहता है, उसकी 
सीमा बांध ले, उसका परिमाण करले । परिग्रह की जब भर्यादां बांध ली जाती 
है तो उस गृहस्थ को उससे श्रधिक वस्तुओं या घन का सग्रह करने की इच्छा 
नहीं होती । उसकी लालसाओ, इच्छाओं या तृष्णा पर ब्रेक लग जाता हैं । वह 
अपनी इच्छा से अपने परिग्रह साधन-सामग्री की सीमा कर लेता है। साथ ही 
जितनी वस्तुओं (घन-धान्य श्रादि] की सीमा करता है, उस सीमित परिगह 
पर भा वह अपना ममत्व एवं स्वामित्व स्थापित न करने का अभ्यास करता 
है । यद्यपि वह अपने परिमित परिस्रह के प्रति ममत्व और स्वामित्व के त्याग 
करने में एर्णतया सफल नही होता तथापि उसका लक्ष्य अ्रपरिग्रह वृत्ति की श्रोर 
जाने का होता है । ब्रती श्रावक का यह मनोरथ होता है कि वह दिन धत्य 
होगा, जिस दिन मैं आरम्भ एवं परिग्रह से स्वेथा मुक्त बनगा। यही मेरे 
जीवन ' भ्रादर्श होगा । इस आदर को प्राप्त करने के लिये ही. वह भ्रपरिगरही 
त्यागी श्रमणों का उपासक बनता है, परिग्रह, परिमाण ब्रत को स्वीकार करता 
हैं। इसे शास्त्रकारों ने इच्छा -- परिमाण न्रत कहा है । इसका रहस्य यह है 
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ब्रती श्रावक ने परिग्रह वस्तुओं की जितनी सीमा रखी है, उतनी सीमा तक वह 
नही पहुँचना चाहता है । उसकी इच्छा परिग्रह वृद्धि की नही होनी चाहिये तभी 
यह व्रत निभ सकता है । ग्रावश्यकताएँ और कभी-कभी कल्पित आवश्यकताएं 
मनुष्य बढा लेता है। किन्तु यह निश्चित मानिए कि मनुष्य जितनी-जितनी 
आवश्यकताएँ बढाता है, उसकी चिन्ता भी उतनी ही अधिक बढ़ती है, उन 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने की । और फिर एक बार आवश्यकता बढाने श्र 
अधिक खर्च करने की आदत हो गई तो फिर मनुष्य इतना आदी हो जाता है 
कि उतने से कम में निर्वाह नही कर सकता । अगर बरबस निर्वाह करना भी 
पड़े तो वह मन-हीं-मन चिन्तित भर दुःखित होता है। दूसरों की समृद्धि देख 
कर जलता हैं। इसलिये इच्छाश्रों पर कन्द्रोल करना परियग्रह परिमाणत्रती 
श्रावक के लिये अनिवार्य बताया है । 


परिग्रह परिमाणत्रत का प्राण 


कई लोग यह कहा करते है कि हमारे पास चाहे ५ हजार की पूजीया 
साधन-सामग्री हो, लेकिन हम अपनी परिग्रह मर्यादा करते समय ५ लाख या 
५० लाख की कर देंगे । इसमें भी अधिक पूजी बढ़ गई तो स्त्री-पुत्रों के नाम से 
अलग-अलग कर देगे । परन्तु ऐसा करना परिग्रह परिमाण ब्रत का उद्देश्य नही 
समझना है । परिग्रह परिमाण ब्रती का उद्देश्य परिग्रह को घटाने का होता 
चाहिये, बढाने का नही । और मर्यादा भी इतनी अभ्रधिक रखना ठीक नही । 
जितने से निर्वाह हो सके, उतनी ही, बल्कि परिवार बुद्धि की सम्भावना को 
देखकर उससे कुछ भ्रधिक परिग्रह मर्यादा रखी जाये तो श्रावक के परिय्रह 
परिमाण ब्रत का आदर्श रह सकता है । परिग्रह परिमाण व्रत का प्राण भी यही 
है कि जितना भी परिग्रह पास मे हो, या पास में होने से परिवार के निर्वाह 
होने की सम्भावना हो, उतनी ही परिग्रह की मर्यादा रखी जाये। और मर्यादा 
में रखे हुए परिग्रह पर भी ममत्व एवं स्वामित्व को त्याग करने का श्रभ्यास 
किया जाए । खासतौर से अपनी दोड़ती हुई इच्छाओं, आवश्यकताओं पर संयम 
किया जाए, अपने अनावश्यक खच्चे में कटौती की जाए। परियग्रह परिमाण ब्रत 


लेकर अनापशनाप खर्च करते जाना, आवश्यकताञ्रों पर कोई नियन्त्रण न करना 
ब्रत के प्रति वफादारी नही है । 


_ अपरिस्रह वृत्ति की ओर जाने के लिये सर्व प्रथम आवश्यकताओं का 
विश्लेषण करना आवश्यक है कि वह झ्रावश्यकता वास्तव मे अनिवार्य है क्‍या? 
क्या इसके बिना मेरा या मेरे परिवार का काम ही नही चल सकता ? क्‍या इस 
आवश्यकता के विना भी भेरा काम चल सकता है या यह आवश्यकता कल्पित 

और अपनी विलासी मचोवृत्ति की प्रतीक है ? इसके बाद संयम श्र तप की 
|] इप्टि से तथा अहिसा के दृष्टिकोण से उन श्रावश्यकताशों पर विचार करना 


१८६ | [ अपरिम्रह : व्यवहार 


चाहिये कि इस आवश्यकता की पूर्ति से मेरे इन्द्रिय-संयम झौर तप में कोई 
आँच तो नही आएगी ? इस पदार्थ का सेवन न करूँ तो क्या हानि हो सकती 
है ? इस आवश्यकता की पूर्ति से सप्त कुव्यसनों में किसी कुव्यंसन की पूर्ति ता 
नहीं होती ? भ्रगर होती है तो यह आ्रावश्यकता त्याज्य है । अथवा यह भी 
सोचा जाए कि इस श्रावश्यकता की पूर्ति से कोई त्रस जीवों की हिसा या स्थावर 
जीवो का अतिवध तो नहीं होगा अगर त्रसजीवों की हिंसा से वह आवश्यक 
चीज निष्पन्न होती हो, और आपकी झ्रावश्यकता उसी चीज की है तो ग्रापके 
अहिसाणुत्रत के भंग होने की सम्भावना है, उस आ्रावश्यकता की पूर्ति से | 
उदाहरणार्थ-मात लो, आप समाज में श्रपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिये 
विवाह जैसे प्रसगों पर वहुत वडा भोज देते है, इतनी श्रधिक बिजली का उपयोग 
करते है, बहुत बडा शो करते है, इतनी अधिक भट्टियाँ जलाते है, जिनकी कोई 
आवश्यकता नही है, साथ ही शराब का दौर भी चलाते है श्रथवा शहंतूत के 
कीड़ो को मार कर बने हुए रेशमी कपडो का उपयोग करते है, तो इन से 
न्रस जीवो की अत्यधिक हिसा होने की सम्भावना है । अतः दो करण तीन योग 
से संकल्पी हिंसा का त्याग करने वाले श्रावक के लिये इस प्रकार हिंसाजल 
आवश्यकताओं की पूर्ति के समय अपना हाथ पीछे खीच लेना चाहिये | प्रतिष्ठा 
अनावश्यक खर्च करने से नही बढती । प्रतिष्ठा बढ़ती है, परोपकार एवं ले 
परकल्याण के कार्य करने से । 


इसलिये अपरिग्रह वृत्ति को सुबह वनाने के लिये विवेकी सदुगृहस्त को 
परिग्रह परिमाण जब्त ग्रहण करने पर भी इस फिजूलखर्ची से बचना चाहिये । 
प्रगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो उसका प्रदर्शन मत कीजिए । व्यर्थ के कार्यो 
मे, हिंसाजनक श्रारम्भ समारम्भो में, व्यर्थ के दिखावों में खर्चे मत कीजिए। 
खर्च करना ही हो तो जन कल्याण के कार्यो मे अपने धत का सदुपयोग कीर्णिएं 
. सघ की सेवा में, दीन-दुःखियों और मूक पशुओं की ' दया के कार्यों में ग्रे 
धन को लगाइए । अपने धन पर से ममत्व हटाकर उसे सार्वजनिक सेवी 


कार्यो में खच॑ कीजिए । बदले में किसी प्रकार की प्रसिद्धि या तामबरी री 
कामना मत रखिए । 


आज समाज मे कई कुरूढियो और कुरीतियो का बोलवाला है।मीं 
दिन समाज की वलिवेदी पर हजारों मासूम लड़कियो की बलि होती है-- वह 
के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, तिलक, वीटी श्रादि के नाम पर | दहेंगे 
देने पर वेचारी लड़की को ससुराल वालों की ओर से नाना प्रकार की यातवी, 
दी जाती है, उसे आत्म-हत्या के लिये विवश कर दिया जातो है। कई लडकी 
पर उनके ससुराल के अहिसकनामघारी क्रूर लोग मिट्टी का तेल लिंदक 
जला देते है। यह मानव ह॒त्या को प्रेरित करने बाली दहेज-पिशाची 
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अहिसक श्रावक के लिये आवश्यकता के नाम पर उपादेय है, अपनाने 
योग्य है ? 


इसी प्रकार राजस्थान में कई जगह मृत्युभोजों को कुप्रथा है। किसी 
के सगे-सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने पर जाति के पच उस परिवार के लोगों पर 
दबाब डाल कर मृत्युभोज (मौसर, ग्ौौसर या किरियावर ) करने के लिये 
बाध्य करते है। उसकी श्राथिक स्थिति कमजोर हो, वह बेरोजगार हो, उसके 
घर से कोई कमाने वाला न हो, फिर भी इस प्रकार की बेसिर-पैर की कुरूढि 
का पालन कराया जाता है। मै तो स्पष्ट कहूँगा, मृतमोज सरासर मानव हिसा 
को उत्तेजना देने वाला है। हिसा केवल जान से मारने से ही नही होती । 
१० प्राणो मे से मनबल प्राण, कायाबलप्राण आरादि को दबाना, सताना भी 
प्राणातिपात है, हिसा है, इसलिये आप लोग बेखबर नही होगे । अतः समाज में 
जो भी फिजूलख़र्ची कराने वाली कुरीतियाँ या कुरूढ़ियाँ है, वे आवश्यक नहीं 
है, उन्हे अनावश्यक समझकर उनका त्याग करना चाहिये । 


आ्राज तो फैशन का भूत इतना सवार हो गया है कि खानपान और 
रहन-सहन, पोशाक और देशाटन सर्वत्र लोग व्यर्थ खर्च करते है। इनमें बहुत 
सा खर्च तो देखा-देखी होता है। ब्याह-शादियों में लोग खान-पान के पीछे 
अनापशनाप खर्च करते है, वे श्राग-पीछा नही सोचते कि हमारी देखा-देखी 
जाति के गरीब आदमी को भी इसी प्रकार पिसना पड़ेगा, कर्जदारी के कारण 
उनकी कमर टूट जावेगी । बहुत से लोग घर पर भोज देने के बदले आलीणान 
खर्चीले होटल मे भोज देते है । एक भोज पर ४०-५० हजार खच्चे कर देना 
आम बात है । महापरिग्रहियो की इस वृत्ति-प्रवृत्ति को देखकर अपरिप्रह वृत्ति 
को प्रोत्साहन केसे मिल सकता है ? जो अपरिग्रह की ओर बढना चाहते है, वे 
भी ऐसी प्रवृत्तियाँ देखकर हतोत्साह हो जाते है । 


सादी साडियो से भी काम चल सकता है किन्तु ५०० से लेकर १००० 
रुपये की एक-एक साड़ी खरीदेगे, भेट देगे या घर की स्त्रियाँ पहनेगी । क्‍या 
अपरिग्रह वृत्ति की ओर बढने वाला व्यक्ति इस अनावश्यक खर्च पर कंटौती 
नही कर सकता ? क्‍या काली-महाकाली, कृष्णा, चन्दनबाला, मृगावती 
साध्वियों की त्याग्रपूर्ण कथा सुनने वाली बहनें सादी साड़ी से काम नही चला 


सकती ? प्रतिष्ठा तो त्याग और सादगी से मिलती है, और वह स्थायी भी 
होती है । 


मेरे इशारे को श्राप समक्तिए और अपरियप्रह वृत्ति की ओर बढने के लिये 
समाज में प्रचलित अहितकर और अ्पव्ययवद्धंक ऐसी अनावश्यक कुरूढ़ियों- 


कुरीतियों को चुन-चुन कर धक्का देकर निकालिए। आप स्वय इनका त्याग 
कीजिए और लोगो को भी प्रेरित कीजिए । 


/ शृदय ] 
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सैर-सपाटों के नाम पर भी आए दिन अपरिग्रही भगवान्‌ भहावीरई 
उपासक लाखों रुपये व्यर्थ ही खर्चे कर देते है । सैर-सपाटा ही करा हत 
पद यात्राओ का आयोजन कीजिए, जिससे आपको देश और दुनिया का ऋछ 
हो या फिर वाहन आदि की व्यवस्था करके कम खर्च में भी यात्राएँ की३ 
सकती है। मनोरंजन और स्वार्थ त्यागी. महापुरुषों के दर्शन तथा सत्ता र्ग्राः 
की इृष्टियों से धर्म यात्रा हो तो उससे द्रव्य और भाव दोनों तरह गरेका 
होगा । अपरियग्रह वृत्ति की ओर बढ़ने के लिये इस वारे मे भी पूरा कि. 
रखना चाहिये । 


कई लोग कहते है कि लोगों के पास दो नम्बर का पैसा अधिक (3000 
गया है, उसका उपयोग कहाँ करें ? जैसा कि अमेरिका झादि विदेशों कैतः 
कहते है कि हमारे पास पैसे और साधनों की कोई कमी नही, परलु हर 
उपयोग कहाँ ओर कंसे करें? यह हम नही जानते। आमतौर प९४ 
भनावश्यक घन का उपयोग भोग-विलास और आमोद-अमोद मे, वा हुए 
के पोषण अ्रथवा फंशन में अथवा लड़के-लड़की के विवाह में जूते 
खर्च किया जाता है । परन्तु आपसे बढ़ कर धन तो भगवान्‌ महावीर के ग्रिी 
कामदेव आदि १० श्रावकों के पास॒ था किन्तु वे सामाजिक कूरूब्यि, 
सपाों में या दुव्यंसन अथवा फैशन में खचे नहीं करते थे | समाज के देह) 
अ्रसहाय, विधवा, निर्धन, श्रपाहिज, वृद्ध आदि लोगों की सेवा मे, या परी 
में उनका घन खचे होता था । आप “उपासकदशांग' सूत्र उठा कर देंढिंए! 

/उन्होने वस्त्र कितने सीमित रखे थे-- 


(8 
“नन्नत्थ एगेण खोमजुयलेण अवसेस सब्वं वत्थविहिं पच्चवलामि ! 


सिर्फ एक जोड़ कार्यासिक-कपास से बने हुए वस्त्र के सिवाय पर्व हे 
का भ्रत्याख्यान-त्याग करता हूँ । बताइये, आनन्द जैसा वारह करोड सोने 
मालिक और सिर्फ एक जोड़ी वस्त्र पहिनने के लिये ! आनन्द श्रमणोपार्त 
पास श्रावक ब्रत ग्रहण करने से पहले भी बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राश्रो की २ 
मिल्कियत थी और ब्रत ग्रहण करने के बाद भी उतनी ही मिल्कियत | 
परियग्रह मर्यादा रखी । अपनी मर्यादा वढाई नही, वल्कि पहले की जितनी 


322 अपनी आवश्यकंताएँ बढ़ाई नही, घटाई हीं | 8 
“समय पर वे करते रहते थे परन्तु ट रूढियों 
फैशन में » अनावश्यक हेडि। 
फंणन में, फिजूल खर्च न ह हम 


हि ८ ही करते थे अपरिग्रहवत्ति का यहें बाद 
भरणादायक नही है ? 5 कक 


आनन्द का अ्रपरिग्रह वृत्ति का श्रादर्श 


इसके अतिरिक्त जिन्दगी की संध्या के समय प्रानन्द श्रमणोपारी 
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पने घरवार, धन-सम्पत्ति श्नौर कारोबार से मोह ममत्व छोड़ दिया था। 
पता घर बार, सम्पत्ति और कारोबार अपने बड़े लड़के को अपनी बिरादरी 
; लोगों की उपस्थिति में सौप कर स्वयं ने श्वावक प्रवृत्ति (निवृत्ति) ग्रहण 
5र ली । जीवन के अ्रन्तिम क्षण तक वे घधर्म-ध्यान एवं आ्रात्म-शुद्धि में सलग्न 
है । उन्होंने भारतीय संस्कृति के “योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌' (श्रन्तिम समय मे 
गेग मार्ग मे रहते हुए शरीर त्याग करने) के आदर्श को जीवित रखा, अपरिग्रह 
त्ति के आदर्श को पाया । क्या आज के वृद्ध सद्‌गृहस्थ भाई-बहन (श्रावक- 
ग्राविका) आनन्द श्रमणोपासक के इस आदर्श से प्रेरणा नही लेगे ? पर मैं 
रखता हूँ कि हमारा श्रावक वर्ग इस बारे में बहुत ही पिछंडा हुआ है । वह धन 
कमाने और जोड़-जोड़कर रख जाने मे तो बहुत श्रागे है, परन्तु श्रात्मा के लिये 
प्रपरिग्रह धर्म रूपी घत कमाने में बहुत ही दुर्बल है, श्रसावधान है। इस ओर 
की चिन्ता बहुत कम लोगों को है । 


ये और इस प्रकार के कुछ उपाय अ्रपरिग्रह वृत्ति के है। यही अपरियग्रह 
की व्यावहारिक भूमिका है । जिस व्यक्ति के जीवन में सन्‍्तोष आरा जाता है, जो 
आत्म स्वभाव मे लीन हो जाता है, जिसे ग्राध्यात्मिक जीवन का आनन्द झा 
जाता है, उसकी वृत्ति परिग्रह घटाने, इच्छाओं और आश्रावश्यकताओ को अल्पाति- 
अल्प करने की रहती है। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में भ्रपरिग्रह वृत्ति की फलक 
होगी, उसके कण-कण में अ्रपरिग्रह वृत्ति रम जाएगी । 


20 वी. 





त्याग 


इन्दौर में बापू के सभापतित्व में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वाषिक 
अधिवेशन हुआ । सेठ हुकमचद ने बापू तथा उनके सहयोगियों को भोजन के 
लिए आमंत्रित किया। सबके लिए शानदार आसन, चादी की थालियाँ, 
कटोरियाँ और अन्य पात्र बडे करीने से सजाये गये थे । यह सब देखकर बापू 
थोड़ा हँसे, उनके लिए तो सभी पात्र सोने के रखे गये थे । फिर बापू ने कस्त्रबा 


से भोली माग कर उसमें से अल्युमीनियम के बरतन निकाले और सोने के 
बरत्तनो के स्थान पर जमा दिये । 


सेठजी ने बापू से सोने के बरतनो में ही भोजन करने की प्रार्थना की । 
इस पर बापू ने कहा--“यदि अल्युमीनियम के बरतनों से ही काम चल सकता 
हो तो सोने के बरतन क्यो काम मे लाये जाये । हाँ, यदि श्राप गरीबों की सेवा 
के लिए देना चाहे तो ले सकता हूँ ।” दीन-दलितो के बन्धु के सामने सेठजी का 
सिर भुक गया । ' “डॉ० भेरू लाल गे 
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श्रमी वर्ग यदि श्रम के बदले में उदारता का सम्पादन करे तो उससे 
उत्पादित वस्तुएँ उन्हे भेंट हो सकती है, जो उत्पादन नहीं कर सकते । इसका 
बड़ा ही सुन्दर परिणाम यह होगा कि जब वह वर्ग, जिसे उदारतापूर्वेक वस्तुएँ 
भेट की गई थी समर्थ होगा तब उसके स्वभाव मे भी उत्पादित वस्तुओं को भेट 
करने की सदभावना जागृत होगी, जिससे प्रेरित होकर परम्परा मे उदार चरित्र 
मानव उत्पन्न होते रहेगे । जिस वर्ग तथा समाज मे चरित्र व्यक्तियों की उत्पत्ति 
अधिक होती है, वह वर्ग तथा उदार समान व्यापक हो जाता है। इतना हो 
नही, वह किसी अन्य वर्ग तथा समाज से जासित नही रहता । कारण कि राष्ट्र 
प्रणाली की माँग समाज को तभी होती है जब मानव समाज उत्पादित वस्तु, 
योग्यता, सामर्थ्य का उदारतापूर्वक सद्व्यय नहीं करता । उदारता व्यक्ति में 
करुणा तथा प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करती है। करुणा सुख-भोग की रुचि को 
और प्रसन्नता नीरसता को खा लेती है । सुख-भोग की रुचि तथा नीरसता का 
नाश होते ही जीवन मे निविकारता आ जाती है, जिसके आते ही दिव्य-चित्मय- 
जीवन से अ्रभिन्नता हो जाती है और पारस्परिक सघर्ष सदा के लिए मिट जाता 
है । इस दृष्टि से श्रमी वर्ग को उदारता अ्रपना लेना अनिवार्य है । 


अब यदि कोई यह कहे कि उदारता तो उन्हे अ्रपनानी चाहिये जिन्होंने 
सिक्कों का संग्रह किया है । यह वात स्थूल दृष्टि से तो ठीक ही मालूम होती है 
परन्तु यदि हम गंभीरतापूर्वक विचार करे तो यह स्पष्ट विदित होता है कि 
संग्रही के श्रास-पास जो श्रमी वर्ग है, उसने भी सिक्‍के के महत्त्व को ही अपना 
लिया है | तभी वह वहुत से साथियों के भ्रधिकारों का अपहरण संग्रही द्वारा 
कराता रहता है | यदि श्रमी वर्ग मे उदारता झा जाय तो संग्रही वेचारा विवश 
होकर सग्रह का सदुपयोग करने लगे । अ्रपने-अपने पद को सुरक्षित रखने के 
लिए शारीरिक तथा वौद्धिक श्रमी संग्रही के आ्राधीन हो जाते है । यह श्रमी वर्ग 
का प्रमाद है । 


इसका अर्थ कोई यह न समभे कि यह विचारधारा तो संग्रही को निर्दोप 
सिद्ध करती है। पर वात ऐसी नही है क्योकि संग्रह ज्यो-ज्यों बढता जाता है 
त्यो-त्यों संग्रही की चेतना जड़ता से श्राच्छादित होती जाती है। सम्रही की 
अपेक्षा श्रमी में चेतना अधिक रहती है। प्राकृतिक नियमानुसार सुधार की 
आरम्भ उसी से होता है जिसमें चेतना श्रधिक है। श्र: श्रमी वर्ग के सुधार में 
ही समाज का सुधार निहित है । आज तक किसी भी संग्रही के द्वारा समाज की 
उत्थान नही हुआ । एक-एक उदात्त चरित्र मानव के पीछे करोड़ो व्यक्ति चले | 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि वौद्धिक श्रमी के द्वारा शारीरिक श्रमी का उत्वाव 
और इन दोनों के उत्थान मे ही समाज का उत्थान है। यदि मिल के मैनेजर 
इजीनियर श्र रसायनज्न ((थयगरं॥) अपनी उत्पादित वस्तुओ्रों का दुरुपयोग 
न करने दें तो कोई भी संग्रही दुरुपयोग करने में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता। 
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परतु श्रमी वर्ग के मन में सिक्के का इतना प्रलोभन हो गया है कि वह सोचने 
लगता है कि यदि सग्रही के मन की बात पूरी नकी तो मुझे निकाल दिया 
जायेगा और मेरे स्थान पर अनेक साथी आ जायेगे । इस भय से भयभीत होकर 
श्रमी वर्ग संग्रही के अन्याय का समर्थन करने लगता है। अब निष्पक्ष भाव से 
विचार करो कि सुधार का दायित्व श्रमी वर्ग पर अधिक है श्रथवा सग्रही पर ? 


श्रमी संग्रही के बिना रह सकता है किन्तु सग्रही श्रमी के बिना नही रह 
सकता । पर आज श्रमी अपने महत्त्व को भूल गया है और श्रम के बदले में 
अपती व्यक्तिगत सुविधाओं पर ही ध्यान देता है । व्यक्तिगत सुख लोलुपता का 
प्रलोभन, सर्व हितकारी सदभावनाशरों को सबल नही होने देता । उसी का यह 
परिणाम हुआ है कि श्रम संग्रह के श्राधीन है । संग्रह का महत्त्व श्रमी के प्रमाद 
से बढा है। यदि श्रम का महत्त्व बढाना है तो श्रमी को अ्रपना सुधार करना 
होगा । जो व्यक्ति, वर्ग तथा समाज अपने विकास तथा ह्वास का कारण अपने से 
भिन्न को मानता है उसका न तो विकास ही होता है और न हास ही रुकता है । 
प्रांकतिक नियम के श्रनुसार प्रत्येक मानव अपने विकास मे स्वाधीन है । पर 
कब ? जब मिली हुई योग्यता, सामर्थ्य तथा वस्तु का दुरुपयोग न करे। व्यक्ति- 
गत रूप से जिस किसी को जो कुछ मिला है, वह उस वर्ग का है, जिसमें श्रभाव 
है। मिला हुआ देने पर ही और मिलेगा । देकर न मॉगना ही प्राकृतिक नियम 
के अनुसार अपने विकास का साधन है । पर इस रहस्य को कोई विरले तत्त्वदर्शी 
ही जानते है । 


न माँगने का अर्थ भूखा, नंगा रहकर मर जाना नही है । न मागने का 
अर्थ है देने वाले की प्रसन्नता के लिए आवश्यक वस्तु स्वीकार करना अथवा यो 
कहो कि भ्रधिकार लालसा से रहित कतंव्यनिष्ठ होना । कतंव्य का ज्ञान मानव 
मात्र के निज-विवेक में विद्यमान है । विवेक-विरोधी कर्म के त्याग से ही श्रम का 
महत्त्व बढ सकता है और श्रम का महत्त्व बढ़ने से ही सिक्‍के का महत्त्व घट सकता 
है, जिसके घटते ही संग्रह की रुचि मिट सकती है और आझ्ालस्य, श्रकर्मण्यता 
तथा विलास का अन्त हो सकता है, जिसके होते ही शरीर और विश्व मे, 
व्यक्ति और समाज में, दो वर्गों में, दो देशों मे, वास्तविक एकता हो सकती है । 


स्वाधीन व्यक्तियों के प्रादुर्भाव से ही समाज में स्वाधीनता सुरक्षित रहती 
है स्वाधीन समाज न तो किसी से भयभीत होता है और न किसी को भय देता 
है। भयभीत समाज ही युद्ध सामग्री का संग्रह करता है । यदि श्रमी वर्ग युद्ध की 
भावना में सहयोग न दे तो युद्ध सामग्री ज्यो की त्यो, जहाँ की तहाँ रखी रहेगी, 
उसका कोई उपयोग न होगा । परस्पर का सधर्प॑ युद्ध सामग्री के बल पर नही 


का जा सकता। मानव में यदि विद्यमान मानवता का विकास हो जाय तो 


जैयत का लाश हो सकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक मालव पर मिली हुई वस्तु, 
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योग्यता तथा सामर्थ्य के सदुपयोग का दायित्व है। कर्तेव्यपरायणता कतंव्यनिष्ठ 
व्यक्तियों के जीवन से व्यापक होती है। उसे वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा नही फैलाया 
जा सकता । भयभीत समाज कभी भी संघपे का अन्त नहीं कर सकता | निर्भ- 
यता की अभिव्यक्ति तभी होती है जब अपने भ्रधिकार के त्याग और दूसरों के 
अधिकार की रक्षा में तत्परता बनी रहे । श्रत. यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
व्यक्ति, वर्ग, समाज तथा देश के हित में व्यय करे और विनाशकारी सामग्री का 
उत्पादन न करे । ' 


श्रमी वर्ग सिक्‍के के प्रलोभन से रहित होकर विनाशकारी वस्तुओं के 
उत्पादन से असहयोग कर अ्रपने श्रम द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन 
करे किन्तु उन्हें व्यक्तिगत न माने । ऐसे साधक ही व्यक्ति और समाज की 
एकता का दर्शन कर श्रम के महत्त्व से सिक्के का महत्त्व घटाकर, संग्रह की भावना 
को मिटाकर, शान्ति की स्थापना द्वारा परस्पर एकतापूर्वक सघर्ष का वाश कर 
सकते है । यह निविवाद सत्य है । 


सिक्के की उपयोगिता एकमात्र सुविधापूर्वक वस्तुओं के आदान-अ्रदान में 
है । वास्तव में तो जीवन में सिक्के की कोई आवश्यकता ही नही है । जीवन में 
ग्रावश्यकता वस्तु की है । परन्तु जब मानव समाज वस्तु का महत्त्व व्यवित से 
अधिक मान लेता है तभी व्यक्ति का निर्माण रुक जाता है। व्यक्ति को स्वयं 
सुन्दर बनने के लिए वस्तुओं का महत्त्व व्यक्तियों से कम करना होगा श्रर्थात्‌ 
सिद्धान्त रूप से यह वात माननी होगी कि वस्तु व्यक्ति के विकास के लिए है। 
जब जीवन मे वस्तु से व्यक्ति का महत्त्व अधिक हो जाता है तब निर्लोभिता की 
अ्रभिव्यक्ति होती है । जिसके होते ही प्राकृतिक नियम के अनुसार वस्तुग्रों का 
अभाव मिठ जाता है । यह भौतिक विज्ञान का नियम है | पर आज इस नियम 
पर सर्वताधारण की इष्टि ही नहीं जाती | उसका बड़ा ही दुष्परिणाम हुआ 
है । निर्लॉभिता प्रकृति का वह विधान है जो आ्रावश्यक वस्तुओं को अपने झ्राप 
उत्पन्न करता है। इसका अनुभव मानव मात्र कर सकता है। यह ऐसी बात 
नही है, जिसका अनुभव प्रयोग सिद्ध न हो। नि्लोभिता आते ही प्राप्त वस्तुओं 
का उपयोग व्यक्तियों की सेवा स्वभाव से ही होने लगता है | संग्रह की रुचि का 
जन्म ही नही होता और न वस्तुओं में ममता ही होती है । अरप्नाप्त वस्तुआझ्री की 
कामना की तो कौन कहे, लोभ रहित होते ही वस्तुओं से श्रतीत के जीवन में 
प्रवेश हो जाता है अर्थात्‌ निलोभिता मानव को विवेकयुक्त जीव॑न से श्रभिन्न कर 
देती है । इस इप्टि से वस्तु से व्यक्ति को अधिक महत्त्व देना हितकर ही सिद्ध 
होता है । 


व्यवित से वस्तु को अधिक महत्त्व देने से व्यक्तियों में वस्तुओं की 
दासता उत्पन्न होती है । वस्तुओं की दासता वस्तुओं का रादुपयोग 
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नही करने देती और न विवेक का आदर ही रहता है। विवेक 'का शअ्रनादर 
होते ही अ्रविवेक की उत्पत्ति हो जाती है और फिर अकतंव्य का जन्म हो जाता 
है| अ्रकतंव्य ही परस्पर संघर्ष का कारण है। सघर्ष से वस्तु और व्यक्ति दोनों 
ही का विनाश होता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार वस्तुओं की उत्पत्ति 
व्यक्तियों के हितार्थ होती है । उन वस्तुश्रों का महत्त्व व्यक्तियों से अधिक कर 
देता मंगलमय विधान का हनन करना है। विधान का विरोध किसी के लिए 
भी, कभी भी हिंतकर सिद्ध नही होता । भ्रतः वस्तु से व्यक्ति को भ्रधिक महत्त्व 
देना अनिवार्य है। 


वस्तुओं की दासता से रहित मानव न तो वस्तुओं का दुरुपयोग ही 
करता है और न वस्तुओं के आश्रय के आधार पर अपना महत्त्व मानता है 
क्योंकि वस्तु-युक्त होने से व्यक्ति का महत्त्व नहीं है । व्यक्ति का महत्त्व विवेक- 
वित्‌ होने में निहित है । इस दृष्टि से विवेकी मानव को अविवेकियो की अपेक्षा 
कही भ्रधिक महत्त्व देना है । इतना ही नहीं, अविवेकी मानव, मानच के भेष में 
श्रमानव है। अमानव को पशु कहना पशु की निन्‍्दा है, कारण कि पशु में विवेक 
जाग्रत नही है। इससे उस पर विवेकी होने का दायित्व नही है किन्तु मानव 
मात्र में विवेक जागृत है, इस कारण उस पर दायित्व है कि वह विवेकी का 
अनादर न करे श्रर्थात्‌ प्रत्येक वर्ग, समाज तथा देश का वही मानव आदरणीय 
है, जो विवेकी है | व्यक्ति के महत्त्व को इतना न बढ़ा दिया जाय कि अपने मत, 
सम्प्रदाय, वर्ग तथा देश का अश्रविवेकी मानव भी अन्य मत, सम्प्रदाय, वर्ग और 
देश के विवेकी के समान मान लिया जाय । अनेकों अभ्रविवेकियों की अपेक्षा एक 
विवेकी कही उच्चकोटि का मानव है। इतना ही नहीं, विवेकी कोई भी हो 
उसके परामर्श को आदर देना और अन्य की तो कौन कहे, अ्रविवेकी माता-पिता, 
नेता आदि की भी बात को न मानना हितकर सिद्ध होता है, अ्रनेक घटनाओं 
बे अनुभव हुआ है । इस कारण विवेकवित्‌ होने पर ही व्यक्ति आदर- 

| ; पु 


यह नियम है कि जब तक जीवन में विवेक का साम्राज्य रहता है तब 
तक 08 हुए अ्रसत्‌ के त्याग की सामथ्यं नष्ट नही होती । प्राकृतिक नियमालु- 
भार जाने हुए असत्‌ के त्याग में ही समस्त विकास निहित है । इस दृष्टि से 
मानव मात्र को विवेक का आदर करना है । विवेक वह प्रकाश है, जिसमे बुद्धि 
इष्टि द्वारा मानव इन्द्रिय-इष्टि पर विजय प्राप्त करता है। विवेक के प्रकाश से 
बुद्धि मे सामर्थ्य आती है और फिर वह अनावश्यक और अशुद्ध सकल्पों को पूरा 
रने का समर्थन नही करती, जिससे अनावश्यक और अशुद्ध सकल्प पूरे हुए 
बिना अपने आप मिट जाते है और आवश्यक एव शुद्ध सकलप पुरे होकर मिट 
जाते है, जिनके मिट्ते ही वुद्धि भगवती विश्राम पाती है और प्रत्येक प्रवृत्ति के 
अन्त से निविकल्पता सुरक्षित रहती है । निविकल्पता से असंग होना भी विवेक- 
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सिद्ध ही है। निविकल्पता से असंग होते ही वास्तविक स्वाघीनता प्राप्त होती 
है। इस दृष्टि से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर करने मे विवेक ही मुख्य 
सावन है । न्‍ 

विवेक का महत्त्व सत्य की ओर शअ्रग्रसर होने में है, विवाद में नहीं। 
विवेक साधन है, साध्य नहीं । साधन का अनुसरण सिद्धिदाता है किन्तु साधन 
की ममता साधन के रूप में श्रसाधन है। साधन को ममता से रहित न होने मे 
ही साधन की पूर्णता निहित है । अ्रत: विवेक का महत्त्व व्यक्ति से बहुत ऊँचा 
है, परन्तु विवेक का उपयोग सत्य की खोज में है, विवेकी कहलाने मे नहीं । 
विवेकी कहलाने की रुचि में विवेक का अनादर है, इस कारण विवेक से भी श्रपने 
साथ्य को अधिक महत्त्व देना है क्योकि साध्य में अगाध, अ्रनन्त, नित-नव 
प्रियता ही मानव की वास्तविक मांग है। अत: सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, 
व्यक्ति से विवेक और विवेक से अपने साध्य को अधिक महत्त्व देना है। उद्देश्य 
पूि तथा संघर्ष का अ्रन्त एवं शान्ति की स्थापना करने के लिए उपयु कत क्रम 
स्वीकार करना प्रत्येक मत, सम्प्रदाय, वर्ग, समाज तथा देश के व्यक्तियों के लिए 
अनिवाये है । 


६. 





जन्नत और दोजख 


बगदाद में उन दिनों संत फलीज की धूम थी। लोग उनके ईश्वर सम्बन्धी 
ज्ञान से अत्यन्त प्रभावित थे । उनकी प्रणसा वगदाद के खलीफा हारुन-उल- 
रशीद तक भी पहुँची । उनके हृदय में भी संत के दर्शन की इच्छा जागी । ऐंक 
दिन वे अपने एक खास वजीर के साथ संत फलीज के पास पहुँचे । संत्त की 
असाधारण विद्वत्ता से खलीफा बहुत प्रभावित हुए । ज्ञान चर्चा के बाद जब वे 
चलने लगे तो उन्होने एक हजार दीनारो की थैली संत के चरणों पर रख दी । 


संत ने मुस्कराकर थैली लौटा दी श्रौर कहा---“जहांपनाह ! मैंने आपको 
जन्नत तक जाने का रास्ता बताया । बदले में झ्राप मुझे दोजलख की राह पर क्यो 
वकेल रहे हैं ? ” 


[] डॉ, भेरूलाल गग 


३६९ परिश्रम ओर धम्य वेतन 


[] श्री केदारनाथ 


मनुष्य समृह में रहने वाला प्राणी है । इसलिए उसे केवल व्यक्तिगत 
सुख-सुविधा की अभिलाषा न रखकर सुख-दुःख, लाभ-हानि, उन्नति-अवनति 
आदि हर बात का सामूहिक दृष्टि से विचार करना सीखना चाहिये । जिन सुख- 
सुविधाश्रों का हम झाज उपभोग करते है, वे हमारे या और किसी अकेले की 
पेदा की हुई नही है । वे समग्र मानव जाति के परिश्रम से, ज्ञान से, सद्गुणों 
से निर्माण होकर हम तक पहुँची हैं । परमात्मा द्वारा निश्चित प्रकृति के धर्मो 
या गुणों, निसर्ग की शक्ति और सानव समाज की शारीरिक, बौद्धिक और 
मानसिक शक्तियों के समुच्चय से और सहायता से हमारे धारण, पोषण और 
रक्षण के तथा सुख-सुविधाशओं के सारे साधन पैदा होते रहे है । मनुष्य के साथ 
रहने वाले गाय, घोड़ा, बेल जैसे जानवरों के परिश्रम का भी इसमें बड़ा हिस्सा 
है। यह बात भी ध्यान मे रखकर हमें परमात्मा के प्रति, मानव-जाति के प्रति 
और अपने साथ रहने वाले प्राणियो के प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिये । हम 
मानव-परिश्रम से पैदा होने वाले साधनों पर जीते है । इसलिए इस परिश्रम में 
हमें करतेव्य-बुद्धि से परिश्रम के रूप में अपना हिस्सा सदा सन्तोषपूर्वक देना 
चाहिये । ऐसा किये बिना हमारा जीना, दुनिया की मेहनत से पेदा हुई साधन- 
सम्पत्ति का उपयोग करना, इससे मुफ्त लाभ उठाना निरा मानवद्रोह है, भ्रधर्म 
है। उसमें कृपणता, चोरी, जड़ता, कृतघ्नता, स्वार्थ, अन्याय वगैरा श्रनेक दुगगु णो 
और पापों का समावेश होता है । ; 


श्रम विभाजन का सिद्धान्त 


जीवन निर्वाह के लिए प्रत्येक मनुष्य सब तरह के परिश्रम खुद नही कर 

पैकता । परन्तु सबके परिश्रम का सब लोग न्यायपूर्वक उपयोग करे, तो सबका 
जीवन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है । इस प्रकार के न्याय और सुव्यवस्थित्त 
से समाज कई तरह से सम्पन्न और समर्थ बनता है । जीवन के लिए 

पब अ्रकार के जरूरी परिश्रम प्रत्येक मनुष्य अकेला अलग-अलग करने बैठे, तो 
गानव का विकास नहीं हो सकेगा । जिससे मनुष्य की सामाजिकता नष्ट होः 
जायगी और सम्भव है सारी मानव जाति ही नष्ट हो जाय | इसलिये समाज की 
पुल-सुविधा और उन्नति के लिए श्रम की तरह ही श्रम विभाजन भी जरूरी है । 
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समाज के घारण, पोषण, रक्षण और उन्नति के लिए श्रावश्यक साधन-सम्पत्ति 
पैदा करने की जिम्मेदारी प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म के रूप में सन्तोपपूर्वक 
स्वीकार करनी चाहिये | यह धर्म मानव-जीवन का प्राण है। मानव-धर्म के 
न्याय श्रम विभाजन की दृष्टि से यह सिद्धान्त निकलता है कि इस घ्म का 
आचरण किये विना शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक किसी भी प्रकार के मानव 
परिश्रम से निमित किसी भी साधन-सम्पत्ति का या सुख-सुविधा का श्रपने जीवन 
में किसी को भी उपयोग करने का हक नही है । 


धम्य जीवन की महत्त्वाकांक्षा - 


इस धर्म के लिए जो विद्याये और कलायें जरूरी है, उनमें प्रवीणता प्राष 
करके सबके हित की दृष्टि से उनका सदा उपयोग करते रहना ही हमें श्रपता 
जीवन कार्य समझना चाहिये | परमात्मा की ओर से कुदरती तौर पर ही प्राप्त 
हुई हमारे अंग-प्रत्यग की सारी शक्तियों का विकास करके और उन्हे शुद्ध करके 
उनका सतत उपयोग करने से हमारी णक्तियाँ सतेज भ्रौर शुद्ध रहती है। कोई 
भी शस्त्र या हथियार काम में लेते रहने से ही तीक्षण भ्लौर तेजस्वी रहता है। 
नहीं तो जग लगकर खराब हो जाता है । इसी तरह हमारी शक्तियों की उचित 
गति देते रहने से और उनका सत्कार्य मे उपयोग करते रहने से हमारे भंग- 
प्रत्यंग श्रौर उनकी शक्तियाँ, हमारी बुद्धि भ्ीर हमारा मन शुद्ध रहता है | नहीं 
तो ये सव निकम्मे हो जाते है और जड़ता, श्रालस्य आदि दुगु णो से हमारा ता 
हो जाता है । केवल अ्रपनी सुख-युविधा या अश्रथोत्पादन के लिए उनका उपयोग 
करना जीवन की उदात्तता और व्यापकता की इृष्टि से शअत्यन्त हीन वस्तु है। 
सबके हित की दृष्टि रखकर अपने व्यवसाय मे से अपने जीवन निर्वाह के लिए 
अ्रावश्यक मजदूरी या मेहनताना लिया जाय, उससे ज्यादा ग्र्थलाभ या लोभ 
का उहूँ श्य कभी न रखा जाय । हम सब इस प्रकार के पवित्र और धर्म्य जीवन 
को महत्त्वाकांक्षा रखें तो हमारे जीवन सार्थक होगे और तभी किसी समय मावेवे 
जाति के सम्पूर्ण सुखी होने की आणा रखी जा सकती है । 


न्याय और श्रन्याय विभाजन के परिणाम 


यह महत्त्वाकांक्षा पूरी हो, इसके लिए हममें श्रम विभाजन की ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे किसी भी व्यक्ति या वर्ग पर दसरे से ज्यादा भार 
न पढ़े और किसी भी व्यक्ति या वर्ग को दूसरे व्यक्ति या समाज के परिश्रम का 
फल दूसरों में ज्यादा न मिले | इस प्रकार जिस समाज में समता के सिद्धाल 
पर मेहनत और फल का वंटवारा होता है, वह समाज अनेक प्रकार से समर्थ, 
सम्पन्न श्रोर स्थायी बनता है । उस समाज में सबका परस्पर पोष्य-पोपक संयेव 
होता है । परन्तु जिस समाज में इस प्रकार श्रम-विभाजन की त््याय व्यवस्थी 
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नहीं होती, उसमें एक ओर गुलामी और खुशामद तथा दूसरी ओर विकास और 
सुख-सुविधा के नाम पर स्वाथ, अत्याचार, जुल्म, दुष्टता, ऐश आराम, विकार- 
वशता, मुफ्तखो री, जड़ता और आआालस्य वगरा दुगु ण बढते रहते हैं । इस कारण 
समाज में शोषित और शोपक वर्ग निर्माण होते है | व्यक्ति-व्यक्ति और वर्ग-वर्ग 
में परस्पर भक्ष्य-भक्षक का सम्बन्ध बढ़ता जाता है। सारा समाज दिनों-दिन 
गअवनत होता जाता है और फिर थोड़े ही समय में वह किसी बलवान समाज का 
गुलाम बन जाता है । जिस समाज में परिश्रम करने वालों से परिश्रम द्वारा पैदा 
होने वाली साधन-सम्पत्ति का मुफ्त लाभ उठाने वाले वर्ग की संख्या अधिक 
होती है या उसे समाज में ज्यादा महत्त्व और प्रतिष्ठा मिलती है, वह समाज 
छिन्न-भिन्न हुए बिना नही रहता । धर्म और अध्यात्म की भ्रामक कल्पनाश्रों, 
कला के नाम पर विलास को मिले हुए महत्त्व, घन को दी गई अनुचित-प्र तिष्ठा 
वगैरा के कारण श्रम-विभाजन का और उसके फलो के न्याय वितरण की पद्धति 
का समाज में लोप हो जाता है इसके कारण पुरुषार्थहीनता, दभ, स्वच्छंदता 
आदि का जाती है और कुल मिलाकर सारा समाज पतन की ओर 
जाता है। 


धमंनिष्ठ समाज 


इस दृष्टि से विचार करें तो समाज की सुस्थिति के लिये परिश्रम, श्रम 
का उचित विभाजन और समता के सिद्धान्त पर उसके फल का उचित बंटवारा-- 
ये तत्त्व हर व्यक्ति को जंचने चाहिये और तदनुसार उसे श्राचरण करना चाहिये । 
सदा कार्यरत रहकर उससे तैयार होने वाली साधन-सम्पत्ति में से अपने गरुजारे 
से जरा भी ज्यादा की उम्मीद न रखने का सिद्धान्त सबको मजूर होना चाहिये। 
इस तरह के तत्त्वनिष्ठ समाज को ही धर्मनिष्ठ समाज कहा जा सकता है। 
समाज में इस प्रकार की तत्त्वनिष्ठा और सद्गुणो की वृद्धि के लिए हमें खुद 
तत्त्वनिष्ठ और सद्युणी बनना चाहिये । इसी निष्ठा पर मानव जाति का उत्कर्ष 
ओर उन्नति अवलम्बित है। 


एक जमाने में भारतवर्ष के लोगों में इस प्रकार की तत्त्वनिष्ठा थी । उस 

>भये यह माना जाता था कि जीवन केवल धर्म के लिए है। उस समय समाज 
3ह भावना थी कि हम परमेश्वरी शक्ति के, पूर्वजों के, ज्ञानी पुरुषों के, मनुष्य 
भान्र के से मनुष्य के साथ रहने वाले तमाम प्राणियों के ऋणी है । उस जमाने 
के लोगों की दिनचर्या ऐसी थी, जिससे सदा इस बात का तीज भान रह सके कि 
अनाहुति के निमित्त से इन सबके प्रति कृतज्ञता-बुद्धि प्रकट किये बिना हमें भोजन 
हे के हक नहीं है। उस समय प्रजा में इस प्रकार की सामूहिक धर्मनिष्ठा 

| हि के जीवन मे जो भी चीज हमे प्राप्त होती है, वह हमारे श्रकेले के परिश्रम 
! . शोर का फल नहीं है, बल्कि सबके परिश्रम और ज्ञान का फल है, और उनके 
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है । इससे ये चीजे लगभग समूची ही एक साथ काम में आती है व एक ही साथ 
घिसती भी जाती है । श्रतः वे एक वार ही नही बल्कि वर्षो तक काम मे ग्राती 
रहती है । हम चाहे परिग्रह के सिद्धान्त को मानते हों, चाहे अ्रपरिग्रह का ब्रत 
धारण किये हों, यदि ऐसे पदार्थों के विषय मे हमारी आदतें निश्चित हो गयी 
हो तो उनके सम्बन्ध में हमारी नीति एक ही रहती है, और वह यह है कि ये 
पदार्थ जिस तरह ज्यादा समय तक अच्छी हालत भे रखे जा सके उसी तरह रख 
कर सावधानी से उनका उपयोग करना । घरो और सस्थाश्रों में भी कुछ लोग 
ऐसे होते है कि जो चीज वे इस्तेमाल के लिये लेते है, उसे फिर सभाल कर 
उसकी जगह नही रखते । इस श्रादत को हम अच्छी नही समभते, बल्कि लापर- 
वाही कहते है । सब बड़े-वूढे उन्हे ऐसी आ्रादतो के लिये टोका करते है । बडे-बढ 
संत भी जो अ्परियग्रह ब्रत का पालन बड़ी कठोरता से करंते है, इस श्रादंत को 
वुरी ही कहते है । इस्लाम मे कही पढा है कि हजरत मुहम्मद ने इसे बात पर 
बड़ा जोर दिया है कि चीजों का उपयोग हाथ रोकृकर ही करना चाहिये । 


अ्रव तीसरे प्रकार के संग्रह का विचार करे। सोना, चांदी आदि धातुग्रो 
तथा हीरा, माणिक आदि का संग्रह तीसरे प्रकार का परिग्रह है । वर्षों तक पढे 
रहकर भी ये पदार्थ बहुत कम काम में लाये जाते हैं । गहने; बरतन या औजारों 
के रूप में ही ये काम में आ्रा सकते है, किन्तु ये चीजे पड़े-पड़ोे विगड़ती 
नही । इससे जहां मालिकाना हक मान लिया जातां है, वहाँ ये' भी 
मूल्यवान' हो जाती है। फर्ज कीजिए कि मेरे पास १० मन अनाज है। मैं 
समभता हूँ कि शायद मुझे उसकी जरूरत न पडे । इसे मैं अपनी निजी सम्पत्ति 
'समभता हूँ । आपको इस गल्‍ले की जरूरत है लेकिन आपके पास सोना-चादी 
का संग्रह है। उसे श्राप अपनी भी निंजी चीज समभते है । मेरा संग्रह श्रापके 
संग्रह की श्रपेक्षा अंधिक नाशवान है । यदि मै अपने ' गल्‍्ले को न निकाल डाबू, 
तो उसके खराब हो जाने का अन्देशा है । अब यदि स्वामित्व का ख्यांल मेरे मन में 
न हो तो मै आपसे कहूँगा कि मेरा यह भ्रनाज खराव हो जायेगा । फिर या तो 
मुझे उसे जलाना पडेगा या फेकना पडेगा या गाडना पडेगा। शअ्रतएवं यदि 
श्राप इसे ले जाये, तो मुझ पर बडी मेहरवानी होगी । परन्तु चूंकि मुझ मे 
स्वामित्व का भाव है, मै ऐसा नही करता । बल्कि मै कहता हे कि यह अवार्ज 
मेरा है, कोई इसे छू नही सकता। अंगर मै इंसकी सभाल नही कर सकता वो 
मैं इसे जला डालूं गा या जमीन मे गाड-दूगा। यदि श्रापको इसकी जरूरत है 
तो आप अपना सोना-चांदी इसके बदले मे दीजिये तो मै सोच गा । क्योकि अ्रर्ष 
खुद भी ऐसे ही मालिकाना हक को मानते है, इससे मेरी इस बात में आपकी 
कोई अनौचित्य नही दिखाई देता । 


इस तंरह यह स्थिति ससार-व्यवहार का नियम वन गयी है । यर्दि 
स्वामित्व का अधिकार और उससे उत्पन्न लेन-देन का व्यवहार न हो, तेंकित 
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सिर्फ परिग्रह या संग्रह की ही भावना हो तो मनुष्य घर, अ्रनाज, कपड़े , बरतन 
आदि को सभाल कर रखें, एहतियात से काम में लें और जो ज्यादा हो, उसे 
बिगड़ने न दे। फिर वे सोना-चांदी या सिक्के या पाटों से भण्डार नही 
भरेंगे । लेन-देन के व्यवहार के बिना इत चीजों की खर्पत बहुत कम - गहने, 
बरतन या औजारों के लिये ही होती है । और गहने आदि चाहे जितने ही बनाये 
जाये पर उनकी एक सीमा तो होगी ही । ह 4 


इस प्रकार परिय्रह में दो भाव मिले हुए हैं--भविष्य की आवश्यकता के 
लिये संग्रह और हिफाजत तथा स्वामित्व का हक । श्रेयार्थी की दृष्टि से इन 
दोनो में भेद रहता है । . 


अ्रब एक और दृष्टि से भी हमें परिग्रह का विचार करने की आवश्य- 
कता है। ह 


ऊपर जो परिग्रह के प्रकार बताये गये है, वे थोड़े या ज्यादा समय में नष्ट 
हो जाने वाली किन्तु बाह्य सम्पत्ति के ही है। यह सम्पत्ति ऐसी है कि परियग्रही 
स्वयं उसका उपयोग न कर सके तो दूसरे कर सकते है। परिग्रही यदि मर जाय 
तो उससे परिग्रह नाश नही हो जाता । 


किन्तु इस बाह्य सम्पत्ति के अलावा मनुष्य के पास दूसरी स्वाधीन 
सम्पत्ति भी होती है, और वह भी उसके निर्वाह-साधन में उतनी ही सहायक 
होती है, जितनी कि बाह्य सम्पत्ति । यह है उसका शारीरिक बल, बुद्धि, विद्या, 
चरित्र श्रादि । ऐसी कोई भी विशेषता जिसके पास होती है, उसे उस अश तक 
बाह्य सम्पत्ति के सग्रह का महत्त्व कम मालूम होता है, और यह विश्वास तथा 
निश्चिन्तता रहती है कि मेरा निर्वाह किसी तरह हो ही जायेगा । एक तरह से 
यह सम्पत्ति सोना-चांदी के संग्रह जेसी है, क्योंकि यह खाद्य वस्तु नहीं है परल्तु 
जिसके द्वारा खाद्य वस्तु मिल सकती है। दूसरी दृष्टि से इसका महत्त्व सोने- 
चादी के भण्डारों से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह बाहरी वस्तु नही है, न चोरी 
जा सकती है न उपभोग से कम ही होती है । तीसरी बात यह ॒ है कि वह खुद 
अपने ही काम में आ सकती है, वारिसो या दूसरों को दी नही जा सकती । 


इन सब में भी चरित्र धन सबसे अधिक मूल्यवान्‌ सम्पत्ति है, क्‍योंकि 
शरीर-बल, वृद्धावस्था और रोग से नष्ट हो जाता है, बुद्धि को भी वीमारी लग 
सकती है, विद्याओ के भूल जाने श्रथवा जमाना बदलने पर निरुपयोगी हो जाने 
को संभावना रहती है, परन्तु चरित्र इन समस्त आपत्तियों से परे है । ः 


विविध दृष्टियाँ 
परिग्रह का निषेघ करने मे और उस पर प्रहार या कटाक्ष करने में 
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सत्पुरुषों की भूमिका एकसी दिखाई नही देती है । कहीं उन्होने परिग्रह के नाम पर 
सिर्फ स्वामित्व की भावना का ही निपेष करना चाहा है । कभी-कभी अतिरिक्त 
ग्रथवा अ्रमर्याद परिग्रह का भी निपेघ किया है । कही-कही निर्वाह के लिये किये 
जाने वाले श्रम का भी निपेध किया गया है श्रौर कही तो विगम्वर दशा का 
ग्रादर्श उपस्थित किया गया है । 


हमें चाहिये कि हम इन सब वचनों का महत्त्व एकसा न समझें । 


अपरियग्रह के मूल में यह रढ़ श्रद्धा रहती है कि परमेश्वर सब प्राणियों का 

पालक और पोषक है--जब दांत न थे तब दूध दियो, अ्रव दांत दिये कहा भ्रन्न 

न दे है! फिर अन्न भी वह इतना ही नही देगा कि केवल प्राण शरीर में टिके रहे, 

वल्कि सब वास्तविक जरूरतें पूरी कर देगा । गरीब और अ्रमी र का भेद देखकर 

श्रामतीर पर हम ऐसी शिकायत करते है कि समाज मे न्याय-नीति नही है 

किन्तु अ्रपरिग्रही साधु इस विपय में दो प्रकार के विचार प्रदर्शित करते हैं । कुछ 
तो कहते है :-- 

राम भरोखे वेठ कर, सबका मुजरा लेत | 

जितनी जाकी चाकरी, उतना काको देत ॥॥ 


$ 


अर्थात्‌ राम प्रत्येक को उसकी पात्रता के हिसाव से देता है । फिर कई 
बार वे यह भी कहते है कि परमेश्वर “चीटी को कन व हाथी कौ मन” देता है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार देता है । सारांश यह कि किसी 
को ज्यादा व किसी को कम मिलता है, उसका कारण परमेश्वर का अत्याब 
नहीं, वल्कि उसकी दृष्टि मे उन व्यक्तियों की पात्रता या झ्रावश्यकता इतनी ही 
है । अ्रधिक उखाड-पछाड करने वाला वैसा करके भी श्रधिक प्राप्त नहीं कर 
सकता ० । इसके विपरीत ऐसा भी अनुभव होता है कि जो त्याग का प्रयत्त करते 
है, उन्हें कई बार अपनी इच्छा से अधिक स्वीकारना या भोगना पडता हैं। 
इसका श्रर्थ यह हुआ कि परमेश्वर की दृष्टि में किसी की पात्रता या आवश्यकता 


अधिक हो, तो वह उसे जबरदस्ती भी अधिक उपभोग की सामग्री प्रदात 
करता है । $ 


. कुछ लोगों को ये वातें अवुद्धि की लगेंगी । पर बात यह है कि श्रामतौर 
पर लोगों को यह अन्देशा रहता है कि.यंदि हम समय पर सम्पत्ति का संग्रह न 
कर लेगे तो कठिनाई मे पड़ जायेंगे और इसलिये वे उसे बढ़ाने की चिन्ता करें 
रहते है, परन्तु कई मनुष्य अपना यह अनुभव बताते है कि उन्हे परिग्रह-त्याग 
से जीवन मे कभी कोई क्रठिनाई नही हुई । जंगल भी उनके लिये मंगल वन गयीं 
है। उनकी जरूरते श्रकल्पित रूप मे पूरी हो गयी है, और केवल मनुष्य ही नहीं 
वल्कि भ्राणी और जड़ सृष्टि भी इस तरह उनके अनुकूल हो गयी है, मातों 
उनकी सेवा ही करना चाहती हो । श्रतएवं उनका यह विश्वास हो गया है कि 
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जो लोग चिन्ता करते है और आशंका में रहते हैं वे ईश्वर के प्रति श्रपनी अश्रद्धा 
के कारण ही दुःख पाते हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते है, उनकी 
चिन्ता वह खुद ही रखता है। किन्तु जो अपनी दीर्घदष्टि, मितव्ययता, होशि- 
यारी, मेहनत झ्रादि पर विश्वास रखते है, उनको भी देता तो वही है, परन्तु उनके 
द्वारा कल्पित तरोके से देता है। इससे उन्हे यह मालूम नही पड़ता कि हमें भी 
परमेश्वर ही देता है, बल्कि यह ञ्राभास होता है कि हमें वह अपने पुरुषार्थ से 
मिलता है। 


चूकि सन्‍्तों को परमेश्वर के इस विश्वम्भत्व के विषय में बार-बार अनु- 
भव हुआ है, उनके मन में व्यवहारी मनुष्य की परिग्रह-सम्बन्धी चिन्ताश्रो के प्रति 
अनादर रहता है। इसके विपरीत व्यवहाय री मनुष्यों को कठिनाइयों और दु.खों का 
वार-बार अनुभव होता रहता है, और वे देखते है कि जिन लोगों ने ऐसे अवस रो 
के लिये परिग्रह रख छोड़ा है, वे मजे मे रहते है । श्रत. भक्तो की ऐसी वाणी में 
उन्हें केवल भावुकता मालूम होती है, इसके अलावा कई बार वे यह भी देखते है 
कि बहुत से साधु अपने तन का श्रालस्य ढाकने के लिये ही ऐसी बाते कहा करते 
है, क्योकि वे श्रपनी- जरूरतों के लिये परिपग्रही व्यक्तियों को तग किया करते है, 
भर उनकी उदारता पर ही अपनी जिन्दगी बसर करते है। इससे सन्तों के 
ऐसे वचनों पर उनकी श्रद्धा जमने नहीं पाती । 


परन्तु सच बात तो यह है कि सन्‍्तों के पास दो प्रकार की सम्पत्तियाँ 
होती है, जिनकी खुद उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं होती, न परिग्रह वालो को 
ही होतो है। फिर भी दोनों को उनकी थोड़ी _बहुत॑ कल्पना व कीमत भी होती 
है। ये दो सम्पत्तियाँ है--चारित्र और संकल्प-बल । मनुष्य खुद चारित्रवान हो 
या न हो, परन्तु चारित्र के प्रति थोड़ा बहुत आदर व पूज्यभाव लगभग सब 
लोगों के मन में होता है । श्रत: जंब॒किसी संन्‍्त मे वे सचमुच चरित्र-धन देखते 
है, तब उनके मन मे उसकी सेवा करने की प्रेरणा उठती है। सन्त को तो अपने 
चरित्र का अभिमान होता ही नही, अतः वह यह नही मानता कि ये जो मान, 
पा, सुविधाएँ उसे मिलती है, वे उसके चरित्र के कारण है, बल्कि यह मानता 
है कि यह सब परमात्मा की दया से मिल रहा है । ; 


इस चरित्र-धन को जुटाने में सतों के पूर्वजन्म का व्यवहार भी अपना 
महत्व रखता है। या तो उनका पूर्वजीवन समृद्धि मे बीता होगा और उसे त्याग 
फेर उन्होने गरीबी भ्रस्तियार की होगी, अ्रथवा जब वे भी परिश्रम करके अपनी 
जीविका चलाते थे, तब अतिशय प्रामाणिकता, उद्योगशीलता और सतोष उनके 
जीवन के स्पष्ट लक्षण रहे होगे । फिर जब उन्होंने स्वयं परिश्रम करके निर्वाह 
करने का मार्ग छोड़ा तब आलस्य के कारण नही, वल्कि किसी विशेष उदात्त 
उद्देश्य के लिये छोड़ा होगा । यह चरित्र-घन तथा अपने उच्च उद्देश्य को सिद्ध 
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करने का तीब् संकल्प जीवन की श्रावश्यकताओं की प्राप्ति में बहुत कारणीभूत 
होते है । क्योकि आखिर जीवन की समस्त प्राप्तिवतो का मूल कारण तो आत्मा 
की सत्य-संकल्पता ही है । अतएव जहाँ कही तीत्र संकल्प है, वहां उसे सिद्ध करने 
के लिये श्रावश्यक सामग्री निर्माण करने की शक्ति भी मौजूद ही रहती है।झल 
तरह अ्रपरिग्रही साधु को जो श्रकल्पित रूप से श्रपना जरूरते पूरी होने का 
श्रनुंभव होता है, उसका कारण यह है कि कसी उदात्त हेतु को सिद्ध करने का 
संकल्प वह करता है श्लौर उसके लिये इत जरूरतों को पूरा होना लाजिमी हो 
जाता है । के 


इस प्रकार साधु पुरुषों को वाह्म परिग्रह की या निर्वाह के लिये मेहनत 
करने की आ्रावश्यकता नही दिखाई देती और अपने अश्रनुभव के वल पर वे हढ्ता 
पूर्वक कहते है कि जिसकी जो जरूरत होगी, वह उसे अवश्य मिल जावेगी । 


तात्पर्य यह है कि संसारो और साधु दोनो के अनुभवों में सत्याश हैं। 
ससा रियों को संग्रह के भ्रभाव में विपत्तियों का जो अनुभव होता है वह निविवाद 
है, परन्तु इससे वे सग्रह का महत्त्व जरूरत से ज्यादा समभ बैठते हैं। इधर सतो 
को यह स्पष्ट अनुभव होता है कि वे जो चाहते है सो उन्हें जरूर मिल जाता है। 


' इससे वे परिग्रह को ही नही वल्कि श्रम की भी कीमत कुछ नहीं समभते शरीर 


इस वात को भूल जाते है कि उनकी जरूरतें पूरी करने के लिये किसी न किसी 
को परिग्रह और श्रम की चिन्ता करनी ही पड़ी है । 


श्रधिक सत्यपूर्ण विचार इन दोनों के बीच में है, यानी 


१, परियग्रह और मालिकाना हक में भेद करने की जरूरत है, भर 
श्रेयार्थी पहले तो जितना हो सके स्वामित्व का भाव घटावे श्रर्थात्‌ जिसकी 
आवश्यकता हो उसे अपने परिग्रह का उपभोग करने की अधिक छूट दें । हों, 
श्राज की परिस्थिति में उस विचार की कार्यरूप मे परिणति एक सीमा मे ही हो 
सकती है, परन्तु इस दिशा मे प्रयास करने की श्रावश्यकता जरूर है । 


२. परियग्रह श्रीर श्रम का भो भेद समझना जरूरी है। कोई व्यक्ति 


श्रपरिग्रह का आदर्श रखे तो हो सकता है कि उसमें न तो कोई - बुराई हो मर 
न समाज को ही कोई हानि पहुंचे, परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विचार रखे शोर 
उसका प्रचार करे कि अजगर करे न चाकरी पछी करे न काम. तो इससे 
समाज की अवश्य हानि पहुंचेगी और पाखण्ड तथा आलस्य की वृद्धि होगो। 
इसके विपरीत यह सिद्धान्त कि सिर्फ आज की ही रोटी कमा लो ( श्र्थात्‌ मेहनत 


करके प्राप्त करो) श्रम-पोपक होते हुए भी अपरिय्रह का है श्रौर श्रेयसाधर्क 
भी है । हे 


5, फिर परिग्रह और हिफाजत के भेद को भी सम लेना न्राहिए | 
जो चीज इस्तेमाल से शाज हो घिस या विगड़ नही जाती उसे जतन से रखेंगीं 


| 
( 
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परिग्रह तो है, परन्तु यह एक सद्गुण है और आवश्यक है । ऐसा न करना दोष 
मे-शामिल है । किन्तु केवल संग्राहक बुद्धि से ऐसी चीजों का जत्था बढाते ही 
जाना अतिरेक है । ऐसा ही समझना चाहिये कि संतों ने जो परिग्रह पर प्रह्मर 


. किया है, वह ऐसे अतिरेक पर है । 


४. यह समभ लेने की झावश्यकता है कि अपरिग्रह तथा परिग्रह दोनों 
सिद्धान्त उड़ाऊपन के, खिलाफ है । जिस चीज के उपभोग की आज जरूरत नहीं 
है उसको भी परिग्रह न रखने की दृष्टि से खचे कर डालना अपरिय्रह नही, 
वल्कि पदार्थों पर अत्याचार है अथवा स्वेच्छाचारिता है। इसी तरह अपने 
उपभोग के लिये सृष्टि के समस्त रस-कस को अधिक से अधिक खीच लेने की 
वृत्ति रखना मनुष्य का प्रकृति पर अत्याचार है। अपरिग्रह के सुक्ष्म अर्थ का 
विचार करे तो मालूम होगा कि साहुकारों की स्थापित सर्राफे की दुकानों पर 
या निजी तिजोरियो पर विश्वास रखने के बदले ईश्वर के प्राकृतिक बेक पर 
विश्वास रखना अ्परिग्रह का आचरण है । परल्तु इस प्रकार मनुष्य के स्थापित 
बेंक में से जितना रुपया रोज उठाया जाय उतना फिर जमा करने की चिन्ता न 
की जाय, तो फिर एक दिन अपना खाता वहाँ से उठ ही जाता है । इसी तरह 
इस प्राकृतिक बेक से रोज-ब-रोज जितना हम खीचत्ते है उतना ही हमे जगत्‌ - 
की भिन्न-भिन्न रूप मे सेवा व श्रम के द्वारा फिर प्रकृत्ति को लौटा देना चाहिए । 
जो ऐसा नहीं करता है उसका विश्वास “अपरियग्रह” के या “ईश्वर सबका 
पालन-पोषण करता है”. इस सिद्धान्त पर नही बैठ सकता । अ्रतः कुदरत का 
मितव्यय से उपभोग करना परिग्रही या अपरिग्रही दोनो के लिये समान रूप से 
आवश्यक नियम है । इससे यह भी समझ में आयेगा कि कुछ साधुओं के अपने 
हाथ मे आई मनुष्योपयोगी चीजो को चाहे जहाँ फेक देने, या हर किसी को देकर 
उनको बरबाद॑ं करने, या उन्हें लुटाकर अ्रपत्ती धन-सम्बन्धी उपेक्षा बताने में 
श्राय: अविवेक ही होता है। किसी भी वस्तु का त्याग उचित रीति से और 
उचित मात्रा में ही करना चाहिये । ० 

४. चरित्र और उदात्त संकल्प भी एक प्रकार का धन ही है | श्रतएव 
हमें यह समभना चाहिये कि केवल बाह्य सामग्री एकतन्न करने के लिए किये गये 
श्रम से ही निर्वाह नही होता, बल्कि उसके जुटाने में चरित्र व उदात्त संकल्प भी 
आरणीभूत होते है, और इसलिये उन्हें बढाने का प्रयत्त करना और उन्त पर 
विश्वास रखना भी सीखना चाहिये । * 


६. (हमारे परिग्रह और भोगो की एक सीमा होनी चाहिये । अपने समय 
मे उनकी क्या मर्यादा होनी चाहिये, इसका विचार सुज्ञजनों को स्वय करते रहना 
चाहिये ||समभना चाहिये कि भोगो की विविधता और रसिक वृत्ति जीवन का 


हक हा बल्कि सादा, मेहनती व अल्पसाधन युक्त जीवन ही सच्चा 
बन है । । 
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७. सोना, चादी, जवाहरात श्रादि को उनकी उपयोगिता के मुकावत्े 
में जरूरत से ज्यादा महत्त्व मिल गया है| सिक्‍के के तौर पर इनका उपयोग जो 
लाजिमी वना दिया गया है, वह बहुत श्रनर्थों का कारण हुआ है । किन्तु यह 
विषय अर्थगास्त्र से सम्बन्ध रखता है | श्रतएव यहाँ उसकी चर्चा ज्यादा नहीं 
हो सकती । यहाँ तो इतना ही कह सकते है कि रसिक पुरुष गहने आदि के रुप 
में इनका व्यवहार करेगे ही और संभव है इसका कोई इलाज हमें न भी मित्रे, 
परन्तु सिक्के के रूप मे इनका उपयोंग लाजिमी कर देना श्रर्थ व श्रेय दोनों 
का विरोधी है। श्रत. श्रेयार्थी को इनका परिग्रह करने के मोह में न पडना 
चाहिये । 


4 2 8 & 





अपरिग्रह का श्रादर्श 


यूनान के सत अ्रफ्ररायत का जीवन श्रत्यन्त सरल था, वे सादगी और 
पवित्रता में विश्वास करते थे | वे एथेन्स नगर के बाहर एक गुफा मे निवास 
कर ईश्वर चिन्तन करते थे । बे सूर्यास्त के वाद केवल एक रोटी खाकर भ्रपनी 
लुधा शानन्‍्त करते थे । एक साधारण चटाई पर सोते थे । वे एक मोठा-सा वस्त्र 
धारण करते थे । 


एक दिन वे भ्रपनी गुफा से वाहर बैठे थे कि सम्राट फिलिप उनसे मिलने 
आया । 2, 


सत को भेट देने के लिये अपने साथ वह बेशकीमती वस्त्र भी लाया था । 
सम्राट ने संत का अभिवादन कर कहा--“ये वस्त्र उच्चकोटि के कारी- 
गरों द्वारा निर्मित है, कृपया इन्हें स्वीकार करें ।” 


सत ने शान्‍्त भाव मे उत्तर दिया--“फिलिप, क्या आप इसे ठीक समभते 
है कि एक पुराने स्वामिभक्त नौकर को इसलिये निकाल दिया जाय कि दूमरा 
नया व्यक्ति उससे ज्यादा खूबसूरत श्रौर काम करने वाला है ।” 

“नही, ऐसा तो कदापि उचित नही है ।” सम्राट ने उत्तर दिया ।_ 

“तो फिर अपने वस्त्र वापस ले जाइये ! मैने जिस वस्त्र को बीस वर्षो से 
श्रनवरत धारण किया है उसके रहते दूसरा नही रख सकता । मेरी झ्रावश्यकता 
इसी से पूरी हो जायगी ।” सत ने कहा । ह ह 

इस प्रकार संत की पवित्र अपरियश्रह बृत्ति मुखरित हो उठी । सम्रार्ट 
फिलिप वस्त्र लेकर वापस चला गया । ; 


[] श्याम मनीहुर व्यात 


अपरिग्रह का अथशास्त्र 


[] क्री भगवानदास केला 


४१ 


मनुष्य ने सम्पत्ति-निर्माण करने की योग्यता समाज से--अपने समकालीन 
समाज से ही नहीं, अ्रपने पूवेकालीन समाज से भी-प्राप्त की है । योग्यता प्राप्त 
करने के बाद भी आदमी अकेला किसी सम्पत्ति का निर्माण या उत्पादन नहीं 
कर सकता । उसे इस काम के लिए समाज का सहयोग प्राप्त करना अनिवाये 
है, बिना इसके किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का निर्माण हो ही नहीं सकता । 
इससे स्पष्ट है कि सब सम्पत्ति समाज की मानी जानी चाहिये, उस पर समाज 
का ही अ्रधिकार है, व्यक्ति विशेष का नही । 


सम्पत्ति में व्यक्ति का हिस्सा 


यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि सभी कुछ समाज का है तो क्या व्यक्ति 
का कुछ भी नही ? व्यक्ति भी समाज का अंग है, और उसने भी सम्पत्ति उत्पन्न 
करने में कुछ भाग लिया है। इसलिए उत्पन्न सम्पत्ति में व्यक्ति का भी हिस्सा 
होना जरूरी है। अच्छा, उसको कितना हिस्सा मिले, श्र्थात्‌ व्यक्ति के हिस्से 
का परिमाण क्या हो ? इसका निर्णय उत्पन्न सम्पत्ति के परिमाण और व्यक्ति 
की आवश्यकता का विचार करके किया जाना चाहिए। श्रब, सम्पत्ति के 
परिमाण का तो हिसाब लगाया जा सकता है, पर व्यक्ति की श्रावश्यकताओ्रं का 
निश्चय कंसे हो ? इसका भी निश्चय हो सकता है । अच्छा है, व्यक्ति स्वयं ही 
यह निश्चय करे । इसका विचार करते हुए उसे यह ध्यान रखना होगा कि जिस 
पमाजरूपी परिवार का वह एक सदस्य है, उस समाज के दूसरे सदस्यों को वे 
पदार्थ कहाँ तक मिलते है ? 


इंस विषय में यह स्पष्ट है कि प्राय: मनुष्यों की वास्तविक या बुनियादी 
आवश्यकताओं में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं होता । हजारों में एकाघ को 
>पवाद रूप छोड़ दे तो लोगो के खाने-पीने की सामग्री में थोड़ा ही फके रहता 
है। कोई आदमी दूसरों से दस-बीस गुना नही खाता । सर्दी-गर्मी से रक्षा करने 
के लिए लोगों को कप्रड़ा भी बहुत कुछ समान ही चाहिए। पर आदमी जीभ के 
स्वाद या शौकीनी के लिए बहुत अ्रधिक परिमाण में भोजन करता है, और 
दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा कपड़ा पहनता है, और संग्रह करके रखता है। 
इसी तरह अन्य घरू सामान में परिग्रह की भावंना होती है। कृत्रिम आवश्यक- 
ताओों के प्रति श्राकर्षण या मोह हटाने या अपरिग्रह रखने की जरूरत है । 
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परिग्रह की भरसार 


प्राय: आदसी को जितनी चीज की उसे वास्तव में जरूरत होती है, उससे 
बहुत अधिक अपने पास रखता है । उसे आशंका रहती है कि पीछे यह चीज 
मिले था न मिले । वह सोचता है कि आज के लिए ही नही, कल के लिए भी, 
इसी माह के लिए नही, अ्रगले माह के लिए भी, इसी साल के लिए नही. भ्रगतते 
साल के लिए भी तो चाहिये । यही नही, वह अगली पीढ़ी के लिए भी सम्रह 
करके रखना चाहता है । इसी प्रकार उसके संग्रह की सीमा नही रहती, उसकी 
झ्धिकाधिक की चाह बनी रहती है । यहाँ तक कि वह उस चीज की ठीक सार 
सभाल भी नहीं कर पाता । वह यह नहीं सोचता कि मेरे पास जो चीज अधिक 
पड़ी है, उसकी समाज मे श्रन्य लोगों को कितनी जरूरत है । 


संग्रह चोरी है 


जो लोग बहुत श्रधिक संग्रह करके रखते है--अधिकांश आदमी भ्रपवी 
असली जरूरत से ज्यादा सम्पत्ति रखते है. वे समाज के प्रति कितने कूर, निर्दव 
और दोषी हैं, इसका वे विचार नही करते । सव लोग कहते है और मानते हैं कि 
चोरी नही करनी चाहिए, चोरी करना पाप है ।. पर विचार कर देखा जाय तो 
चोरी के श्रपराध से कौन मुक्त है, क्योंकि जिस चीज की मुझे श्राज जरूरत नही 
है, उसे श्रपने पास रखना और दूसरों को उसके उपभोग से वंचित करना चोी 
ही है । कहा गया है--'मनुष्यो का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने पे 
उनकी भूख मिट जाय । इससे भ्रधिक सम्पत्ति को जो अ्रपनी मानता है, वह 
चोर है, और उसे दण्ड मिलना चाहिए । [भागवत ७/१४८] 


चोरी और प्रस्तेव : गाँधीजी के विचार 


गाँधीजी ने कहा है--'दूसरे की चीज को उसकी श्राज्ञा के विना लेंगी तो 
चोरी है ही, पर मनुष्य अपनी मानी जाने वाली चीज की भी चोरी करता है 
जैसे एक वाप अपने बच्चो को जनाये विना उनसे छिपाने की नीयत रखे: 
गुपचुप कोई चीज खा ले । पर अस्तेय इससे बहुत आ्रागे जाता है। एक चौंज # 
जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकार में वह है उससे चाहे उसकी आज्ञा ते 
ही ले, तो वह भी चोरी होगी । अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिए ! 
ऐसी चोरी संसार मे ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजों के सम्बन्ध में होती । 
मुझे अमुक फल की जरूरत नही है, फिर भी मैं उसे खाता हूँ, तो वह चोरी है। 
वस्तुत: अपनी आवश्यकता की मात्रा को मनुष्य हमेशा जानता नहीं है। मी 
प्राय. हम सब श्रपन्ती जरूरतों को आ्रावश्यकता से अ्रधिक बताते और 
अनजाने चोर वन जाते हैं । विचारने पर मालूम होगा कि हम अपनी वहाँ. 
जरूरतों को घटा सकते हैं। अ्रस्तेय ब्रत पालन करने वाला उत्तरोचर ग्रं 
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आवश्यकताएँ कम करता जायगा । इस संसार में श्रधिकतर दरिद्रता अस्तेय के 
भंग से हुई है । [ 'मंगल प्रभात' पुस्तक से उद्धृत | 


ग्रस्तेय व्रत : शरीर-परिश्रम द्वारा सम्पत्ति-निर्माण 


अस्तेय व्रत की विशेषता यह है कि यह अर्थप्राप्ति के साधन पवित्र रखने 
पर जोर देता है । यह प्रर्थप्राप्ति की पद्धति का मिग्रमन करता है। श्री विनोबा 
ने बताया है कि अस्तेय कहता है--“शरीर का निर्वाह मुख्यतया शरीर-श्रम से, 
याने उत्पादक परिश्रम से होना चाहिए । शरीर-श्रम के बगर शअ्रगर हम शअ्रन्न 
खाते है तो हम एक खतरा पैदा करते है। सर्वे सामान्य लोगों के लिए अस्तेय 
पालन तभी होगा, जब, जिसे शारीरिक क्षधा है, वह शारीरिक परिश्रम करे। 
दुनिया की आज की बहुत सी विषमताएँ, बहुत से दुःख और बहुत से पाप शरीर- 
श्रम को दालने की नीयत से पैदा हुए हैं। वैसी नीयत रखने वाला गुप्त या प्रकट 
रूप से चोरी करता है। इसलिए श्रस्तेय व्रत शरीर-परिश्रम द्वारा सम्पत्ति- 
निर्माण पर जोर देता है । [ सर्वोदिय', दिसम्बर, ५२] 


अपरिग्रह : समाज से ऋण-सुक्ति 


जिस प्रकार श्रस्तेय अर्थशक्ति की पद्धति का नियमन करता है, अ्रपरिग्रह 
प्राप्त करने योग्य घत के परिमाण का नियमन करता है । आचार्य विनोबा के शब्दो 
में “शरीर-परिश्रम से जो उत्पन्न होगा, उसी का उपयोग करेगे, ऐसा नियमन हम 
मानते है तो अपरिग्रह की बहुत सी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि शरीर-परिश्रम 
से इतना अत्यधिक पैदा हो ही नही सकता कि उसमें से मनुष्य ढेर संग्रह कर 
सके ।” लेकिन फिर भी अस्तेय के साथ अपरियग्रह के श्रलग नियमन की जरूरत 
रह्‌ जाती है । यद्यपि शरीर-परिश्रम से अ्रत्यधिक पैदा नहीं हो सकता, तथापि 
अधिक पैदा हो सकता है। और श्रगर उसका भी उपयोग दूसरों को दिये बगैर 
किया जाता है तो खतरा पूरा नही टलता । बचपन से हमने भ्रनेक का उपकार 
ले लिया है । उसकी निष्कृति के लिए शरीर-परिश्रम के मान्य तरीके से भी जो 
हमने कमाया हो, उसका हिस्सा समाज को देना लाजमी हो जाता है। उसमे 
पम्यक्‌ विभाजन का उद्देश्य होता है। इसलिए वह दान का स्वरूप है, यद्यपि यह 
ऋण-मुक्ति का प्रकार है। 


समाज में चोरी और भिक्षा-वृत्ति को मिटाने के लिए 
श्रपरिप्रह को श्रावश्यकता 


जब समाज में कुछ आदमी बहुत अ्रधिक संग्रह करेंगे तो दूसरों को उनकी 

> श्यकता के लिए भी काफी न मिलेगा । कही-कहीं ऊँचे टीले बनाये जायेंगे 
तो दूसरे स्थानों में गहरे गड्ढे रहने वाले ठहरे । जिन लोगों को शरीर-यात्रा 
लिए खाना-कपड़ा नही मिलेगा, वे चोरी करेगे या भीख मांगेंगे। श्रगर हम 
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जायेगा । बेकों आदि में या किसी व्यक्ति विशेष के पास इनको बड़े परिमाण में 
रखा ही नही जायेगा । जुदा-जुदा घरों में भी इनके रखने की ऐसी बात त 
होगी । अपवाद-रूप, कुछ विशेष अ्रवसरों पर काम में लाने के लिए ये बहुत 
परिमित रूप में ही रखे जा सकेंगे । इनका अधिक संचय चोरी के माल की तरह 
अप्रतिष्ठाजनक समभा जायगा । 


इस प्रकार जब समाज में भ्रपरिग्रह होगा, तो उसका व्यावहा रिक रूप यह 
होगा कि सम्पत्ति खास-खास व्यक्तियों के पास बहुत अधिक-उनकी आवश्यकता 
से कही अधिक न होकर, वह घर-घर में बंटी रहेगी, जिससे वह ॒सब के काम 
आ्राये, कोई उसके उपयोग से वंचित न रहे । जैसे रक्त या खून शरीर के सव 
अंगों में समान रूप से होने से शरीर शक्तिमान होता है; और एक अंग में बहुत 
श्रघिक और दूसरे अंगों मे बहुत कम होने से शरीर सुडोल नही होता और ठीक 
काम नहीं करता, इसी प्रकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन के लिए 
आवश्यक साधन-सम्पत्ति होने से समाज-रूपी शरीर शक्तिमान और सुखी 


होगा । 
कुछ बुनियादी मान्यताएँ 


अपरिग्रही समाज के मनुष्य के लिए कुछ मान्यताएँ जरूरी हैं । उदाहरण 
के लिए उसके व्यक्तियो को मानना चाहिए कि-- 


१. परमात्मा हम सब का परम पिता है। हम सब उसकी' संतान हैं। 
इसलिए ससार में सब मनुष्यों मे भाईचारे की भावना होनी चाहिए। 


२. किसी भी प्रकार की सम्पत्ति हो, वह प्रकृति--भूमि, जल, वायु, 
आकाश और प्रकाश से मिलती है या उसकी सहायता से बनती है । पृथ्वी हम 
सबकी माता है । उससे या उसकी सहायता से प्राप्त सब सम्पत्ति पर सब का 
समान अधिकार है । इसलिए जैसे जल वायु, आकाश और प्रकाश का सबको 
आवश्यकतानुसार उपयोग करने का अधिकार है, इसी तरह भूमि भी सबको 
उनकी आवश्यकता के अनुपात से सुलभ होनी चाहिए । 


३. सम्पत्ति का उत्पादन समाज की सहायता बिना नहीं हो सकता, 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सम्पत्ति का उपयोग अ्रपनी आवश्यकता के अनुसार ही 
करे उससे अधिक श्रपने पास रखकर दूसरो को उसके उपयोग से वंचित ने 


हु हित की दृष्टि से ही आ्रादमी को किसी सम्पत्ति का उपयोग करता 
ए। 


४. सम्पत्ति सब घर-घर बटी हुई हो । निकम्मी चीजो का संग्रह तो 
विल्कुल ही न किया जाना चाहिए । अच्छी उपयोगी चीजो के संग्रह मे ऐसा कम 
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रहे कि जो चीज जितनी कम उपयोग में आये, उत्तनी ही कम सग्रह की जाय । 
पैसे का संग्रह बहुत ही कम, कुछ विशेष दशाओ्रों में उपयोग के लिए हो । सम्पत्ति 
के लिए शरीर-श्रम किया जाय, जीवन श्रम-प्रधान हो । 


अपरिग्रह केवल साधु-संन्यासियों के लिए नहीं, “संमाजाय इदस्‌” 


अपरिग्रह की बात कुछ नयी नही है । बहुत पुराने समय से विचारकों 
द्वारा इसका आदर्श उपस्थित है। परन्तु अहिंसा, सत्य आदि श्रन्य'गुणो की 
भाँति यह अभी तक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माना गया है। गाँधीजी ने विविध 
जीवन-सिद्धान्तो का सामाजिक क्षेत्र मे, सामूहिक पैमाने पर उपयोग किया । 
किन्तु श्रब भी अधिकतर आदमी इन्हे साधु-संन्‍्यासियों के लिए ही ठीक मानते 
है । आवश्यकता है कि सभी झआदमी--वे किसी भी क्षेत्र में कांम करने वाले 
हो-इन्‍्हें ग्रच्छी तरह अपनावे । श्री विनोबा ते कहा है-- 


' सामान्य लोग अपरिग्रह के विचार को इतना बड़ा मानते है कि वह तो 
गाँधीजी या विनोबा जैसे कुछ संन्यासियों के लिए ही हो सकता है, ऐसा उनका 
ज्याल है । समाज मे व्यवस्था भी कुछ इस तरह की हुई कि अ्रपरिग्रह कुछ खास 
लोगों के लिए सुरक्षित रखा गया । गृहस्थ ने उसे अपनी मर्यादा के बाहर माना, 
यद्यपि श्रन्तिम लक्ष्य के तौर पर उसने उससे इन्कार नही किया, परन्तु 
सनन्‍्यासियों और फकीरों के आदर्श को अपना अन्तिम लक्ष्य मानकर भी उसने 
अपने जीवन की रचना परिग्रह के आधार पर ही रखी । 


“लेकिन जब आप एक धर्म-विचार के ही ऐसे टुकड़े कर देते है कि वह 
कुछ खास लोगों के लिए सुरक्षित है, तव उससे समाज का कल्याण नही हो 
सकेता | और ऐसा हुआ भी । गृहस्थ-जीवन में परिग्रह को स्थान देने से कुछ 
भलाई तो हुईं, परन्तु कुछ लोगों ने परिग्रह को श्रपना हक मान लिया और जब 
कुछ लोगों ने परिग्रह को लाजमी माना तो धर्म-विचारको ने भी लोभी लोगों- के 
मुकाबले के लिए उसे जायज माना । देखते-देखते निलोभी भी लोभी बन गये । 

“” परिग्रह और अपरिग्रह के बीच इस तरह की दीवार खड़ी हो गयी और 
जो ज्यादा परिग्रही बने, जिन्होंने परिग्रह की कोई मर्यादा ही नही मानी, वे 
दुनिया के सिर पर सवार हो गये ।” 


इन सबसे मुक्ति दिलाने का मार्ग बताते हुए विनोवा जी ने कहा--“जिस 

तरह यज्ञ मे आहुति देते समय हम कहते है कि “इन्द्राय इदमू न मम, वरुणाय 
रैदम्‌ ने मम (यह इन्द्र के लिए है, मेरा नहीं है, यह वरुण के लिए है, मेरा नही 
३) उसी तरह श्राज हम जो भी उत्पादन करें, चाहे वह खेती में करते हों या 
हमें, हमें मानना चाहिए कि वह “समाजाय इदम्‌ न मम, राष्ट्राय इदम्‌ न 
भम ” है। (यह समाज के लिए है, मेरा नही है, यह राष्ट्र के लिए है, मेरा नही 
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है) । हर आदमी अ्रपने मन से कहेगा कि तू तो समाज में एक नौकर के रूप मे 
काम करेगा और समाज तुझे जो देगा, उसे तू स्वीकार करेगा । हरेक के दिल में 
यह भावना होनी चाहिए कि जो सम्पत्ति मेरे पास है, जो खेती मेरे पास है, जो 
अक्ल मेरे पास है, जो परिवार मेरा है, वह सब समाज के लिए है। अ्रगर हमे 
बैसव बढ़ाना है, सम्पत्ति और लक्ष्मी बढानी है, तो वह सब समाज की वबढानी 
है । समाज-रूपी नारायण की लक्ष्मी होगी। हम तो उस नारायण के केवल 
सेवक मात्र है ।” 


अपरिप्रह पर श्राधारित समाज-रचना 


विनोबाजी कहते हैं--“हमें तो अपरिग्रह के आधार पर समाज निर्माण 
करना है। अपरिग्रह का श्र्थ यह नहीं कि शंकर की तरह भभूत लगाकर बंठ 
जाना । भभूत तो लगानी है, पर कुबेर को भी हाथ में रखना है | यह कुबेर घर- 
घर मे होगा और इस तरह समाज में सबके लिए सम्पत्ति होगी । आज भविष्य 
की चिन्ता सबको करनी पड़ती है, लेकिन फिर चिन्ता भविष्य की तो क्या, शाम 
की भी नहीं करनी होगी, क्योकि सबको सब चीजें सदा के लिए उपलब्ध हो 
सकेगी । और अ्रगर जवानी में हम अ्रपरिग्रह की साधना करते है तो वृद्धावस्था 
में समाज को हम भार-भूत नही बनेंगे । ऐसे अ्रपरिग्रही सेवकों की बुद्धि का 
वृद्धावस्था तक श्रत्यन्त विकास हुआ होगा ।” 
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धन और धर्म. 


श्रपने मन, मस्तिप्क और हृदय मे निश्चित धारणा बना 
लीजिये कि घन कभी तारने वाला नही है, घर्मं ही तारने व्राला 


है । यदि आप लक्ष्मी के दास न बनकर लक्ष्मी के पति वन गये 
तो लक्ष्मी आपके चरण चूमती रहेगी । 


दा 


(7 झ्राचाय॑ श्री हस्तीमलजी स. सा- 


४२ अपरिग्रह की दो दृष्टियाँ 


[] श्री जवाहरलाल जेन 


दुनिया की सभी घर्म-परम्पराओं ने अपरिग्रह, असंग्रह, सादगी और 
स्वैच्छिक गरीबी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अ्ननिवार्यतः झ्रावश्यक माना 
है। जेन तथा योग परम्परा में अ्रपरिग्रह या असंग्रह को पांच महात्नतों में मान्य 
किया गया है । ईसा मसीह ने स्वेच्छिक गरीबी को ईश्वरीय राज्य की आवश्यक 
शर्ते माना है। उन्होने कहा कि गरीबों को ही विश्व का उत्तराधिकार मिलेगा । 
परिग्रह की निन्दा में उन्होने यहाँ तक कहा कि सुई के छेद में से ऊंट का निकलना 
संभव भी हो सकता है, पर घनी का प्रवेश स्वर्ग में हो जाना बिल्कुल अ्सम्भव 
है। इस्लाम धर्म में भी संयम, गुरवबत और फकीरी की सराहना की गई है । 


पर जेन परम्परा में परिग्रह और अ्परिग्रह का विश्लेषण और विस्तार 
जितना' किया गया है, उतना अन्य किसी परम्परा में नही मिलता । वस्तुश्रों के 
ममत्वमूलक संग्रह को परिग्रह कहा गया है । ममत्वमूलकता का ही दूसरा नाम 
आसक्ति है । श्रासक्ति से परिग्रह बढ़ता है और परियग्रह से श्रासक्ति बढ़ती है । 
जितनी आ्रासक्ति बढ़ती है उतनी ही हिसा बढती है तथा समाज में विषमता को 
वढावा मिलता है । 


परिग्रह नौ प्रकार के माने गये हैं :--(१) क्षेत्र, (२) वस्तुएं, 
(३) हिरण्य, (४) सुवर्ण, (४५) धन, (६) धान्य, (७) द्विपद, (८) चतुष्पद, 
(६) कृप्य । श्रमण के लिए सब प्रकार का परिग्रह अश्रनुचित माना गया है। वह 
स्वयं कोई संग्रह करता नहीं, दूसरों से कराता नहीं तथा करने वालों का समर्थन 
फैरता नहीं। श्रमण पूर्णतया अनासक्त और अकिचन रहता है। अपरिय्रह ब्रत 
को पूर्णता के लिए पांचो इन्द्रियों के विषयों--रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के 
प्रति पूर्ण अ्रनासक्ति का भाव आवश्यक माना गया है । इस ममत्व अथवा आसक्ति 
को ही हृदय-ग्रन्थि कहा गया है। जो इस ग्रन्थि को छेंदता है, वही निग्नेन्थ 


कक है। इस ग्रन्थि के छेदन के कारण ही महावीर सम्भवत: “निगण्ठ” 
कहलाये । 


पृहस्थ साधक के लिए पूर्ण अ्परिग्रह सम्भव नही है इसलिए उसके लिए 
अपरिय्रह के बजाय 'परिग्रह परिमाण' को अणुब्रत के रूप में मान्य किया गया । 
इसके भ्न्तर्गत उपयु क्त नौ प्रकार के परियग्रह के संबंध में गृहस्थ अपने लिए 
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आवश्यक वस्तुओं की मर्यादा निश्चित कर शेप समस्त वस्तुझ्रों के ग्रहण एव 
संग्रह का त्याग कर देता है अर्थात्‌ उन पर उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती । 
इस अ्रपरिग्रह ब्रत के पाच श्रतिचार भी बतलाये गये है जिनसे आड़े-टेढे चलकर 
उस सोमा के अ्रतिक्रणण को रोका जा सके । दूसरी ओर तीन ग्रुणक्रतों के द्वारा 
इस ब्रत की रक्षा तथा विकास का भी प्रयत्न किया गया है । वे है :--(१) दिशा 
परिमाण ब्रत, (२) उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत, (३) अनथ्थ दण्ड विरमण 
त्र॒त । फिर इन गुण ब्रतों के अतिचारों का विश्लेषण कर इनकी श्रनुपालना को 
दृढ़ करने का प्रयत्न किया गया है । 


सारी दुनिया में विचारकों के सामने यह सवाल है कि समाज मे लोग 
गरीव-श्रमी र, दु:खी-सुखी, रोगी-स्वस्थ क्यो है और सत्कर्म करने वाले भी दु सी 
शरीर अ्रभावग्रस्त देखे जाते है श्रौर अत्याचारी-अनाचारी भी सुखी और समृद्ध 
दिखाई देते हैं, इस विचित्रता और विपमता के क्‍या कारण है ? इसका जवाब 
कुछ धर्मो ने ईश्वर को स्थापित करके दिया कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ एक 
पत्ता भी नही हिल सकता, इसलिए जो कुछ होता है उसकी मर्जी से, उत्तके 
आ्रादेश से होता है श्रत: दु:ख, हीनता, रोग श्रादि से बचना है तो वह ईश्वर की 
भक्ति से, उसकी दया से ही सभव है । अ्रनीश्वरवादियों ने भलाई-बुराई को 
अ्रच्छे-वुरे कर्मों का परिणाम माना, पर उसकी बविचित्रता और विपमता के 
समाधान के लिए उन्हे पुनर्जेन्म मानना पड़ा ताकि विपमता का जवाब पिछले 


जन्मों के नाम पर दिया जा सके । अ्रनेक ईश्वरवादी धर्मो ने भी पुनर्जन्म तथा 
कर्मवाद स्वीकार किया । 


इस विपमता और सांसारिक इन्द्र का झआाथिक समाधान मार्क्स और 
यूरोप के ईसाई समाजवादियों ने भी सोचा। उन्होने पाया कि सारे विश्व में 
प्राकृतिक साधनों के विपम वितरण और निजी सम्पत्ति के विचार श्र उत्तरा- 
घिकार की पद्धति के कारण लोगो के पास संपत्ति का विपम एकीकरण हुमा । 
प्राकृतिक साधनों मे धरती, खेत और गाव, कस्वे और नगर तथा खाने सवतते 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। जल संवधी साधनों - नदी-नालो तथा समुद्र का भी इसमें 
भाग रहा | इन साधनो से प्राप्त उपज श्ौर उससे तैयार माल विपषमता-मूलर्क 
मालिकी के कारण विपमता को बढाने वाले श्रर्थात गरीब को अ्रधिक गरीब भर 
मालदार को अधिक घनी बनाने वाले होते गये । उत्तराधिकार के नियम के 
कारण मालदार वाप का वेटा बिना परिश्रम के मालदार होता गया। फिर 
व्याज, किराया, मुनाफा, विजय और दान भी मालदार की मालदारी को वंढते 
गये । गरीब को गरीबी और कर्म ही उत्तराधिकार में मिला और मालदार को 
जमीन, जायदाद, खेत, पशु और नकद घन मिला, जिनकी कीमते अपने श्र 
328 मेहनत के लगातार बढ़ती गई' तथा उनको वढ़ाने वाली मेहनत पर भी 
उसका अ्रधिकार बढ़ता गया । मार्क्स का कथन है कि सारी निजी पू जी चोरी 
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है-इसमें मेहनतकश की मेहनत से पूजीपति के मालदार बनने की करुण 
कहानी छिपी है, यद्यपि इसमें सत्य का एक अश हो है, क्योंकि सामाजिक 
व्यवस्था, मान्यता और कानून, इस विषमता, शोषण और अन्याय के लिए 
जिम्मेदार है सत्ता और सम्पत्ति के शोषको के हाथ में केन्द्रित हो जाने के 
कारण यह संभव हुआ है । सत्ता के विकेन्द्रीकरण, सम्पत्ति के समाजीकरण और 
व्यक्ति के अज्ञान को हटाने तथा उसके तप को अधिक तेजस्वी बनाने से ही 
समतापूर्ण, सहयोगी तथा उन्नतिशील समाज बन सकता है भर मरने के बाद 
मिलने वाला कल्पित स्वर्ग और मोक्ष मानव को इसी जीवन में साकार हो 
सकता है । 

शोषण करने वालों को सम्पत्तिविहीन कर देना चाहिए । इसे मार्क्स और 
उनके सहचिन्तकों ने क्रान्ति माना । रूस में लेनिन ने और चीन में माओ ने 
तलवार के जोर से व्यक्तिगत परिग्रह को समाप्त करने का प्रयत्न किया । पर 
वह स्वेच्छिक अपरिग्रह नही था इसलिए लोगो के मन मे से परिग्रह की मूर्च्छा 
समाप्त नहीं हुई और वे मुक्त जीवन की ओर अ्रग्नसर नही हो सके । वे पूर्व की 
भाति ही हिसा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और भोग में लिप्त रहे । टालस्टाय, हैनरीजार्जं, 
गांधी और विनोबा ने सत्ताधारियों, सामन्‍्तों, पूजीपतियों, श्रौद्योगिकों और 
व्यापारियों द्वारा किये जा रहे शोषण को समझा और निजी सपत्ति-परिग्रह 
की मूर्च्छ और उसके अनौचित्य को भी समझा पर उस शअ्रपरिग्रह की प्राप्ति 
हिंसा और जोर-जंबर्दस्ती से करने के बजाय प्रेम से, सममाने-बुकाने और अन्त 
में लोकतान्त्रिक कानून से करने का उपाय सुकाया । उन्होने कहा कि सारी निजी 
सम्पत्ति परिग्रह, पाप है, शोषण है, क्योकि प्रकृति के सारे साधन ईश्वर के है, 
समाज के है । इसलिए धरती और प्राकृतिक साधन मनुष्यो के अधिकार में रहने 
ही नही चाहिये । विनोबा ने ग्रामदान के द्वारा सारी भू सम्पत्ति पर से व्यक्ति 
का अधिकार समाप्त कर दिया और उस पर समाज का श्रधिकार स्थापित कर 
दिया । उपयोग का अधिकार समाज की ओर से व्यक्ति पर रहा । इस प्रकार 
भृमि तथा प्राकृतिक साधनों पर से जिसका अधिकार समाप्त हो जाता है, 
उसकी मूर्च्छा भूमि सबधी परिग्रह से समाप्त हो जाती है । | 


गाघीजी ने ट्स्टीशिप के विचार द्वारा यह समझाने की कोशिश की कि 
तामान्य जन के स्तर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों 
के अलावा सारी सम्पत्ति-सारा परिग्रह समाज का है, उसका है ही नही | वह 
उस भ्रत्तिरिक्त सम्पत्ति का समाज के हित मे ट्रस्टी मात्र है| ट्रस्टी के रूप में ही 
उसे इसका समाज के हित मे उपयोग करना चाहिये । ग्राधीजी ने कहा-- 
. अपनी वृद्धि, कौशल और परिश्रम से मनुष्य चाहे जितना कमावे, पर उस कमाई 
भे उसका कोई हिस्सा नही है, उसमें उसकी कोई सूर्च्छा नही होगी, उसका कोई 
मोह नही होगा । अपनी सामान्य झावश्यकताओं की पूर्ति के लायक सम्पत्ति को 
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छोड़कर सारी सम्पत्ति समाज की हो जायेगी और समाज के हित में व्यय होगी। 
इस प्रकार प्रत्येक क्रम में एक ग्राम ट्रस्ट होगा, जिसमें सारी भू-सम्पत्ति निहित 
होगी और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सारी कमाई ट्रस्ट मे 
जमा होती रहेगी । व्यक्ति और परिवार निजी उपभोग के लायक सीमित परि- 
अ्रह ही रखेंगे और वाकी सारा परिग्रह समाज के हित में श्रपित रहेगा । व्यवस्था 
इस ट्रस्ट की ग्राम सभा तथा उसके द्वारा निर्वाचित ट्रस्ट प्रवन्ध समिति द्वारा 
होगी और उसके संचालन में सारे परिवारों के मुखिया शामिल होंगे । वे यथेप्ट 
कमाई करेगे, पर सारी अश्रतिरिक्त कमाई ट्रस्ट को सौप देंगे और स्वयं लगभग 
अपरिय्रही संन्‍्यासी की तरह रहेंगे । परिवार के सारे सदस्य भी न्यूनतम परिग्रह 
से अपना जीवन-यापन करेंगे । उनकी परिय्रह की मूर्च्छा समाप्त हो जायेगी 
और वे समाज सेवा के श्रम तथा तप के द्वारा श्रमण तथा तपस्वी बनेंगे। हिंसा 
ओर असत्य से वे मुक्त होगे और उनका जीवन सात्विक संतोष ओर आनन्द में 
परिपर्ण हो जायेगा । 


[][7][7] 





वस्त का उपयोग 


एक वार प. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के यहाँ खदी राम बोस नाम के एक सज्जत 
पघारे । विद्यासागर ने उन्हें नारंगियाँ खाने को दी! खुदीरामजी नारंगरियों 
को छीलकर उसकी फॉँके चूस-चूसकर फंकने लगे । यह देखकर विद्यासागर 
वोले--“देखो भाई ! इन्हें फंको मत, ये भी किसी के काम आ जायेगी | * 
खुदी राम बोले--“इन्हे आप किसे देगे ? ” 


विद्यासागर ने हँस कर कहा--“इन्हें श्राप खिड़की के बाहर रख दें शरीर 
वहाँ से हट जायें तो अभी पता लग जाएगा ।” 


खिड़की के बाहर उन चूसी हुई फाँकों को रखने पर कुछ कौए उन्हें लेने 
आ गये । 

अ्रव विद्यासागर ने कहा--“देखो ! भाई, जब तक कोई पदार्थ किसी भी 
प्राणी के काम में आने योग्य है, तवव तक उसे व्यर्थ नही फंकना चाहिए । 


इस अकार रखना चाहिये कि घूल-मिट्टी लगकर वह नष्ट न हो जाये श्र अर 
प्राणी उसका उपयोग कर सके । 


ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने दीन-द.खियों की सेवा करने के लिये अपनी 


स्स्व दान कर दिया था । हर प्राणी की सेवा करना वे अपना कर्तव्य 
समभते थे । 


[] श्याम मनोहर व्यार्त 
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[] श्री रणजोर्तासह कूमठ 


बच्चे ने जन्म लिया नही कि रोना शुरू कर दिया । क्या चाहिये ? भूख 
लगी है--दूध चाहिये । माँ ने छाती से लगाया, दूध मिला और चुप । कुछ घडी 
बाद फिर भूख लगी, फिर रोया और फिर दूध मिलने पर चुप | कितनी सीधी 
सादी माँग है और कितना सरल उपाय है। पर आदमी का बच्चा रोता ही 
जन्मा है और जीवन पर्यन्‍्त ही रोता है। मरते वक्त भी उसका रोना नहीं 
छूटता । विरले ही होते है जो इस रोने के क्रम से छूट पाते है । 


बचपन का रोना तो सब समभते है । दया भी आती है । परन्तु जन्म भर 
यह आदमी क्‍यों रोता है ? जब तक मृत्यु नही श्राती । कभी वस्तु की चाह के 
लिये रोता है तो कभी चाही वस्तु के वियोग के लिये रोता है । कभी नही चाहने 
वाली वस्तु के मिलन से रोता है | कुछ न कुछ वस्तु उसे चाहिये । इसी चाह 
की पूर्ति की उधेड़बुन में वह जीवन भर रोता रहता है । 


भ्रब यह रोना केवल भूख-प्यास या कपड़ा-मकान का हो तो भी कोई 
वात है। भ्रब तो चाह और कई गुना बढ जाती हैं । विकराल रूप भी लेती जा 
रही है। कोई अन्त नही है । धन चाहे करोड़ों में हो जावे परन्तु भ्रभी चाह पूरी 
नही हुईं । नौकर, चाकर, धन-धान्य, हीरा, जवाहरात सब हाजिर है | हुकूमत 
ते सल्तनत भी हाजिर है । बांदियाँ, गुलाम और हर की परियाँ भी हाजिर है । 
+रत्तु इन सबके बाद भी क्‍या रोना बन्द हो गया ? अश्रभी तो बहुत बाकी है । 
बेस चाह का श्रन्त नही है । 


अब चाह को पूरी करने में जुटा है । झूठ, चोरी, कपट, हिसा इन सबका 
उपयोग चाह को पूरी करने के लिए ही करता है । जब धन, जब, जमीन प्राप्त 
करने ही है तो सब ही उपाय आवश्यक है, औचित्य की कसौटी की कोई आव- 
श्यकता नही । हिसा, चोरी और भूठ की जब सहायता ली जाती है तो किसी 
अन्य का हक छीना ही जावेगा, हत्या की ही जावेगी और अपने सुख के लिए 
किसी और का चैन समाप्त किया जावेगा । होड़ यही होगी कि कौन संग्रह में 
अधिक कुशल और ताकतवर है और दूसरो से बटोर कर स्वयं के खजाने में 
भरती कर सकता है | संग्रह की हविस में प्रियजन की हत्या, कपट के विभिन्न 
उपाय, चोरी, डकैती या भ्रन्य कई जघन्य कृत्यों से इतिहास भरा पड़ा है और 
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ग्राज भी यही क्रम चल रहा है। संग्रह की प्रवृत्ति एक बार चल पड़ी तो उम्र 
प्रवृत्ति के पोषण के लिए सब कर्म होते है जो वर्जित है । संग्रह संघर्ष की जड है 
जो न केवल दूसरो का सुख चैन छीनता है स्वय को भी श्रशान्त करता है। 
यही है परिग्रह जिसके त्याग के लिए महावीर ने आवाज उठाई और कहा-- 
परिग्रह पाप का मूल है और इसके त्याग से ही धर्म है ।' 


संग्रह या परिग्रह पर आघात अन्य कई महात्मा व पैगम्बरों ने भी किया 
है । ईसा मसीह ने कहा सुई की नोंक से ऊँट का निकलना सम्भव है परनल्तु स्व 
के द्वार से धनी आदमी का निकलना सम्भव नही है ।' मोहम्मद साहव ने अपने 
धन का चालीसवाँ हिस्सा हर वर्ष जकात के रूप में देने का फरमान किया | 


सग्रह या परिग्रह का सामाजिक व श्लाथिक विश्लेषण जितना मामिक 
व यथार्थ ढंग से मार्स ने किया, उतना किसी अन्य दार्शनिक ने नहीं किया। 
मावर्स ने सारे इतिहास और विश्व के क्रियाकलापों का झ्राथिक दृष्टिकोण से 
विश्लेषण कर एक नया श्रर्थ दिया और बताया कि हम सब जो भी कार्य करते 
है या नीति की धोषणा करते है श्रपने निहित स्वार्थों के हितों की रक्षा के लिये 
करते है । राज्य जिसे हम अपने जीवन का आवश्यक अ्रंग मानते है, वह भी 
निहित स्वार्थों के हितों के लिये बनी संस्था है । धर्म और इसके उपदेश भी पैसे 
वालों के व शक्तिशाली वर्गो की रक्षा के लिए बने है और गरीबों के लिए श्रफीम 
का कार्य करते है जिससे गरीब धर्म के नशे मे रहे और विद्रोह न करे । 


सामाजिक और श्राथिक व्यवस्था को हम प्राकृतिक देव मानकर चलते 
है ओर समाज में जाति, वर्ग और विपमता को कर्मो का फल बताते है । परल्तु 
माक्स इस वात से सहमत नही है । प्रारम्भ में कुछ ऐसे सिद्धान्त चले थे कि 
राज्य करने के लिये भगवान ही किसी को राजा के रूप में जन्म देता है और 
वही राज्य करने के लिए अधिकृत होता है । इन सिद्धान्तों से यही सिद्ध किया 
जाता था कि राज्य का राजा भगवान द्वारा निर्धारित है ओर उसकी श्राज्ञा की 
पालन करता जनता का कर्तव्य है । इस मान्यता के आधार पर राजा का प्राई- 
तिक साधनों को अपनों इच्छानुसार बॉटने व उपयोग करने का एकाधिकारि 
मिला, कुछ लोग जो राजा के नजदीक थे, वे सभी सुविधाओं का उपयोग करते 
थे और शेप जनता उनकी सेवा या भुलामी करती थी । राजा के निर्देशन में 
शोपण होता था और उसका ओऔचित्य दार्शनिक देते थे कि यह भगवान के फर 
मान के श्रनुरूप है । 


५... रे-बीरे भ्र्थ व्यवस्था बदली। कृषि का स्थान उद्योग से लिया शौर 
4 जीपति ने राजा का स्थान लिया । श्रव जिसके पास उत्पादन के साधन अधिक 
होगे वही और भ्रधिक उत्पादन कर सकेगा, सजदरों को रोजगार दे सकेगा श्री 
उन पर आर्थिक व सामाजिक नियन्त्रण कर सकेगा। पृ'जीपति भजदूरोंकी 
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शोषण करता है और अब अर्थव्यवस्था व॒ राज्य का नियन्त्रण पृजीपति करते 
है। राज्य का नया रूप बनता है ।'राजा का स्थान चुनी हुई ससद लेती है और 
चुने वे ही जाते है जिनंको पूंजीपति का अनुमोदन है । यह सरकार श्रब पूं जी- 
पतियों के इशारे पर चलती हैऔर ऐसे नियम और कानून बनाती है जिससे 
पूजीपति का पोषण हो, उसके हितों की सुरक्षा हा और उसे शोषण की पूरी छूट 
हो । कहने को यह राज्य प्रजातन्न्र है परन्तु यह ऊपरी दिखावा है। वास्तव से 
नियन्त्रण उसी का है जो पूंजीपति या सरमायेदार है । जब तक उत्पादन के 
साधनों का नियन्त्रण कुछ हाथो में है वे शेष जनता का शोषण करते ही रहेगे । 
यही वर्ग-सघर्ष की जड़ है । इससे समाज मे संघ और विंद्रोह पनपता है । 

. जब राज्य अपने हाथ मे है, कानून अपना पक्ष करता है और थोडी-सी 
मेहनत करने से संग्रह की चक्‍की आ्रासानी से चल जाती है तो कौन मूर्ख होगा 
जो इस संग्रह की दौड़ में भाग नही लेगा ? जन्म से ही देखेगा कि यह जीवन 
सग्रह की दौड है और जो जितेना इस व्यवस्था को तोड-मरोड़ कर फायदा 
उठाता है, वह उतना ही धनी और इज्जत वाला बनता है | जिसको जरा भी 
मौका मिलता है वह मध्य वर्ग से उच्च मंध्य वर्ग की ओर दौड लगाता है और 
उच्च भध्यवर्ग से उच्चतम वर्ग, की ओर दौड लगाता है। जिसके पास कोई 
पाधन नहीं है, वह मजदूरी करता ही अपना भाग्य समभता है। यही उसका 
धर्म है। जीवन भर जूता रहता है दो जून की रोटी के लिये । समझ मे उसके 
श्राता नही कि किस प्रकार वह अपना स्तर सुधारे । दाशंनिक और धर्म के नेता 
जब उसे यह उपदेश देते है कि जो कुछ आज हो रहा है, वह पूर्व संचित कर्मों 
का फल है तो अपनी गरीबी को पूर्व जन्म का फल मानकर संतोष कर लेता है । 
उसके मन में यदि कभी धनी व्यक्ति पर रोष भी आया तो धर्म की वाणी सुन 
कर शान्त हो गया। धर्म उसका यही रहा कि ईमानदारी से काम करे और 
जीवनभर मेहनत करे अपने वर्तमान जीवन को पूर्व कुकर्मो का फल समझ 
कर | यदि अच्छा घनी, चक्रवर्ती जेसा जीवन प्राप्त करना है तो इस जस्म में 
भ्रच्छे कम करे जिससे अगला जन्म सुधरे | यदि यह धर्म की श्रफीम मिल गई 
कि अगला जन्म सुधारना है और उसके लिए इस जीवन में ईमानदारी व संतोप 
से रहना है तो फिर धनी वर्ग चैन से रह सकता है क्योंकि निर्धन वर्ग तो अपने 
वतमान को अपना भाग्य मानकर संतोष कर रहा है । संतोष उसका सबसे बड़ा 
धन है और वह धन धन्ती लोगो के करोडों रुपयो से भी बड़ा है। दोनों वर्ग 
भाग्यशाली रहे--धनी वर्ग चैन से सो रहा है कि कोई विद्रोह करने वाला नही 
और उनकी आत्मा को भी सक्‍्लेश नही क्योकि जो धन उनके पास है वह पूर्व 
कर्मो के फल से है श्लौर उसकी मान्यता है कि यदि गरीब दुःखी है तो उसके पूर्व 
मे के कुकर्मो से | दूसरी ओर गरीब वर्ग सुखी है कि उन्होंने अगले जन्म की 
बुकिंग कराली है और ईमानदारी से व सन्‍्तोष से रह रहे है और सनन्‍्तोप रूपी 
पेन संवश्रेष्ठ घन है । - 
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धर्म की इस अफीम के बावजूद भी यदि कुछ सिरफिरे ऐसे मिले कि जो 
इस शोपण की प्रक्रिया को जान गये और वर्ग को भड़का कर आवाज उठाने की 
को शिश करें तो राज्य के कानून और व्यवस्था ऐसी है जो उनको हमेशा दबाती 
रहेगी । कभी विद्रोह की आग को भड़कने ही नहीं देगी । इसके बावजूद भी 
कभी आग भड़की तो धनी वर्ग के पाले गुण्डे और लठेत उनको दबा देंगे और 
कानून उन गरुडों को कुछ नही कहेगा क्योकि साजिश हो गई है । मुट्ठी गरम हो 
गई है । रिश्वत ने वह सब काम कर दिया जो अ्रव तक कानून नही कर पा रहा 
था । कानून का श्रर्थ निकालने और कानून को लागू करने वाले को रिश्वत के 
माध्यम से श्रपती तरफ कर लिया और अ्रव जो गरीब वर्ग को दबाने की प्रक्रिया 
में समाज सुधारक कानून भी वाधक बने थे, उनको निष्प्रभावित कर दिया। 


मार्क्स का मानना है कि यह सब व्यवस्था, कानून, घर्मं और अनेकानेक 
संस्थाएँ जैसे ग्रववार, वकील, न्याय, सब घनी व प्रभावशाली वर्ग का समर्थन 
करने के लिए है। अतः इसका एकमात्र उपाय है कि संग्रह पर रोक लगाओ्नो 
और कोई व्यक्ति श्रपणी आवश्यकता से अधिक रखे ही नहीं | सब अ्रपनी 
क्षमता के अनुसार समाज को दे और आवश्यकतानुसार ले । यह समाजवाद का 
आदर्शवादी सिद्धान्त मार्क्स ने रुष्टा के रूप में देखा, प्रतिपादित किया श्रोर 
कल्पना की कि एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें न शोषक होगा व 
शोषित और तव किसी राज्य या सरकार की'भी आवश्यकता न होगी | सेब 
आदर्शवादी ढंग से रहेगे और जव संग्रह किसी एक व्यक्ति या वर्ग के पास होगा 
दा नही तो संघर्ष भी नहीं होगा । यह आदर्श समाज के स्वरूप की चरम सीमा 
हगि।। 


कल्पना ग्रादशवादी थी और वास्तव में एक ऐसा आरादर्श जहाँ सब 
भीतिक व मानसिक रूप से सुखी रह सकते हैं। परन्तु ऐसे समाज की स्थापना 
का जो मार्ग सोचा या बताया, वह कभी भी उस झ्रादर्श तक नहीं पहुँचा सकता | 
इस ओर उसने कभी ध्यान नही दिया । उसने सोचा था कि पू'जीवादियों और 
श्रमिकों के बीच संघर्ष होगा और एक दिन सगठित श्रमिक जीतेंगे व समाज के 
सारे उत्पादन के साधन समाज के अ्रधीन कर लेंगे । जिस समाज का जन्म सर 
के मार्ग से होगा वहाँ से सघर्प समाप्त कैसे हो सकता है ? संघर्ष पुनः संघर्ष को 
ही जन्म देगा चाहे उसका रूप पलट जावे | यही हञ्ना | सोवियत संध व चीनें 
ने संघर्ष से समाजवाद स्थापित किया, जबरदस्ती थोपा और लाखों व्यक्ति मौत 
के घाट उतारे गये । श्राज भी सत्ता दल व भ्रन्य वर्गों के मध्य संघर्ष हे और 
नित प्रति झगड़े इसी बात के होते हैं कि कौन सत्ता को हथियाये ? मूल में 
प्रवृत्ति सत्ता व संग्रह की है और केवल जन साधारण पर समाजवाद थोपा हँशी 
है। वे भी जब मौका लगता है अपनी संग्रह प्रवृत्ति को जाहिर करते है । 
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भहावीर, गांधी और माक्से के आदर्श में कोई अन्तर नही है। तीनों का 
आदर्श है कि समाज को हम क्षमता के अनुसार दे और अपनी आवश्यकता के 
अनुसार लें । संग्रह न. करे बल्कि अ्रपनती योग्यत्ता या धन का लाभ दूसरों को दे । 
परन्तु मार्कस आदर्श स्थापित करने के बाद आदर को प्राप्त करने के तरीके पर 
ध्यान नहीं देता जबकि महावीर और गांधी तरीके पर ही नही समाज के प्रमुख 
ग्रंग मानव और उसके मनोविज्ञान पर ध्यान देते है। जब तक मानव स्वय 
नही बदलेगा, ऊपर से थोपा हुआ तनन्‍्त्र अस्थायी रहेगा। मानव की प्रवृत्ति को 
बदले बिना स्थायी समाज का प्रादुर्भाव नही हो सकता । 


भगवान महावीर ने अपरिग्रह को इसीलिए श्रत्यधिक महत्त्व दिया और 
अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर परिग्रह पर सीमा लगाने का उपदेश 
दिया। साधु के लिये तो पूर्ण श्रपरिग्रह का उपदेश दिया परन्तु गृहस्थ के लिये 
भी सीमित अ्परिग्रह का । महावीर ने इस बात पर जोर नही दिया कि सीमा 
कितनी हो पर इस बात पर जोर दिया कि सीमा अवश्य बाधें। सीमा के उप- 
रात्त जो भी आवे, वह समाज को श्रर्पण करें । 


यह कितना मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है। यदि भगवान महावीर श्रमुक 
सीमा बांधते तो आने वाले शिष्य या अनुयायी उस सीमा के श्चित्य पर विवाद 
करते । परन्तु सीमा जब स्वय अपनी इच्छा से गृहस्थ बांध रहा है तो विवाद 
कसा ? जोर इस बात पर नही है कि सीमा कितनी हो, जोर इस बात पर है कि 
सीमा भ्रवश्य हो । आवश्यकता है मनोवृत्ति मे परिवर्तत की । व्यक्ति की इच्छा 
अनन्त है और इच्छा पूर्ण करने की सीमा नही । परन्तु महावीर ने कहा--इस 
छा पर ही सीमा लगाओ और चाहे वह सीमा काफी दूर है इसकी परवाह न 
करो, परन्तु सीमा अ्रवश्य लगाओ । एक बार सीमा लगी कि प्रवृत्ति में मोड़ 


४0५५ मनोवृत्ति संग्रह की बदलेगी और इसका -उपयोग समाज के लिए होने 
गा। 


गांधीजी का टूस्टीशिप सिद्धान्त भी इसी पर आधारित है । जितनी आव- 
अकता है उतना रखो व शेष को समाज का ट्रस्टी बनकर समाज के लिए उप- 
योग में लाओ । ट्रस्टी होने के नाते सारे घन को अमानत मान कर रखो । यह 
भी मनोवैज्ञानिक रूप से घन के प्रति मूर्च्डा छुड़ाने मे सहायक है । मूर्च्छा ही तो 
है 'प्रह है । जब धन को अ्रमानत माना तो घन से सूर्च्छा हटेगी । जब तक घन 
गा माना तब तक मृच्छी रहेगी । महावीर ने मूर्च्छा को ही परिग्रह की संज्ञा 
हा | परिग्रह छोड़ने के लिये द्रव्य में सीमा करने का निर्देश दिया ।जव सीमा 
38 करेगा, सीमा से अतिरिक्त घन का दान करेगा तो जो सीमा के भीतर 
बे उस पर से भी मोह हटेगा । सोमा के भीतर का रुपया या बाहर दोनों 

डाप एक सी है अतः मोह तो दोनों से है परन्तु जब सीमा से वाहर का 
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ससस्‍्कारों के कारण हिंसक क्रांति का अनुमोदन न करते हों, फिर भी यह तो हमे 
स्वीकार करना ही होगा कि पूजीवादी व्यवस्था मे घन, पूंजी या सम्पत्ति का 
संग्रह अपरिहाय है । यह भी हमे विदित है कि संग्रह का मूल-“मूच्छी या 
परिग्रह है । एक व्यक्ति जब संग्रह करता है तो स्वाभाविक तौर पर उसके चेतन 
अथवा भ्रवचेतन मस्तिष्क में यह भावना निहित रहती हैं कि वह अपने लिए, 
अपने परिजनों के लिए अ्रथवा आने वाली पीढियों के लिए सुखद भविष्य बनाता 
चाहता है और वस यही से शोषण तथा उससे उत्पन्न वर्ग संघर्ष का सूत्रपात हो 
जाता है । 


परियग्रह अथवा “मूर्च्छा” का मूल है मोह अथवा ममत्व । जैन दर्शन की 
सूक्ष्म मीमांसा करने पर ज्ञात होता है कि परिग्रह का स्थूल हूप भौतिक साधनों 
के प्रति श्रासक्ति हो सकता है, परन्तु यदि व्यक्ति को अपने रूप, ज्ञान, गौर 
अ्रथवा आचरण के प्रति राग उत्पन्न हो जाए तो यह भी परिग्रह ही माना 
जाएगा । 


यूनान में नार्सीसस नामक एक युवक रहता था। एक दिन उसने पानी 
में श्रपनी परछाई देखली तथा स्वय की सुन्दरता पर सुर्ध हो गया । स्वय 
मुग्ध होने की इसी प्रवृत्ति को नार्सी सिज्म कहा जाने लगा । कहने का अभिग्राय 
यह है कि मूच्छा केवल धन या सम्पत्ति से हो यही परिस्रह नहीं है। गत 
परित्याग देवत्व का परिचायक है, चाहे वह भौतिक साधनों के प्रति राग है 
अथवा अभौतिक साधनों के प्रति । ह 


परिग्रह का श्राथिक पक्ष 


परिग्रह का श्राथिक पक्ष भौतिक साधनों यथा धन या लक्ष्मी के प्रा 
आसक्ति का बोध कराता है, परन्तु महावीर का अ्रपरिग्रह घन या सम्पत्ति वें 
पूर्णहपेण निरर्थक नही मानता । महावीर कहते है, धन या सम्पत्ति एक सीर 
पे आवश्यक है । अन्य शब्दों में, घन का सम्नह मर्यादित रूप में करः 
चाहिए । 


कल्पना कीजिए हम श्रमर्यादित रूप में घन का संग्रह करना चाहते है 
स्वाभाविक रूप से इससे लोभ की उत्पत्ति होगी । यदि हम अ्रक्षम है तोझञ' 
उद्देश्य में सफल नही हो पाएंगे और इससे क्रोध रूपी कपाय की उत्पत्ति होगी 
यदि हम सक्षम है तो हम दूसरो का शोपण करके घन का सम्रह करेंगे और य॑ 
से वर्ग-संघर्ष का प्रारम्भ हो जाएगा । अस्तु, परिग्रह से शोपण प्रारम्भ होता 
और इससे समाज में संघ तथा अस्थिरता का वातावरण सुजित होती । 
सम्पन्न वर्ग में संग्रह की प्रवृत्ति जितनी बलवती होगी, उतनी ही विषम 
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बढेगी, तथा समाज के कमजोर वर्ग मे उतना ही अ्रधिक असंतोष व आक्रोश 
बढ़ेगा । 


महात्मा गांधी ने जीवन के चार स्वरूप बतलाए है। प्रथम स्वरूप एक 
शेर के जीवन का है। शेर कोई सम्रह नही करता, और अभ्रन्य प्राणियों का 
शिकार करके जीवन यापन करता है । दूसरा स्वरूप मधुमक्खी का है। वह मधु 
का सचय करतो है। उसे अपने छत्ते एव उसमें निहित मधु से बड़ा मोह रहता 
है। परन्तु अन्तत: इन्सान अग्नि प्रज्बलित करके मधुमक्खियो को भगा देता है 
और स्वयं मधु प्राप्त कर लेता है। जीवन का तीसरा स्वरूप एक गाय का है । 
गाय यदि स्वय तृप्त है तो अपने बछडे को दूध पिंलाती है। यदि उसे चारा व 
दाना-पानी नही मिलता तो उसे अपने बछड़े से भी कोई प्रयोजन नहीं है। इन 
सबसे भिन्न स्वरूप एक मां का होता है जिसे अपने आपसे मोह नही है, और जो 
स्वय भूखी रहकर भी अ्रपनी सन्‍्तान को भोजन देती है। महात्मा गांधी प्रश्न 
करते है--आप जीवन का कौनसा स्वरूप प्राप्त करना चाहेंगे ? निश्चय ही एक 
विवेकशील व्यक्ति न तो शेर की भाँति किसी अन्य प्राणी को मारकर अपना 
पेट भरना चाहेगा, और ना ही मधुमक्खी की भांति बूद-बूद मधु किसी अन्य 
व्यक्ति के लिए संचय करना चाहेगा। एक विवेकशील व्यक्ति के जीवन का 
स्वरूप “स्व” से हटकर “पर” के लिए होता है । यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
धनोपाजेन करते समय संचय की इच्छा न करे अथवा “स्व” का परित्याग कर दे 


तो शोषण को समाप्त करके हम अपनी अभ्रधिकांश समस्याओ्रो का सहज ही 
समाधान कर सकते है । डे 


टृस्टीशिप का सिद्धान्त 


.. भगवान्‌ महावीर के युग में भी आनन्द तथा महाशतक जेसे बड़े-बड़े 
श्रेष्ठि थे । प्रभु की वाणी से प्रभावित होकर उन्होंने श्रपना व्यापार नही छोड़ा 
श्रोर न ही सम्पूर्ण सम्पत्ति का परित्याग किया । हां, उन्होंने परिग्रह की मर्यादा 
अवश्य निर्धारित कर दी । महात्मा गाधी भी कहते है कि यदि आपके पास 
सम्पत्ति है तो आप स्वय को इसका ट्रस्टी मानिए--स्वामी नहीं। यदि आप 
स्वयं को ट्रस्टी मानते है तो करोडों की सम्पत्ति होने पर भी अपरिय्रही है । 


इसके विपरीत यदि किसी भिखारी को अपने भिक्षा पात्र से भी मोह है तो वह 
“परिग्रही होगा । 


राजा भतृ हरि ने अपना राजपाट-वैभव सभी त्याग दिया । संन्‍्यासी होकर 
में चले जा रहे थे कि मार्ग में कोई चीज चमकती हुईं दिखाई दी । 
भुककर उसे उठाया तो पाया कि वह तो काच का टुकड़ा था, सूर्य की रोशती में 


अमक रहा था। समूचे वैभव को छोडने पर भी उनकी धन के प्रति आसक्ति शायद 
ऊछ शेष रह गई थी । | 


वे वन 


छ प्र ही के दो पहल 


. [(] दादा धर्मधिकारी _ 


' अस्तेय और अ्रपरिग्रह प्राय. साथ-साथ लिये जाते है । अपरियग्रह का अर्थ 
आज तक लोगों ने यह किया है कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीज' नहीं ' 
रखते । लेकिन अपरियग्रह की वृत्ति का अर्थ यह है कि अपती जरूरत की चीज 
भी जो मै रखता हूँ, वह अपने स्वामित्व के लिये नही रखता । अपनी जरूरत की 
चीज तो रखता हूँ, लेकिन जरूरत की चीज पर मेरा स्वामित्व नही । जैसे शरीर 
पर भी हमने अपना स्वामित्व नही माना । जो लोग परमार्थी - होते है या सेवक 
होते है, उन्होंने यह माना है कि यह शरीर धर्म का साधन है । भक्त कहते है कि 
यह भगवान्‌ का आयतन है । भगवान्‌ के रहने का मंदिर है । लेकिन सेवक लोग 
कहते है कि यह तो समाज की थाती है। यह शरीर समाज की धरोहर हैं और 
यह मेरे पास है, इसलिये इसके विषय में मेरे मन मे ममता नहीं होनी चाहिये । 
यंदि शरीर के लिये भी ममता नही है, तो फिर शरीर यात्रा के लिये जो चीे 
आवश्यक है, उनके सम्बन्ध मे स्वामित्व की कोई भावना कैसे हो सकती है * 
यह अपरियग्रह, असंग्रह का श्रतिम विचार है। अस्तेय मे से अ्रसंग्रह श्राता है । 
अस्तेय के लिये इतना काफी है कि मै दूसरे की प्रिय वस्तु का हरण नही करता, 
लेकिन अपरियग्रह इससे एक कदम आगे जाता है । हु 


अपरिग्रह कहाँ तक जाता है, यह समभने के लिये हम गाँधी की द्रृस्टी- 
शिप की बात भी समझ ले । उसके बारे मे लोग चाहे जैसा लिखते है श्र चाहे 
जैसा कहते है । वे यह मानते है कि ट्स्टीशिप का मतलब यह है कि तुम्हारे पास 
जो घन है, वह घन समाज के लिये है, यह समककर वह धन बढाते ही चले 
जाझो । समाज के लिये है, तो समाज के लिये बढ़ा" रहा हूँ । 


लोगो ने ट्स्टीशिप का मतलब यह कर लिया है कि ब्याज भी लेते जागो 
और उस घन को वढाते भी चले जाओ। उसके विषय में श्रासक्ति भी रखी | 
अन्त में केवल इतना करो कि इसका भोग भगवान को लगा दिया करो । नर 
हम सवा सेर मिठाई लेकर मन्दिर में जाते हैं, एक पेड़े का भोग लगा देते हैं। 
वाकी के पेड़े तो हमारे है ही । यह भगवान्‌ का प्रसाद-हो गया । 


. सोचने की वात यह है कि जिस व्यक्ति ने ब्रत के रूप में सत्य-अ्रहिंसा- 
अस्तैय का प्रतिपादन किया, उसने भला ट्रस्टीशिप का अर्थ ऐसा किया होगा 
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टरस्टीशिप का अर्थ यह है कि परम्परा से और परिस्थिति से जो घन मुभे 
प्राप्त हो गया है, उसे दूसरो का समभकर जल्दी से जल्दी उससे मुक्त हो जा, 
नही तो ट्स्टीशिप का कोई श्रर्थ ही नही है। किशोरलाल भाई ने सावेजनिक 
सस्थाग्नों के बारे में लिखा था कि सार्वजनिक निधियों को भी हम ब्याज ले 
लेकर बढाते है और उसका संरक्षण करना अपना कत्तंव्य समभते हैं। यदि 
व्यक्तिगत परिग्रह, व्यक्तिगत संग्रह निषिद्ध है, तो सावेजनिक संग्रह भी कम 
निषिद्ध नहीं है । 


ट्रस्टी शिप के दो पहलू है। एक है--संक्रमण काल का पहलू । संक्रमण काल 
के लिये यह व्यवस्था है। पू जीवादी समाज व्यवरथा से हमे श्रमनिष्ठ समाज- 
व्यवस्था की ओर कदम बढाना है, इसके लिये संग्रह के विसर्जत की आवश्यकता 
है । सग्रह का यह विसर्जन ब्रतनिष्ठा से होना चाहिये, याने व्यक्ति का शुद्धिकरण 
होना चाहिये । क्राति की प्रक्रिया मे व्यक्ति के शुद्धिकरण की, व्यक्ति की चित्तशुद्धि 
की योजना “हृदय-परिवर्तंन” कहलाती है । क्रान्ति की प्रक्रिया ही ऐसी है कि 
उसमें व्यक्ति को चित्तशुद्धि की योजना हों इसलिये जिन्हें आज आनुवंशिक 
अधिकार से विरासत में सपत्ति मिल गयी है या कानून से मिल गयी है या जिन 
लोगों ने पहले खरीद ली है या कमा ली है, उन लागो से गाँधीजी कहते है कि 
इस संपत्ति को अपनी मत समभो । समाज की धरोहर या थातो समभो । इसका 
मतलब यह नही है कि इसे तुम बढ़ाते चले जाभ्ो । वस्तुत. उसका मतलब यह है 
कि तुम्हे यह चिन्ता होनी चाहिये कि कब में यह सम्पत्ति समाज को लौटा देता 
है और कंब मेरा चित्त शान्‍्त होता है। घनिकों के लिये, मालिकों के लिये, 
पम्पत्तिमानों के लिये गाँधीजी के ट्रस्टीशिप का सही भ्रर्थ है कि उन्हे संग्रह का 
विसर्जन करता है। यदि यह अर्थ उन्होने नही लिया और यह माना है कि 
गॉधीजी का यह मतलब था कि तुम में संग्रह की कुशलता है, इसलिये सग्रह ही 
बढ़ाते जाओ और यह मान लो कि अपने समाज के लिये वह सग्रह कर रहा है, 
इसमे से तुम हलवा-पुड़ी के रूप में प्रसाद-लेते जाओ और टूसरो को बाजरे की 
रोटी के रूप भे कभी-कभी देते जाओ, तो उसका ऐसा मतलब उनके मन मे कभी 


हो ही नही सकता । 


टस्टीशिप का दूसरा पहलू यह है--केवल धनिक ही ट्रस्टी नहीं है, 
०६ 8 ट्रस्टी है । बहुत सम्पत्ति, धन या सग्रहवाला ही नही, अल्प संग्रहवाला 
#प्टी है। उसे भी अपने आपको ट्रस्टी ही मानना चाहिये । जहाँ वह काम 
"ता है, वह काम् समाज का काम है | उस काम के उपकरंण भी समाज के है, 
अपने नही है। उनका वह :ट्रस्टी हैं। हम पहले यह माँग करते है कि 
28३ ; के साधन उत्पादक के कब्जे में होने चाहिये ।- बाद मे हम यह माँग 
बह के _* उत्पादक भी उनका ट्रस्टी होगा । वे साधन उसके अपने नही होगे । 
ने उपकरणों का और उत्पादन का श्रपने-प्रापको मालिक नहीं मानेगा । 
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जितना उत्पादन वह करेगा, उतने उत्पादन का भी वह अपने आपको मालिक 
नही मानेगा । 


सग्रह परायण मनुष्य ने कहा कि “तुम ईमानदारी से यदि धन कमाते 
हो, तो उस घन पर तुम्हें अधिकार है ।” उसकी ईमानदारी का मतलब यही है 
कि होड़ में तुम जीत जाते हो, तो उस घन पर तुम्हारा अधिकार है । 


दूसरे ने कहा--“यह चढ़ा-उतरी और होड़ की पद्धति से जो धन कमाया 
जाता है, यह चोरी ही है। जितनी सम्पत्ति है, वह सब चोरी ही है । “स्तेन एवं 
सः” 'भगवद्गीता' में कहा गया । सारी संपत्ति, सारा संग्रह यदि चोरी है, तो 
उसके निराकरण के लिये संग्रहवान्‌ से कहा कि तुम अपने को अपने संग्रह का 
थातीदार मानो, निधिपालक मानो, न्‍्यासधर मानो । तुम समाज की भोर से 
उसे रखो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी जल्दी खर्च कर सके, 
उतनी जल्दी उसे खर्च कर डालो और समाज की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाग्रो। 
जिनके पास श्रल्प सग्रह है, उनके लिये गाँधीजी कहते हैं, “तुम जो कमाते हो, 
श्रपनी मेहनत से कमाते हो, लेकिन अपनी मेहनत की कमायी हुई रोटो पर भी 
तुम्हारा भ्रधिकार न हो । भूख का भ्रधिकार है, रोटी भूख के लिये है । तुम्हारे 
पेट में भूख है, इसीलिये भूख का अधिकार रोटी पर अवश्य है। परल्तु तुम्हारे 
पड़ौस मे कोई भूखा है तो उसे बाँठ दो । तुम्हारे पास भ्राधी रोटी हो, तो उप् 
आधी को भी बाँट दो । गरीब आदमी या अल्प संग्रहवान्‌ व्यक्ति का भी 
मेहनत की उपज पर और श्रपनी मेहनत के उपकरणों पर स्वामित्व नहीं मात्रा 
' जाता | इसी का नाम है 'टस्टीशिप ।” यह शाश्वत 'ट्स्टीशिप' है । 


] 
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पवित्रता की कसोदी 


अगर अनुचित लोभ-लालच मे फेंसे नहीं हो, दिन-रात हाय-पैसा, हाय-पेस 
नहीं करते रहते हो, वल्कि न्‍्याय-नीति के साथ निर्वाह के योग्य धन उपार्ज 
करके सन्‍्तोष मान लेते हो और परमात्मा के भजन के लिए समय बचा लेतें हो 
बड़े-बड़े प्रलोभन के सामने होने पर भी भर्यादा से नहीं गिरते हो और धर्म * 
पथ पर अग्रसर होते चले जा रहे हो तो निःसन्देह तुम्हारा मन पवित्र है । 


(] जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म्सी' 


अपरिग्रह: क्‍ 
४डैंद| वर्तमान युग की आवश्यकता 


[) श्री नारायण देसाई 


गाधीजी ने सत्याग्रह आश्रम की नियमावलि में सत्य, अहिसा श्रादि 
एकादश ब्रतों को स्थान देकर जो तब तक व्यक्तिगत गुण माने जाते थे, उन्हें 
सामाजिक मुल्य का रूप दिया । अ्रपरिग्रह भी उन एकादश ब्रतों में एक प्रमुख 
व्रत था । 


यों तो अपरिग्रह का पाठ तो मानवता को हजारों वर्षो से मिलता आा 
रहा है, किन्तु आज वह ब्रत जितना प्रासंगिक है, उतना शायद पहले कभी 
नही था । 
चीज-वस्तुओं का अभाव अ्परिग्रह नही है । विपुल सामग्री होते हुए भी 
उनसे स्वेच्छापूर्वक श्रलग रहने को अपरियग्रह कहते हैं । प्राज जब विश्व में विपुल 
सामग्री उपलब्ध है तभी अपरिम्रह का व्रत अधिक प्रस्तुत एवं प्रासंगिक बनता 
है। आज जितनी विपुलता है उतनी ही विषमता'भी है । जगत में आर्थिक 
.विषमता आज जितनी है, शायद पहले कभी नही थी । विषमता को दूर करने के 
लिए, सम्पन्न लोगों के लिए अ्रपरिग्रह स्वीकार करना एक ऐतिहासिक आव- 
श्यकता बन जाता है । 

अति श्री में तथा उपभोगवाद के संयोग से विश्व के अमीर और गरीब के 
वीच की खाई दिन-ब-दिन गहरी बनती जा रही है। विश्व-शांति एवं मनुष्यता 
के अस्तित्व के लिए ही यह खाई खतरनाक सिद्ध हो सकती है। श्रतः श्राज 
अपरिग्रह केवल संयम और तपस्या का नही वरन्‌ मानवता की आत्मरक्षा का 
भरत बन गया है। । 

भनुष्य ने आज जिस गति से वसुन्धरा के वस्तुओं का उपभोग शुरू किया 
है, उससे यह नौबत आई है कि कुछ दशाब्दियों में ही बहुत सारे ऊर्जा-खोत 
अैगेभ हो जायेंगे । इस अवस्था में वस्तुओं के उपभोग के सम्बन्ध में संयम से 
परतना या वसुधा का तकाजा बन गया है। द 

अपरिग्रह का अर्थ गरीबी का बंटवारा नहीं है | अपरियग्रह का अर्थ मन 
बा अमीर बनाना कि उसे अधिक वस्तुओं के परिग्रह की आवश्यकता ही 

| । 

भन के आनन्द का सम्बन्ध वस्तुओं के संग्रह से नही, संतोष से है। 
उपभोग की इच्छा, महत्त्वाकाक्षा या लोलूपता के कारण बढ़ाया गया परियग्रह 
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नित्य मिरंतर अधिक परिग्रह करने को तरसाता है । इस प्रकार की श्रदम्य तरस 
का न संतोष से सबंध है न शांति से, न सुख से । 


अपरिग्रह का जितना शआाग्रह जैन धर्म मे रखा गया, उतना शायद और 

किसी धर्म ने नही रखा, किन्तु जैनियो मे परिग्रहियों की संख्या कुछ कम नही 
पाई जाती । शायद इसका कारण यह है कि श्रपरिग्रह को हमने व्यक्तिगत गुण 
भर माना, सामाजिक मूल्य नही माना, अ्रपरिग्रह आदि को मुनियों का धर्म मान 
कर श्रावकों के लिए उसे उतना अपरिहार्य नही माना । इस अवस्था को बदल 
कर अपरिय्रह को सावंत्रिक धर्म बनाया जाये, तभी विपुलताग्रस्त और दरिद्रता- 
ग्रस्त विश्व का कल्याण होगा ।[][][) | 





प्रायश्चित 


, बहुत समय पहले को बात है। किसी जंगल में एक साधु रहता था। 
उसने तपोबल के माध्यम से कई विद्याएँ श्रजित कर रखी थी । वक्त गुजरता 
गया । लोगों मे उसकी छवि निखरती गई । साधु की ख्याति के बारे में वहाँ के 
राजा ने भी सुना तो वह भी ञ्राश्रम मे पहुँचा। राजा ने साधु के दर्शन किये 
और साधु से निवेदन किया कि वो कुछ दित उसके महल में गुजारे । साध मे 
राजा के अत्याचारो की गाथाएँ सुन रखी थी । फिर कुछ सोचकर उसने राजा 
का निमन्त्रण सहर्प स्वीकार कर लिया । महल मे - साधु, राजा के श्रत्याचारपूर् 
कमाये धन मे आमोद-प्रमोद मे डूब गया । नित्य भाति-भांति के व्यंजन लाकर 
उसकी बुद्धि खराघ हो गई । 


एक दिन मौका पाकर उसने रानी के कीमती हार अपने चोगे में रस 
लिए और महल से फरार हो गया । भागते-भागते वह थककर चूर हो गया भ्ररि 
जगल मे भूख लगने पर उसने फल तोड़कर खाये कि उल्टी-दस्त लगने प्रारम्भ 
हो गये । उधर महल मे रानी के श्राभूषणों को चोरी का समाचार जंगल की 
आग की भांति फेल गया । पहरेदार चोर-साधु की तलाश में जमीन-आसमाते 
एक कर रहे थे । कई वार दस्त हो जाने के बाद साधु को अपने कुछ्ृत्य पर क्षोम , 
हुआ । उल्टे पावों वह महल लौट गया। राजा ने आश्चर्य से पछ्धा-- पहले 
चोरी की फिर वापिस लौटाने क्यो आये ?” साधु ने कहा--“राजन्‌ ! तुम्हारे 
काले अन्न को खाकर मेरी बुद्धि विकृत हो गई लेकिन वन का स्वच्छ फते 
खाकर उसने मेरे हृदय में वसे मेल को निकाल दिया । उससे मुझे वास्तविकर्ती 
का बोध हो गया ।” यह सुनते ही राजा की आँखे खुल गई कि वास्तव मे 
जवरदस्ती, अनेतिक रूप से सगृहीत विपुल-सम्पदा का परिणाम * कितना केंप्ट- 
कारी होता है । उसने साधु से क्षमा मागी और वचन' दिया कि वह न्याय वें 
दयालुता के माध्यम से शासन चलायेगा । 
[7] सनोज आंचलियों 
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9 समाज-रचना का आदरश 


[] डॉ. उम्मेदसल सुनोत् 


* भगवान्‌ महावीर. के चिन्तन में जितना महत्त्व अगहिसा को मिला, उतना'हों 
अपरिग्रह को भी मिला । उन्होंने अपने प्रवचनों में जहाँ-जहाँ श्रारस्भ (हिंसा) 
का निषेध, किया, वहाँ-वहाँ परिग्रह का भी निषेध किया । तर 


परिग्रह क्या है ? 


उचित-अनुचित का विवेक किए विना आसक्ति के रूप में वस्तुश्रों को 
सब ओर से पकड लेना, जमा करना और मर्यादाहीन गलत असामाजिक रूप में 
उपयोग करना । वस्तु न भी हो, यदि उसकी आसक्ति मूलक मर्यादाहीन 
अभीष्सा है, तो वह भी परिग्रह है। इसलिएं महावीर ने कहा था--समूच्छा 
परिग्गहो--मूच्छा, मन की ममत्व दशा ही वास्तव में परिग्रह है। जो साधक 
ममत्व से मुक्त हो जाता है, वह सोने-चाँदी के सिहासन पर बैठा हुआ भी 
अपरिग्रही कहा जा सकता है । इस प्रकार भ० महावीर ने परिग्रह की, एकान्त 
जड़वादी परिभाषा को तोड़कर उसे भाववादी, चैतन्यवादी परिभाषा दी । 


अपरिग्रह का सौलिक प्रर्थ 

... भ० महावीर ने बताया, अपरिय्रह का सीधा सादा. अर्थ है-निस्पृहता, 
निरीहता । 'गीता' में भी कहा गया है - जो पुरुष सम्पूर्ण कामो का त्याग कुर 
ममत्व रहित व अहंकार रहित निस्‍्पृष्ठ जीवन बिताता है, वह स्थितिप्रज्ञ है ।* 

वस्तुत: भ० महावीर के अपरिय्रहवादी चिन्तन की पाँच फलश्रुतियों झाज 
हमारे समक्ष है--. 5 १ हू 
इच्छाओं का नियमन । ता 
समाजोपयोगी साधनो के स्वामित्व का विसर्जन । 
शोषणमुक्त समाज की स्थापना । शा] 
निष्काम बुद्धि से अपने साधनों का जनहित में संविभाग । 
भौतिक व आध्यात्मिक शुद्धि न 


है. गीता अ० २, श्लोक ७। 
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। १, इच्छाओं का नियमन 


इच्छा ही सबसे बड़ा बधन है, दुःख है । जिसने इच्छा का निरोध किया-- 
उसे मुक्ति मिल गई । इच्छा-मुक्ति ही वास्तव मे संसार-मुक्ति है । इसलिए सबसे 
प्रथम इच्छा और आकांक्षाओं पर संयम करने का उपदेश महावीर ने दिया । 
बहुत से साधक, जिनकी चेतना इतनी अ्रवुद्ध होती हैकि वे हे अपनी सम्पूर्ण 
इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते है, महात्रती-संयमी के रूप में पूर्ण प्रपरिगरह 
के पथ पर बढ़ते है, किन्तु इससे अपरिग्रह केवल संन्यास क्षेत्र की ही साधना 
मात्र बन कर रह जाता है| भ्रत: सामाजिक क्षेत्र मे अपरिग्रह की अवतारणा 
के लिए उसे गृहस्थ धर्म के रूप में भी एक परिभाषा दी गई। महावीर नें 
कहा--सामाजिक प्राणी के लिए इच्छाश्रों का सम्पूर्ण निरोध, झासक्ति का 
समूल विलय यदि सम्भव न हो, तो वह आसक्ति को क्रमशः कैम करने को 


साधना कर सकता है, इच्छाओं को सीमित करके ही वह अपरिग्रह का सा्विक 
बन सकता है । 


इच्छाएँ आकाश के समान अ्रनन्त है । उनका जितना विस्तार करते जाप्रो, 
वे उतनी ही व्यापक, श्रसीम बनती जाएँगी, और उनसे कष्ट छत 
अशांति बढती जाएगी । इच्छाएँ सीमित होंगी, तो चिता और श्रशांति भी कम 
होगी । इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए महावीर ने “इच्छा परिमापत्रत 
का उपदेश दिया । यह अपरियग्रह का सामाजिक रूप था। बड़े-बड़े घन-ऊुंबेर, 
श्रीमंत एवं सम्राट्‌ भी अपनी इच्छाओं को सीमित-नियंत्रित कर मन की शर्ति 
एवं प्रसन्न रख सकते है। और साधनहीन साधारण लोग भी, जिनके पास 
सर्वग्राही लंबे-चौड़े साधन तो नही होते, पर इच्छाएँ श्रसीम दौड़ लगाती रहती 
है, वे भी इच्छा-परिमाण के द्वारा समाजोपयोगी उचित आवश्यकताश्रो 
पूर्ति करते हुए भी श्रपने श्रनियंत्रित इच्छा प्रवाह के सामने अपरियग्रह का एक 
आरन्तरिक अवरोध खड़ा कर उसे रोक सकते है । 


२. समाजोपयोगी साधनों के स्वासित्व का विसर्जन 


स्वामित्व-विसर्जत का सीधा श्रर्थ है--वस्तु से अपनी मालकियत हँट 
लेना । जीवन के साधन भ्रक्षति के द्वारा प्रदत्त है, और हम सब प्रक्ृति के १7 
हैं, अतः भाई है । जीवन के साधनों में सब समान हिस्सा रखते है भौर कोई 
उनके स्वामी नही है। हर व्यक्ति मात्र सरक्षक है, जो अपनी श्रपेक्षा के अबुर्तार 
योग-क्षेम के साघन ले, शेष औरो के लिए छोड़ दे, जिनको आवश्यकता हैं! | 
महावीर कहते है--अपनी आवश्यकता के लिए लेने से पूर्व यह देख लो कि वीं 
इससे कम में भी मेरा काम चल सकता है ? क्या इससे दूसरे की आजीविंकी 
का विच्छेद तो नहीं हो जायेगा ?' इन परिस्थितिश्रो में वह अपनी 
आवश्यकताओं को और कम करके शेप सम्पत्ति से अपने स्वामित्व को हैंटीं 
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ले । स्वामित्व-विसर्जज तभी हो सकता है, जब अपनी आवश्यकताएँ 
सीमित हो । 


राष्ट्रपिता गांधीजी ने भ० महावीर के इसी सूत्र को ट्रस्टीशिप का रूप 
दिया । स्वामित्व-विसर्जेन की यह परिभाषा समाज में सम्पत्ति के आधार पर 
फैली अनर्गल विषमताओं का प्रतिकार करने में सफल सिद्ध हो सकती है। 
मनुष्य जब आवश्यकता से श्रधिक सम्पत्ति व वस्तु के संग्रह पर भ्रपलता अधिकार 
हटा लेता है, तो वह समाज और राष्ट्र के उपयोग के लिए उन्मुक्त हो जाती है, 
इस पे अपने आप ही 'एक सहज समाजवादी श्रन्तरप्रक्रिया प्रारम्भ हो 
जाती है। 


'३- शोषणपमुक्त समाज की स्थापना 


महावीर शोषण मुक्त व्यवसाय से प्राप्त श्राय को भी व्यक्ति की अपनी 
नहीं मानते । विसर्जन स्वामित्व का अस्वीकार है और स्वामित्व अ्रहंं का 
विस्तार । स्वामित्व टूटने पर आवश्यकता बचती है, जिसे भी उपभोग-परिभोग- 
परिमाण ब्रत द्वारा महावीर अधिकाधिक सीमित करते जाने का आ्रादर्श देते हैं । 
श्रावक की तीन मनोकामनाश्रों में स्व प्रथम यह है कि मै अल्पतम आरम्भ और 
अल्पतम परिग्रह पर कब पहुँच सकू गा ? पूर्ण अ्रपरिग्रह यान्ती स्वामित्व का 
विलोप महावीर का मूल आदर्श है, जहाँ विषमता व शोषण का बीज ही समाप्त 
हो जाता है। मानवीय शोषण को तो उन्होंने प्रायश्वित-योग्य बड़ी हिसा कहा 
है। इसके अ्रतिरिक्त सम्भवत: महावीर ही एक व्यक्ति थे, जिन्होंने पशु पर 


कक भार नहीं लादने तक का भी निर्देश श्रावकीय आचार-व्यवस्था 
या। 


महावीर ने छोटे-छोटे उद्योगों को अपने दर्शन में स्थान दिया--जिससे 
अत्प आरम्भ, अल्प परिग्रह हो, घन का विकेन्द्रीकरण हो, विषमता दूर हो 
तथा क्षेत्रीय स्वावलम्बन हो । महावीर का दिशा परिमाण ब्रत इस दिशा में स्पष्ट 
निर्देश है । छोटे उद्योगों में भी शोषण न हो, इसके लिए महावीर ने सजगता 
वरतते का निर्देश दिया ॥ 


गांधीजी का सर्वोदय तथा विनोबा के भूदान एवं ग्राम स्वराज्य की 
परणा के पीछे जो सत्य है, वह उद्योग-व्यापार के अतिचारों के वर्जन तथा 
परिमाण ब्रत के भीतर निहित है। इस प्रकार के विकेन्द्रित एवं लघु उद्योगों 
गरा राष्ट्रीय स्तर पर विकास का उदाहरण जापान है, जिसके लिए श्रमेरिका 
कक अर्थ-शास्त्री हमेन कौन का कहना है कि इस शताब्दी के अ्रन्त तक 
है सेसार का सबसे घनी और शक्तिशाली राष्ट होगा। अ्रत: महावीर ने जो 
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कहा, उसकी मूल भावना को समभकर हमारे जीवन में उसके उपांदानों हारा 
उसकी व्याख्या और क्रियान्विति अपेक्षित है । थक 


४. निष्काम बुद्धि से अपने साधनों का जनहित में संविभाग 
भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट शब्दों मे कहा-- 
“असंविभागी न हु तस्स मोक्‍्खो ।” 


ढाई हजार वर्ष पहले की अर्धभागधी की यह गाथा आधुनिक परिस्रेक्षय 
में भी कितनी महत्त्वपूर्ण है । इसका अर्थ भी समभनां पडेगा । 


असविभागी किसे कहते है ? जो अपने साधनों का, अपनी प्राप्त सामग्री 
का, जो कुछ इन्सान ने पाया है उसका, अपने साथियों में, अपने आस-पास के 
जगत्‌ मे अगर सविभाग अर्थात्‌ सम्यक वितरण नही कर रहा है, तो वह वन्धन 
से मुक्त नही हो सकता । कोरा वितरण ही नही, वितरण मे तो. सिर्फ बांटने का 
ही सवाल है । यहाँ विभाग शब्द है, उसका स्पष्ट श्र्थ होता है, विशिष्ट भाग | 
मतलब यह है कि तुम्हे जो प्राप्त है, उसमे जनता का भी हिस्सा है, तुम्हारे 
साथियो का भी हिस्सा है, तुम जैसे ही चैतन्य ओर भी है, उनका भी -भाग है। 
इसलिए उस भाग-हिस्से को देते समय, ठीक तरह से उचित विभाग करना 
सविभाग कहलाता है । किसी लज्जा, भय से नही, किसी भ्रकार के ग्रारतंक 
से नही, अह से भी नही, विल्कुल सहज भाव में विभाग करना, जैसे स्नेही भाई 
अपने भाई के लिए करता है । भ० महावीर ने सविभाग की बात इसलिए कही 
कि संसार में जितने द्वन्द्द, जितनी पीड़ाएँ, जितने सघर्ष खडे होते है--इन्सान- 
इन्सान के बीच मे, वे प्राय. इसी असविभाग के कारण होते है। मैत्री वहाँ से 
विदा हो जाती है । जहाँ भी इन्द्र खड़े हो, समक लीजिए वहाँ जीवन के 
आधारभूत साधनों का ठोक तरह से सविभाग नही- हो पाया है | 'यह प्रश्न श्रार्ज 
का नही है, हजारो-लाखों वर्षों पहले का है । न्‍ 


समप्टि चेतना के लिए व्यक्ति अपने आप में क्या करे ? ,यह संतान 
सवाल रहा हैं । भ० महावीर का दर्शन उत्तर मे कहता है - व्यक्ति अपने आपकी 
समष्टि का एक अग मात कर चले और आस-पास के जगत से उसे जो भी ग्राप् 
हो, वह जगत्‌ का हैं, यह मानकर समष्टि के लिए अरपंण करके उसका उपभोग 
करे। जैसा कि “ईशावास्योपनिषद्‌' मे भी कहा है-- 
“ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत । 
तेनत्यक्त न भुड्जीथा मा गृध, कस्यविद घनम ? * 


इस चराचर जगत्‌ में जो कुछ भी है, वह सब ईश से व्याप्त है । यानी 
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जैन दृष्टि से समष्टि में समाविष्ट है । उसका त्याग (संविभाग) करके उपभोग 
करो । किसी भी पदार्थ पर ललचाओो मत । यह घन, यह ऐश्वर्य किसका है ? 
अर्थात्‌ किसी एक का नहीं, समाज का है। “ईशावास्योपनिषद' भ० महावीर 
के संविभाग-दर्शन की ही साक्षी दे रहा है। यहाँ जन दर्शन और वैदिक दर्शन 
एक है। वास्तव में यही तो समाजवाद की मूल आत्मा है । 


भ० महावीर ने मानव जाति के छोटे-बड़े सभी वर्गों के श्रधिकार का 
प्रशत भी संविभाग से हल किया । वास्तव में जो श्रभाव है, वही दुनिया में सबसे 
बड़ा पाप है । और जब अभाव होता है, तो पीड़ित मानव कुछ का कुछ कर 
गुजरता है। अतः भ्रभाव की समस्या का हल होने में ही मानव जाति का 
कल्याण है और अभाव का हल संविभाग है। संविभाग के सिवाय और किसी 
उपाय से वह हल नहीं हो सकता । श्रत: महावीर का यह दर्शन इन्सान की 
समस्या की जड़ पर पहुँचता है। 


ढाई हजार वर्ष का संसार हमारे समक्ष है। इतिहास की आँखों से उससे 
पहले के संघषरत जगत्‌ का भी हम अवलोकन कर रहे है। महाभारत और 
रामायण का युद्ध भी हम देखते है । इतिहास के पन्नों पर भ० महावीर के युग का 
वह चेटक-कोणिक का भयंकर संग्राम भी हमने पढ़ा और सुना है। आज भी 
हम कई युद्ध देख रहे हैं । इन सबके मूल में मानव का अश्रन्धा स्वार्थ है और है 
असंविभाग के कारण भड़की हुई श्राग । श्रगर कोई एक जाति या धर्म के नाम 
पर इस समस्या को हल करना चाहे, इस आग को बुभझाना चाहे, तो वह 
असफल होगा । एक जाति या धर्म के नाम पर किया गया समाधान कुछ दूर 
तक तो चल सकता है, लेकिन आगे चलकर किसी न किसी रूप में वह असंतोष 
की आग भड़के बिना नही रहेगी | श्राखिर जो अभाव है, वह एक न एक दिन 
उभर कर ऊपर आएगा ही । इसलिए एक जाति के और एक धर्म के लोग भी 
लड़ते है। और तो क्या एक परिवार के लोग भी भगड़ते है, विभक्त होते हैं । 
दो भाई--जो एक ही रक्त के होते हैं, उनका भी बेंटवारा होता है । धर्म के नाम 
पर, जाति और परिवार के नाम पर कब तक एकता रखेगा मनुष्य ? कब तक 
किसी को भुलावे में डाल रखेगा वह ? बंगला देश का उदाहरण ले लीजिए । एक 
वर्म के होते हुए भी अलग हो गए । चालाक लोग वास्तविक सत्य को दबाने के 
लिए जाति और धर्म आदि के भूठे नारे खड़े कर देते है । साधारण लोग उनके 
जावे में झ्रा जाते है। इसका अर्थ यह है कि मूल प्रश्न कुछ और होते है, 
जनता को भुलावे में डालने के लिए बताए जाते है कुछ और, लेकिन यह भुलावा 
अ्रधिक देर तक चही टिक सकता । एक बार भले ही कोई किसी को धोखे मे 
डाल दे । सगर सत्य आखिर एक न एक दिन खुल कर रहता है । 


अत; जो संघर्ष या इन्द्र होते है या अभाव पैदा होते है, वे साधनों का 
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ठीक तरह से वितरण न करने से होते है और इसके समाधान का विशुद्ध उपाय 
है भ० महावीर का सविभाग । 


५. भौतिक व आध्यात्मिक-शुद्धि 


जगत्‌-जगत्‌ है अपने आप मे आ्राध्यात्मिक जगंत्‌ अन्दर में है भ्रौर बाह्य जगत्‌ 
है वाहर मे | वाहर मे भी रहता है इन्सान ! ऐसा नही कि वह सब कुछ ग्रन्दर मे 
ही रह रहा है । आत्मा शरीर के साधनो की पूर्ति वाह्य जगत्‌ से करती है। तो 
ऐसी स्थिति में विचार कीजिए कि इसान को क्या भूमिका है ? ये जो कुछ 
लोगों ने जगत के भौतिक और शअ्राध्यात्मिक दो टकडे अलग-अ्रलग कर रखे हैं, 
जीवन के ये दो रूप पृथक-पृथक्‌ बना रखे है, सव गलत है, भश्रौर निरतर 
आ्राध्यात्मिकता के नाम पर भौतिकता को ठकराने की जो बात कही जाती हैं, 
वह भी आ्राधारहीन है । 


हमारे ऋषि-मुनि कह सकते है कि पैसा शैतान है, वह आदमी को 
गिराता है और उससे विवेक नप्ट होता जाता है । यह वात पैसे का महृत्त 
मानकर ही कही जा सकती है । क्या सचमुच पैसे मे इतनी ताकत है कि मनुष्य 
पर उसका काबू रहे ? पैसे की कीमत है और वह भी राज्य अथवा हमारे 
द्वारा श्रॉकी गई है । श्रव यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह पैसे को सिर पर 
चढाता है या परो के तले दबाता है या कि जेब मे रखता है। नदी और कुए मे 
आदमी डूबकर मर जाता है। क्‍या यह पानी की शैतानियत है ? पानी न 
शेतान है, न भगवान्‌ । पानी किसी को मार नहीं डालता, मार नही सकता। 
आदमी अपनी ही कमजोरी, अ्रसमर्थता या अ्ज्ञान से डबता-मरता है। समझे 
वूक्रकर पानी से काम लिया जाय तो सब ठीक है । वह “जीवन” ही है। पाती 
न हो तो प्राण तक जा सकते है । यही वात पैसे की है। पैसा सिर्फ पैसा है । 


उसे हम सिर्फ पँसा समझे और समझ-बूक्कर उसका सदुपयोग करें, तो वह वह 
काम का भी है । 


अर्थ-व्यवस्था के दो पक्ष होते है--पूँजी और श्रम । इनमे भी सर्वोच्च 
स्थान श्रम का है। महावीर ने श्रम को जितनी प्रतिष्ठा दी, उतनी शायद ही 
माकस दे पाया हो । उन्होने कहा--जो श्रम करता है, वही श्रमण है अर्थात्‌ से 
है । “श्रम ही सावना” है-- बहू बात विचारक-संसार में टॉलस्टाय कह पावा 
था, जिसे रूस की जनता साम्यवाद का एक प्रचेता मानती है। उससे भी पूर्व 
महावीर ने श्रम को इननी बड़ी प्रतिप्ठा दी थी । 


धमाचाया। या महापुरुषो ने श्राथिक दृष्टि से विपन्न व्यक्ति को निर्व्त 
माना और इस स्थिति के लिए उसके पूर्ब-कर्मों को जिम्मेदार माना । भगवान 
महावर का यह स्पष्ट आधाप रहा है कि गरीबी संग्रह और शोपमे 
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(असंविभाग) का परिणाम है | इस विपय में माक्स महावीर के बहुत निकट 
हैं। दोनों ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य की अभावग्रस्तता या गरीबी उसके 
भाग्य का फल नही है । 


इसलिए यथार्थवाद कहता है कि जीवन के दो टुकड़े न करो । टुकड़े 
करने से समस्या का हल नही है, और न प्राध्यात्मिकता के नाम पर भौतिकता 
को ठकराने से ही कुछ होगा । पानी गदा है तो गंदा होने से उसे फेक मत दो । 
प्यास तो लगेगी ही, तब पानी की मांग भी होगी। अ्रतः जैसा भी पानी है, 
उसको शुद्ध करो, उसे छानों, उसका परिष्कार करो और उसका उपयोग कर 
प्यास वुफाओ । भ्रत: भौतिक जीवन को परिष्कृत करो, शुद्ध करो और उसका 
उपयोग करके आवश्यकता की प्यास बुझाओं । कोई भी धर्म जीवन की 
वास्तविक आवश्यकताओं को ठुकरा नही सका है । जगत्‌ में धन, सम्पत्ति या 
ऐश्व्य के जितने भी जीवनोपयोगी रूप है, क्या जैन धर्म उसका कोई द्वेषी है ? 
क्या जैन धर्म यह चाहता है कि सारा संसार दरिद्र, कगाल या भिखमंगा बन 
जाए ? क्‍या उसका मकसद यह है कि सारा संसार श्राज ही मुनि बने जाए और 
संथारा करके बैठ जाए ? क्‍या इससे समस्या हल हो जाएगी ? क्‍या फिर किसी 
परे किसी को कोई अपेक्षा नही रहेगी ? क्या फिर इस जीवन में कोई दूृषण ही 
नहीं ग्राने पाएगा ? 


अगर हम अन्तर की गहराई में उतर कर देखे तो हमारे सामने यह 
स्पष्ट भासित होगा कि ऐसा न कभी हुआ है, और न कभी होगा । इसका भअश्रर्थ 
यह है कि विश्व जगत्‌ मे हमारा व्यावहारिक जीवन दूषित हो गया है, दूषित 
भनोवृत्ति के कारण से समाज का घन दूषित हो गया है, ऐश्वय दूषित हो गया 
है, सिहासन दूषित हो गए है, राजनीति दूषित हो गई है, परिवार दूषित हो गए 
है। इन सबके परिष्कार के लिए हमारी मनोवृत्ति का सस्कार करना होगा । 
उसे शुद्ध करके उसका सही रूप मे उपयोग करना होगा । , 


ऐसी स्थिति मे भ० महावीर का कहना है कि तुम अन्दर के जगत्‌ में भी 
रह रहे हो भ्ौर बाह्य जगत्‌ में भी रह रहे हो । तुम विराट हो । तुम्हारा जीवन 
उभयमुखी है । जब तक जग्रत्‌ मे रह रहे हो, तब तक दोनो तरफ परिष्कार की 
आवश्यकता है। अन्दर को भी माजों, अन्दर को भी निखारो । अन्दर भी बहुत 
जैत-अत, शेतान और हैवान हैं । वहाँ भी बहुत से सांप और अजगर फुकार 
भार रहे है। इनको भी साफ करो । और वाह्म॑ जीवन मे भी परिवार, राष्ट्र, 
>माज और जगत्‌ भे जो विग्रह, कलह, इन्द्र खड़े हैं, सघर्ष के अजगर फु कार रहे 
है, दूषित वातावरण है। उनका भी परिष्कार करो, परिमार्जन करो । जीवन 
मे शान्ति इकतरफा नही हुआ करती । जीवन उभयमुखी है । इसलिए शान्ति 
| उभयमुखी ही होगी । 
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सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय लगता है अतः किसी की हिसा मत करो। 


इस अ्रहिसा की उच्चतस धारणा में मन-वचन-कर्म से किसी को केप्ट न 
देना शामिल हैं । स्पष्ट है-कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का प्रयोग शोषण _ 
है श्र शोषण सबसे बड़ी हिसा है । 


परहित सरिस घरम नहिं भाई १ 
प्र पीड़ा सम नहिं अधमाई || (तुलसी) 
सर्वे वेदा न तत्कुयु : सर्वे यक्षाश्च भारत । 
सर्वे तीर्थाभिपेकाश्च, यतृकुर्यात्‌ प्राणिना दया || 
(शांतिपवे, महाभारत) 


प्राणियों पर दया जो फल देती है वहं चारों वेद भी नही दे सकते और 
तीर्थों के स्ताव तथा पवित्र स्थान भी यह फल नही दे सकते । ह 


'ीता' में विकारों के मूल मे तृष्णा" या-इच्छा या लोभ को माना गया ह 
जैन-बौद्ध-धर्मो में भी तृष्णा-ही स्वेदु.खकारक मानी गई है । तृष्णातृप्ति के लिए 
ही हिंसा करनी पड़ती है श्रतः जब तक तृष्णा है तब तक हिंसा अनिवार्य है । 


इस रूप में, तृष्णा, हसा और उन पर श्राधारित सग्रह या परिग्रह के 
आत्यंतिक निमू लन के चरम आदर्श को मानव जीवन का ध्येय, सिद्ध करने वाली 
यह तक पद्धति, रागात्मक सामान्य जीवन को पापमय सिद्ध कर देती है भरोर 
० जीवन ही निष्पाप, निविकार और मुक्तिकारक प्रमाणित हीं 
जाता है । 


प्राय: सभी पारम्परिक-समाजों में यह माना जाता है कि राग-डेंपपर 
सामान्य आहारविहारात्मक निद्रामथुनमय जीवन में उच्चता असम्भवे तो नह 
पर दुःसाध्य है, श्रत: सनन्‍्यास को श्रेष्ठ माना गया है श्लौर इसी धारणा के कारण 
सामान्य जन लगभग एक करोड़ साधु-सन्‍्या सियों-वै रागी-औघड़ो-अवधूतों 
पाल पोस रहा है और वदले में उनसे डॉट फटकार पा रहा है, अपराधभाव पर 
रहा ह । इन करोड़ों पुरोहितों तथा वाबालोगो और वाह्यों मे निश्चय ही के 
श्रेष्ठ साधक होते है, कई पहुँचे हुए श्रंतर्॑ प्ि-सम्पन्न सिद्ध भी किन्तु अ्र्थिकर्य ' . 
वावासमाज भे अंधविश्वास-पाखण्ड-प्रपंच और पापपोपलीला हीं दिखाई पड़ती 
है और यह पूरा समुदाय, परजीवीवर्ग (पैरासाइट्स) वन गया है जो सामीति 
जन मे अवविश्वास जगाता रहता है और आधुनिक विज्ञान-शिक्षा शौर सारी 
जिक परिवतेन के विचारों श्र मूल्यों को व्यर्थ कर ठेता है । वर्गीय समार्ज है 
यथास्थिति वनाए रखने में एक बहुत बड़ा कारक यह वावा समाज भी है जो 
या यम अल 8 00220 2:25 कक 


१. ध्यायतों विषयान्‌ पुस- ! 
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चरम आदणश की बातें करता है और व्यापक जनहित में किसी भी तब्दीली का 
विरोधी है . यह जनएकता में मुख्य बाधक समुदाय है । 


अ्तएव अ्रमृत्ते औ्लौर चरम धारणा के रूप में, धर्मो ने, अ्रनेक प्रत्ययो 
(कसप्ट्स) * को सावेभौमिक रूप मे प्रस्तुत किया है। यदि व्यवहार की बात 
छोड़ दें तो कथनी के रूप मे उच्च आदर्शों का आकषक विधान धर्मो में उपलब्ध 
है भौर इस सार्वभौम स्तर पर सभी धर्मो में अविरोध है । 


ड्न्ही सावंभौम प्रत्ययों में जेन धर्म का श्रपरिग्रह का सिद्धान्त है जो 
समाजवाद और पूजीवाद के सघ्ष के इस युग में अत्यन्त प्रासगिक है |) 


ऊपर कहा जा चुका है कि विकारों के मूल में इच्छा या तृष्णा होती है 
और भवचक्र इसी की पूर्ति के संदर्भ मे शुरू होता है। परियग्रह से ही तृष्णा की 
तृप्ति होती है, अपरिग्रही या तो इच्छा ही न रखे या इच्छा रखने पर मन के 
भीतर लोलुपता न पाले अत: आदर्श तो यही है कि इच्छा का सम्पूर्ण निर्मुलन 


ही हो तभी कोई व्यक्ति अपरिग्रही हो सकता है। परियग्रही कभी मुक्त नही हो 
सकता-- 


चित्तमंतमचित्तं वा, परिगिज्क किसामचि । 
अन्त वा अ्रणुजाणइ, एवं दुक्खाणा सुच्चइ ॥। 


किन्तू यह चरम ग्राद्शवाद सामान्य जीवन के परे की वस्तु है, अतः 
अपरिग्रह को वस्तुओ का त्याग न मानकर जैन धर्म मे मनोवैज्ञानिक दशा के 
रुप मे भी माना गया है। साधको-सिद्धो-वैरागियो के लिए तो ठीक है कि वे 
अपरिय्रह का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करे, परम अकिचन्‌ रहे किन्तु तब सामान्य 
जीवन श्रसभव होगा । द है 


:अत. जेनमत में अपरिग्रह के मनोवैज्ञानिक प्रकार को माना गया है। 
आचार्य श्री शब्यभव के अनुसार परिग्रह मूर्च्छा अर्थात्‌ आसक्ति का नाम है। 
हे अब्द, 'मूर्च्चा बहुत सटीक शब्द है क्योंकि वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति 
। क्षणो में चेतना मूच्छित रहती है, इसंमें ज्ञानज ताटस्थ्य नही रहता, वस्तु और 
व्यक्तियों के प्रति चिपकाव की मनोदशा मे स्वतंत्र बुद्धि सोच-विचार का कार्य 
बन्द कर देती है।_) 
यदि अपरियग्रह मनोदशा है तो वह भीतरी अवस्था है और वह वस्तुओं 
यक्तियों के सग्रह की दशा में भी रह सकती है-- 

मूच्छे या रहिताना तु जगदेवा परिस्रहः 
(ज्ञानसार ) 
के आसकिति न हो तो सारे ससार का ऐश्वयं भी मनुष्य को विकृत/विचलित 
हा कर सकता अते: इस रूप मे अपरियग्रह का अर्थ है, अभनासक्ति और अ्रनासक्ति 


और ८ 
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वस्तु से असम्बन्धित होती है या हो सकती है क्योंकि -अनासक्त व्यक्ति, वैभव 
ओ्रौर श्रधिकारों के वीच भी मनसा तटस्थ रह सकता है, जब चाहे उस सुख को , 
छोड़ सकता है और मृच्छित / श्रासवत व्यक्ति बैरागी हो जाने पर भी, मन ही 

मन लोलुपता पाले रखता है, भ्रत: श्रपरिग्रह, आंतरिकता है, वाह्मता नही । 


इसी रूप में जनक, याज्ञवल्क्य और कृष्ण ने अनासक्त योग या जीवन- 
मृक्तावस्था की घारणा का प्रवत्तेंत किया था । 'गीता' में अ्रनासक्त योग या कर्म- 
योग का विशदीकरण मिलता है और इस ग्रंथ में सामान्य जीवन या कर्ममय 
जीवन तथा श्राध्यात्मिकं जीवन की एकता स्थापित की गई है कि जो वरेप्य है, 
श्रेष्ठ है, कत्तंव्य है, उसे श्रनासक्त होकर करो । 

यदि अ्रपरिग्रह का श्रर्थ अनासक्ति है तो वैराग्य घारण करना झावश्यक 
नहीं रहता क्योंकि सामान्य जीवन जीते-भोगते हुए भी जब भीतर से, जत मे 
कमल-पुष्पवत्‌ रहा जा सकता है तब असामान्य वैरागी जीवन जीकर आ्ाल- 
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निपेध की क्‍या आ्रावश्यकता है ? 

जनथर्म में श्रपरिग्रह के कई भेद किए गए हैं-- 

क्षेत्र परिग्रह--ये दो प्रकार के है। सिचित भूमि को सेतु और असिचित 
भूमि को केतु कहा गया है क्षेत्र के प्रति आसक्ति ही क्षेत्र-परिग्रह है । 


वास्तु-- भवन के प्रति आसक्ति | खात (तलघर) उच्छुत श्र खातो- 
च्छित आदि भवनों के प्रकार होते है । 


हिरण्य (स्वर्ण), धन, वान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुप्य आदि वस्तुएँ परिग्रह 
के अन्य रूप है। इनमें 'द्विपद' शब्द रोचक है । “द्विपद' का श्रर्थ है, दास, दासी, 
मोर, हंस आदि दो पैरों वाले प्राणी । क्‍योंकि प्राचीनकाल मे दास प्रथा प्रचलित 
थी, विशेषकर पृहदास प्रथा। अ्रतः दासों को “द्विपद” कहकर उन्हें दो परो 
वाले पक्षियो-पशुओो की श्रेणी में रखा गया है। तथाकथित आदर्शवादी-अपरि- 
प्रही, कितने असंवेदनशील हो सकते है, विपमता के समर्थक, यह इस एक ही 
उदाहरण से प्रमाणित है । * 


हे अ्रहिसा के घोर समर्थक जैन और बौद्ध समाजों में भी, वैराग्य के क्षेत्र में, 
सघो में तो समता थी पर सामान्य जीवन में दास प्रथा के विरुद्ध कोई घृणा नहीं 
थी। इसीलिए अपरिग्रह यदि मात्र मानसिक प्रत्यय है, समाज में वस्तुओं श्र 
व्यक्तियों से वह असम्बन्धित है तो वह कितना क्रूर हो सकता है, कितना अ्रपरि- 
वर्तनवादी, यह स्पष्ट है । है ॥$ 

अादर्श रुप में जैनमत मे तो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपु सकवेद और मिथ्यात्व को भी 
परिग्रह भाना गया है किस्चु इस उच्च परिग्रह के प्रचारकों-प्रवत्तकों ने वर्ग 
वेपम्य का कभी विरोध नही किया अर्थात्‌ वर्ग-हिसा-वर्गशोषण पर प्रवल प्रहार 
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नही किया । यही कारण है कि जैन और बौद्ध मतों की भूमिका जागरणकारी, 
मानवीय और सुधा रक की भूमिका रही है, क्रान्तिकारी नही । आज जैन समाज 
यथास्थिति का सम्पोषक समुदाय है । 


यदि अपरिय्रह को मात्र मानसिक प्रत्यय माना जाता रहेगा, तो यही होगा, 
यथास्थिति बनी रहेगी । अहिसक समाज बनाने के लिए जरूरी है कि मनुष्य 
मात्र के लिए जीवन धारण और विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं या संसाधनों 
की व्यवस्था की जाए शौर यह “दान” द्वारा न हो क्योंकि “दान” से याचक में 
हीनभाव और दानी में अ्रहम्मन्यता उपजेगी ही, इससे बचाव असंभव है । अतः 
अपरिग्रह, अहिसा, सत्य श्रादि मानवीय आदशों की मात्र परिकल्पना न कर 
उन्हें वास्तविक जीवन में चरितार्थ कर सकने वाली सामाजिक व्यवस्था स्थापित 
होनी चाहिए । मात्र व्यक्ति में परिवर्तत के लिए धामिक प्रयत्न, श्रपर्याप्त, 
भ्रान्तिकारी और अपूर्ण हैं, परिवर्तन वर्गीयं संरचना मे होने चाहिए ताकि एक 
अहिसक-समसमाज बन सके । 


जैनधर्म के भ्रहिसा, सत्य और अ्परिग्रह के चरम आदशे यकीनन प्रेरक है 
किन्तु उन्हें समाज में चरितार्थ नही किया जा सका । शताब्दियों से ऋषि, मुनियों, 
सिद्ध साधकों ने चरम आदर्शो का प्रचार किया है किन्तु समाज में न अहिसा 
आ पाई, न अ्रपरिग्रह । साधुओं और गृहस्थों की समान्त अन्तरवाली व्यवस्था जो 
बनी वह्‌ यथावत चली आ रही है। धर्म आचार के रूप में प्रचलित रहा है, 
व्यवहार में वही सूक्ष्म हिसा, शोषण और परिय्रह रहता आया है। परियग्रही 
दान देकर अपने अपराध भाव को दूर करना चाहते रहे है किन्तु दान से अपराध 
भाव समाप्त नही होता, वह अपराध के त्याग से होता है । 


अतएव चरम आदर्शो का प्रचार भी जन साधारण की दृष्टि से, वितरण 
न्याय के अभाव में मात्र उपदेश सा लगता है, प्रवचक आवरण भी क्योंकि परि- 
प्रही समाज अपने शोषण से किए गए संग्रह को छिपाता है। 


में समझता हुँ कि यह आधारभूत चुनौती है, जैन समाज के सम्मुख भी 
कि अमूत्ते चरम आदर्शो का प्रचार होता रहे और व्यवहार में वेषम्य, हिसा 
भोर शोषण की व्यवस्था और बर्ताव बना रहे श्रथवा परिग्रह के संसाधनों का 
निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए, भूमि, उद्योग आदि का समाजीकरण 
फर दिया जाए ताकि परिसग्रह का वस्तुगत आधार ही समाप्त हो जाए और 
पेगेहीन अहिसक समाज बनाया जा सके । 


प्रूधो ने कहा था कि--सम्पत्ति चोरी है! तो उसका अथे यह था कि 
सम्पत्ति पर, वायु और जल की भाँति भूमि, निधि, कारखाना या अन्य संसाधनों 
| हर) स्वामित्व की परिकल्पना परिग्रही कल्पना है और निजी स्वामित्व 
चौयकर्म या दस्युता है क्योंकि शोषण के बिना सम्पत्ति बनती नही है । 
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ग्रत: समाजवादी व्यवस्था में ही व्यवहाये-प्रपरिग्रह का जैन सिद्धान्त 
चरितार्थ हो सकता है, पूजीवादी व्यवस्था में अपरिग्रह, अहिसा, सत्य, न्याय 
और समानता की बात सोचना आत्मभ्रम है । ह 


वस्तुतः जैनशास्त्रों में-- जो ऊँचे मानवादर्श है, वे सही है, सच्चे भी है 
पर वे अमूर्स (8957280०) और भ्रव्यवहारयय है। वे व्यक्ति के विकास की संभा- 
बना पर निर्भर है। निश्चय ही जैन समाज मे कुछ महान व्यक्ति अपरिय्रही हो 
सकते है, है भी, किन्तु उससे सम्पूर्ण समाज की मुक्ति की कोई सभावना नहीं 
बनती । 


धर्म वैयक्तिक मुक्ति के लिए प्रेरणा देते है और 'भ्रणुब्रत” के रुप में 
सुधार की । वौद्धमत मे श्रवलो कितेश्वर बोधिसत्त्व की कल्पना बहुत मनोहर है। 
सुखावती स्वर्ग में जाने की योग्यता होने पर भी बोधिसत्त्व अवलो कितेश्वर ने 
स्वगे स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब तक प्रत्येक प्राणी का दुःख दूर नहीं 
होता, तब तक वे स्वर्ग नही जाएँगे । कहा जाता है कि अवलोकितेश्वर श्राज भी 
ऊध्वंलोक से नीचे की शरीर सकरुण-नेत्रों से देख रहे है । 


अनुत्तर योगी महावीर तथा अन्य तीर्थकरों और जैन मुनियों ने व्यवितिशः 
मानवीय दुर्वंलताओं का अतिक्रमण कर त्याग और आत्मानुशासन की उच्चता 
परम्परा कायम की । उनके उपदेशों मे वस्तुतः स्वतंत्रता, समता और वधुल की 
क्रान्तिकारी प्रेरणा विद्यमान है किन्चु व्यवहार (7780०00०४) में उतके ताम पर 
जो सम्प्रदाय वना, वह परिग्रह का प्रतीक बन गया । 


इतिहास का यह कोई आश्चयं नही है वल्कि यह अनिवायें था क्योकि 
चरम आदर्श प्रेरक होने पर भी मात्र कुछ व्यक्तियों को प्राकृतिक प्रवृत्तियों पे 
परे ले जाते है जबकि बहुसंख्यक समाज उन्हे भगवान मानकर पूजा क्रने 


लगता है और व्यवहार में परिग्रही, हिंसक और वैषम्यवर्धक जीवन व्यतीत 
करता है । 


अतएव समाजवैज्ञानिको ने पुरानी घामिक विचारधाराशओ्ो के स्थान ९ 
समाज अभियांत्रिकी (800ंबर शशाष्टं॥००१)8) का विकास किया | प्रुधो- 
क्रोपाटकिन जैसे श्राजकतावादियों और माक्से-एंगिल्स जैसे साम्यवादियो नें 
व्यवहार्य आादशों का प्रकल्प प्रस्तुत किया और अमूत्त सिद्धान्तो/दर्शनो को 
अफीम' मे खोए रहने की जगह कहा कि श्रव्यावहारिक, अ्रवैज्ञानिक व्यास्यात्रों 
का चक्कर छोड़कर इस विषम-परिभ्रही-हिसक और शोषक समाज व्यवस्था की 
बदलों और वर्ग शोपणमुकत समाज की स्थापना करो । 


वस्तुत: जेनमत के महामुनियों का अपरियग्रही-आग्रह, सच्चे समाजवादी 
समाज की स्थापना से ही पूरा होगा। जैनमत के मूल में सार्वभौम समतावादी 
घारणाएँ है, उन्हे समाज में चरितार्थ करने की चनोती जैन-अ्रजैन सभी सज्जनी 
को स्वीकार करनी चाहिए। [0 07 
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वर्तमान युग के विकासशील व्यक्ति एवं समाज के जीवन में जितनी 
अधिक भौतिक समृद्धि आयी है, उतनी मात्रा में ही उसे अनुभव होने लग गया 
है कि वास्तविक सुख वस्तुओं के संग्रह मे नही है। घन के संविभाग, विसर्जन से 
ही कुछ आत्मिक शान्ति मिल सकती है । जीवन का सार ग्रन्थी होने में नही है, 
निर्मल्थ के पथ की तलाश में है| तृष्णा के तिरोहित करने में है। भारतीय 
धर्म-दर्शन में तृष्णा से मुक्ति एवं त्याग की भावना आदि का अनेक ग्रन्थों में 
- भतिपादन है, किन्तु अपरियग्रह के स्वरूप एवं उसके परिणामों का सुक्ष्म विवेचन 
जन ग्रन्थों में ही अधिक हुआ है । पाश्वंनाथ के चातुर्याम विवेचन से लेकर पं. 
आशाधर तक के 'श्रावकाचार' ग्रन्थों में पांच ब्तों के अ्रन्तगंत परिग्रह-परिमाण 
ब्रत की सृक्ष्म व्याख्या की गयी है । उस सबका विवेचन यहाँ प्रतिपाद्य नही है । 
भले बात इतनी है कि जैन गृहस्थ अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय का पालन 
ऊऋरता हुआ अपरियग्रह व्रत को भी जीवन में उतारे। वस्तुतः यह पांचवां ब्रत 
कसौटी है श्रावक व साधु के लिये। यदि वह अ्रहिसा आदि ब्रतों के पालन में 
श्राम्माणिक रहा है तो वह परिग्रही हो तही सकता और यदि वह परिस्रही है तो 
शहिसा भ्रादि ब्रत उससे सधे नही है । अपरिग्रह के इस दर्पण में आज के भारतीय 
प्रमाज का मुखौटा दर्शनीय है । 

परिग्रह की सबसे सूक्ष्म परिभाषा 'तत्त्वार्थ सूत्र" में दी गयी है--'मूर्च्छा 
परिग्रह: ।' भौतिक वस्तुओं के प्रति तृष्णा व ममत्व का भाव रहना मूर्च्छा है । 
इसी बात को '्रश्त व्याकरण' सूत्र आदि ग्रन्थों में विस्तार से दिया गया है। 
अन्तरग परिग्रह और बाह्य परिग्रह की बात कही गयी है । आ्रात्मा के निज गुणों 
को छोड़कर ऋष, लोभ आदि परभावों को ग्रहण करना अन्तरंग परिग्रह तथा 


पा न से धन, धान्य आदि भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना वाह्य 
प्रह है । 


परत यह है कि जिस परम्परा के चिस्तक परिय्रह से सर्वेथा निर्लिप्त होकर 
विचरे, जिनके उपदेशों में सबसे सूक्ष्म व्याख्या परिग्रह के दुष्परिणामों की की गयी, 
उसी परम्परा के अनुयायियों ने परिग्रह को इतना क्‍यों पकड़ रखा है ? भौतिक 
अटढ़ के कर्षघारों में जैन समाज के श्रावक भ्रग्नणी क्यों है ? भगवान्‌ महावीर 
पमय में भी श्रेष्ठिजन थे । उनके बाद भी जैन धर्म में सार्थवाहों की कमी नही 
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रही । मध्ययुग के जाह श्र साहुकार प्रसिद्ध है। वर्तमान युग में भी जैन धर्म 
के श्रीमन्‍्तों की कमी नही है | ढाई हजार वर्षो के इतिहास में देश की कला, 
शिक्षा व संस्क्ृति इन श्रेप्ठजनों के आर्थिक-अनुदान से संरक्षित व पललवित हुई 
है । किन्तु इस वर्ग द्वारा सचित सम्पत्ति से पीडित मानवता का भी कोई इति- 
हास है क्या ? इनके शअ्न्तद्वन्द्द और मानसिक पीड़ा का लेखा-जोखा किया है 
किसी ने ? भौतिक समृद्धि की नश्वरता का आठों पहर व्याख्यान सुनते हुए भी 
परिग्रह के पीछे यह दीवानगी क्यो है ? कौन है इसका उत्तरदायी ? इन प्रश्नों 
के उत्तर खोजने से ही व्यक्ति और समाज के परिप्रेक्ष्य में अ्परिग्रह को समझा 
जा सकेगा । ' 


भारतीय समाज की संरचना की इष्टि से देखें तो महावीर के युग तक 
वर्णगत व्यवस्था प्रचलित हो चुकी थी। किन्तु अ्रहिसा की उसमे सर्वाधिक 
प्रमुखता होने से कृपि और युद्धवृत्ति को श्रपनाने वाले वर्ग ने जैन धर्म को अपना 
कुलधर्म बनाने मे अधिक उत्साह नहीं दिखाया | व्यापार व वाणिज्य में हिसा 
का सीधा सम्बन्ध नही था, अ्रत: जैनधर्म वैश्यवर्ग के लिये अधिक अनुकूल प्रतीत. 
हुआ । और वह क्रमश: श्रेष्ठजनों का धर्म बनता गया। इस तरह श्रीमन्तों के 
साथ व्यापारिक समृद्धि और जैनधर्म दोनो जुडे रहे । विभिन्न प्रकार के दानों 
द्वारा परिग्रह-संग्रह की अ्रपरोक्ष स्वीकृति मिलती रही । 


श्रेप्ठिजनों के साथ जैनधर्मं का घनिष्ठ सम्बन्ध होने से वह दिनों-दिन 
मंहगा होता गया। मूर्ति-प्रतिप्ठा, मंदिर-निर्माण, दान की अ्रपार महिमा श्रार्दि 
धामिक-कार्य बिना धन के संभव नही रह गये । साथ ही इन घा्िक-कार्यो की 
करने से स्वर्ग की अपार सम्पदा की प्राप्ति का प्रलोभन भी जड़ गया । व्यापार- 
बुद्धि वाले श्रावक को यह सौदा सस्ता जान पड़ा । वह अपार धन श्रजित करने 
लगा । उसमें से कुछ खचचे कर देने से स्वर्ग की सम्पदा भी सुरक्षित होने लगी | 
साथ ही उसे वर्तमान जीवन में भी महान्‌ दानी व घारमिक कहा जाने लगा | इस 
तरह परिग्रह और घ॒र्म एक दूसरे के वरावर आकर खडे हो गये । महावीर के 
चिन्तन से दोनो परे हट गये । 


परिग्रह-संचय का तीसरा कारण मनोवैज्ञानिक है । हर व्यक्ति सुरक्षा में 
जीना चाहता है। सुरक्षा निर्भयता से श्राती है और निर्भयता पूर्णता से । व्यक्ति 
3 की क्षमता को पहिचानता है। उसे अंगरक्षक चाहिये, सवारी 
गहिये, घूप एवं वर्षा से बचने के लिये महल चाहिये । श्रौर वे सब चीजे चाहिंगे 
जा शबरार को कोमलता को बनाये रखें। इसोलिए इस जगत में अनेक वस्तुओं 
वा संग्रह है। शदीर की अ्पूर्णता वस्तुओं से प्री की जाती है | शरीर के सु्े 
का जिसे जितना श्रधिक ध्यान है, वह उतनी हो प्रधिक वस्तुओं के संग्रह का 
इन वस्तुओं के सामीप्य से व्यक्ति निर्भव बनना चाहता है। धर्म, 
दान-उण्य उसके जरीर को स्व की सम्पदा प्रदान करेंगे इसलिए उसने धर्म को 


पक्षपाती है । इन वस्तुओ्रों के 
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भी वस्तुओं की तरह संग्रह कर लिया है । वस्तुओं को उसने अपने महल में 
संजोया है | धर्म को अपने बनाये हुए मन्दिर में रख दिया है।इस तरह इस 
लोक और परलोक दोनों जगह परिशग्रही अ्रपती सुरक्षा का इन्तजाम कंरके 
चलता है । 


श्राधुनिक युग में परिग्रही होने के कुछ और कारण विकसित हो गये है । 
भय के वैज्ञानिक उपकरण बढे है। भ्रतः उनसे सुरक्षित होने के साधन भी खोजे 
गये है । वर्तमान से असंतोष एवं भविष्य के प्रति निराशा ने व्यक्ति को अधिक 
परिग्रही बनाया है। पहले स्वगं के सुख के प्रति आस्था होने से व्यक्ति इस लोक 
मे अधिक सुखी होने का प्रयत्त नही करता था। अश्रब वह भ्रम टूट गया है । 
भरत: साधन-सम्पन्न व्यक्ति यही स्वर्ग बनाना चाहता है । स्वर्ग के सुखों के लिये 
रत्न, अ्रप्सराएँ आ्रादि चाहिये सो व्यक्ति जिस किसी तरह से उन्हें जुटा रहा है । 
और उस अपव्यय को रोक रहा है जो वह धर्म पर खर्च करता था। पहले 
व्यापार और धर्म साथ-साथ थे । अब धर्म में भी व्यापार प्रारम्भ हो गया है । 


» परिग्रह के प्रति इस आसक्ति के विकसित होने में आज की युवा पीढी भी 
एक कारण है । पहले व्यक्ति अपने परिवार व सम्पत्ति के प्रति इसलिए ममत्व 
को कम कर देता था कि उसे विश्वास होता था कि उसके परिवार व व्यापार 
को उसकी सन्‍्तान सम्हाल लेगी । वृद्धावस्था में वह नि:संग होकर धर्म ध्यान 
कर सकेगा । कारण कुछ भी हों, किन्तु परिवार के मुखिया को आज की युवा- 
पीढी में यह विश्वास नही रहा । वह अपने लिये तो परियग्रह करता ही है, पुत्र 
में ममत्व होने से उसके लिये भी जोड़कर रख जाना चाहता है। न केवल पुत्र 
अ्रपितु दामादों का पोषण भी पुत्री के पिता के ऊपर आ गया है । ऐसी स्थिति 
मे यदि वह परिग्रह न करे तो करे कया ? समाज में तो उसे रहना है । पहले 
एक पिता अपने चार बेटों का भरण-पोषण कर लेता था, किन्तु आज चार बेटे 


हा ० भार को नही उठा पा रहे है।यह सब मनोवृत्तियो के परिवर्तन 
। खेल है । 


मा सामाजिक मूल्यों से भी परिग्रह-वृत्ति प्रभावित हुई है। चक्रवर्ती 
मल वे सामन्‍्तों का वैभव साहित्य में पढते-पढ़ते हमारी आँखें चौधिया गयी 
मर समाज में हमने उसे प्रतिष्ठा देनी प्रारम्भ कर दी है जो वैभव सम्पन्न है। 
न्त पैल्थों के घन्ती हमारी उंगलियों पर नही चढते । युवापीढी के कलाकारो, 
है रिज्रवान्‌ युवकों व चिन्तनशील व्यक्तियों की हमें पहिचान नही रही । बनावटी- 
इस भीड़ मे महावीर का चिन्तन कही खो गया है । जीवन-मूल्य को 
हा रा अधिक पकड़ लिया है कि जीव-मूल्य हमारे हाथ से छिटक गया 
ही सी क जीव का, आत्मा का, निर्मलता का मूल्य न रह जाये तो जड़ता 
नहो। | । कौचड़ ही कीचड़ तजर आयेगी । जड़ता में मूर्छछा बढे तो आश्चर्य 


१० अपरिग्रह का समाजशास्त्र 


[] थ्री श्राननन्‍्द काश्यप 


आज का समाजशास्त्र वस्तुतः अंपरिग्रह का नही वरन्‌ आधुनिकता का 
समाजशास्त्र है। सामाजिक सत्य तथा सामाजिक विकास की आध्ुनिकतापरक 
व्यास्याएँ तथा अवधारणाएँ पारम्परिक अपरियग्रहो सामाजिक अ्रवधारणाश्रों से 
नितान्त भिन्न ऐसी अ्वधा रणाएँ हैं जिनका सूत्रपात १७वीं शताब्दी के पुनरुत्थान- 
वादी यूरोप की प्रबोधनात्मक (एनलाइटनमेंट) विचारधाराश्रों में हुआ था । 
इस युग ने धर्म तथा आध्यात्म की रहस्यात्मक सत्य विषयक अनुभूतियों तथा 
घारणाओं को पुराणपंथी ढकोसला - मानकर अस्वीकार कर दिया था तथा ज्ञान 
की ताकिक-वैज्ञानिक विधि के रूप में एक ऐसी विधि का सूत्रपात किया था 
जिसके द्वारा सत्य का वस्तुपरक अनुसधान सम्भव हो सके तथा ऐसे शक्ति 
सम्पन्न ज्ञान की उपलब्धि हो सके जो मानव को बाह्य प्रकृति पर विजय दिला 
पाने मे सक्षम हो । ज्ञान की इस विजय प्रबोधिनी अ्रवधारणा के कारण ही 
आधुनिक विज्ञान, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का वर्तमान विकास सम्भंव हो सका 
है। वर्तमान समाजशास्त्र का सूत्रपात भी इसी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक क्रान्ति 
के परिप्रेक्ष्य में हुआ था जिसका उद्देश्य श्रौद्योगिक ऋरान्ति से उत्पन्न सामाजिक 
दोपो तथा कुरीतियों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन कर उनका निराकरण 
करना था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सफल विकास तथा उससे प्राप्त होने 
वाली उपलब्धियों को दष्टिगत रखते हुए समाज की अवधारणा भी एक वृहद्‌ 
पम्पन्न अ्रथवा विशाल जैविक जन्तु के रूप में की गई थी जिसकी संरचना में 
व्यक्ति की निजी चेतना भ्रथवा स्वातंत्यबोध को कोई विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं 
था। समाज के यथार्थ या सत्य को व्यक्ति या मानव के सत्य से पृथक्‌ घोषित 
किया गया था । अगस्त कोंत, कार्ल माक्‍्स, दुर्खीम, पा्सेस आदि अनेक समाज 
गास्त्रयों की सिद्धान्त रचनाएँ तथा समाज सम्बन्धी व्याख्याएँ इसी कोटि की 
विज्ञानवादी यात्रिक व्याख्याएँ है । 


बा इन समाजणशास्त्रीय सिद्धान्तों में सत्य के सम्बोध (परसेप्शन) तथा 
क्ति व समाज के विकास-संप्रत्ययों में कहीं भी भ्रपरिग्रह का स्थान नहीं है 
नौकि यहां विकास या प्रगति की अवधारणा मूलतः एक भ्रायामी, वहिमुखी 
प्रोधिक-तकनीकी प्रगति की ही अ्रवधारणा है, मनुष्य की आत्मोच्नति तथा 


समाज पा /० ऊंट 0 ४२ हि, 
माज को ऊध्वे चेततन्यात्मक मृल्यात्मक प्रगति की भ्रवधारणा नही है । वास्तव 
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आ्रापराधिकता (क्रिमनेलिटी) तथा मानव जीवन को ञ्राच्छादित करती यात्रिक 
दासता के अ्रपक्षधर है । 


इस प्रकार अपरिग्रही समाज में मानव-सुख की अवधारणा जहां उसकी 
अपरांगमुखी स्वाधीन सत्ता के श्रन्वेषण, उससे उद्भूत अ्न्तःशांति तथा भ्रन्तःरस 
के अनुसंधान की सकलपना है, आधुनिकतावादी भौतिकवादी समाजलतंत्रों 
मे मानव-सुख का श्रन्वेषण आ्रात्म शांति मे नही वरन्‌ विज्ञान तथा तकनीक 
द्वारा वहिप्रकृति के अधिकाधिक दोहन द्वारा उत्पन्न विलास सामग्रियों तथा 
साधन-सुविधाशं के विकास और सचयन पर आश्रित है । अतः ऐसे समाजो मे 
संचित सम्पत्ति” (प्रापर्टी) का एक विशेष अर्थ तथा उसके नियमन की भी एक 
विशेप व्यवस्था होती है । समाजवादी समाज-तत्न जहा निजी सम्पत्ति को मानव 
शोपण तथा सामाजिक अन्याय का प्रमुख कारण मानते हुए उस पर समाज 
अथवा सरकार का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना चाहते है श्र इस प्रकार 
मानव अ्रथवा व्यक्ति को अनिवार्य अ्परिग्रह के लिए विवश करते है, पू जीवादी 
समाज निजी सम्पत्ति के नियमन में सरकारी हस्तक्षेप को अ्रत्यधिक कम कर 
मानव के सम्पत्ति लोभ को सामाजिक विकास की अभिप्रेरणा में घटाकर 
परस्पर प्रतिस्पर्धा को पुष्ट कर सामाजिक बिकास का उपक्रम रचते है । दोनो 
ही प्रकार के समाज-तंत्रो में परिग्रह अर्थात्‌ सम्पत्ति संग्रह के नियमन की चेष्टा 
निहित है, या कहे दोनों ही प्रकार की समाज व्यवस्थाग्रों में 'परिग्रहँ तथा 
अपरिग्रह' का एक द्विविधित द्वन्द्र (डायलेक्टिक्स) विद्यमान है जो मानव के 
श्रन्तः श्रन्वेषण जसे मूल पुरुषार्थ के अ्रभाव मे किसी उच्चतर भूमि पर सश्लिष्ट 
नही हो पाते हैं | तत्त्वत: आ्रात्मानुसंघान जैसे मौलिक मूल्य के अ्रभाव में श्रपरिग्रह 
की भी विशेष सार्थकता सिद्ध नही होती क्योकि मनुष्य की बहिमु खी ऐच््रिकता 
के दबाव में सत्यानुसघान, आत्मानंद, सेवा-सुख, ईश्वर-भक्ति या मनोशाति जंसी 
किसी आभ्यन्तरिक तृप्ति के बिना मानव मन को ऊब्वंमुखी रख पाना कठिन 
ही नही वरन्‌ असम्भव है । इसी कारण अपरियप्रह प्रधान समाज व्यवस्थाश्री में 
श्रार्थिक विकास को उतना महत्त्व प्राप्त नही हुआ हैं जितना कि व्यापक ञ्र्थो 
में मनुष्य के शैक्षिक विकास को (मात्र साक्षरता प्रधान ज्ञान नही )--परा तथा 
अपरा दोनों ही प्रकार की विद्याओं को इस शिक्षा धारा मे समान महत्त्व प्राप्त 
रहा है । योग अथवा आत्म-अ्रतुसंघान अपरियग्रही परम्पराओ का मल श्राधार है 
तथा एक योगी की प्रतिभा ही प्रत्येक मानव तथा शिक्षा-दर्शन की आदर्ग 
प्रतिभा है। इस भअर्थ में अपरिग्रह युक्त समाज के विकास या उत्थान का निरकप 
केवल भौतिक सम्पदा या सुख-युविधाओ्रों का विकास या संग्रह नहीं वरन्‌ णील 
या चरित्र सम्पन्न झ्लात्म-तृप्त सृजनशील मानव समूहों के निर्माण का निकप है। 
किसी समाज में लोग साक्षर कितने है, जन-सचार साधनो का कितना उपयोग 
करते है, महतत्त्वाकांक्षो कितने हैं, राजनैतिक गतिविधियों के प्रति कितने 
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जागरूक है जेसे आधुनिकता के समाजशास्त्रीय सूचकाकों द्वारा ऐसे समाज के 
विकास का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं होगा । महात्मा गांधी द्वारा अ्रवधारित 
राम राज्य तथा स्वावलम्बी समाज रचना के संकल्प को आधुनिकतावादी 
समाज शास्त्री तथा अर्थशास्त्री कई बार एक प्रतिगामी विचार के रूप में 
अस्वीकार कर देते है। वास्तव में महात्मा गांधी ने वर्तमान युग के अनुरूप 
अपरिग्रह के सामाजिक अर्थ को व्यापकता प्रदान करते हुए सम्पत्ति-संग्रह की 
मानव वृत्ति को 'टूस्टीशिप' की भ्रवधारणा से जोड़कर एक व्यापक मानवीय 
आधार प्रदान किया था। जहां माक्संवादी संकल्पनाएँ धन सम्पत्ति को व्यक्ति 
के निजी ग्रधिकार क्षेत्र से हटाकर उसे सरकारी क्षेत्र में अधिकृत कर लेती हैं 
(यहां तक कि व्यक्ति स्वयं भी सरकारो सम्पत्ति का ही एक भाग होता है, 
उसका श्रपना निजी स्वातंत््य-वोध नगण्य प्राय: होता है) तथा इसके विपरीत 
पू जीवादी या 'स्वतत्न' देशों में सभी आ्रथिक-सामाजिक उपक्रम व्यक्ति-स्वातंत्र्य 
(प्रवृत्ति! जन्य स्वातत्य) का अंग बनकर एक खुली प्रतिस्पर्धा (बाजार) या 
दौड़ का हिस्सा बन जाते है। महात्मा गांधी भारतीय पारम्परिक चिन्तन के 
अनुरूप सम्पत्ति को उसके इन प्रचलित सन्दर्भो से निकालकर दिव्यता या 
भेगवत सत्ता के उच्च आदर्श सन्दर्भो से जोड़ते है। मूलतः प्रकृति-जगत का 
अग होने के नाते धन-सम्पत्ति पर मात्र व्यक्ति या मानव समूह का ही अधिकार 
नही वरन्‌ मूलतः वह दिव्य-सत्ता के भ्रधिकार क्षेत्र की वस्तु है श्रत: कुछ न कुछ 
प्रशों में उस पर सभी जीवधारी प्राणियों का अधिकार है ; जिस व्यक्ति के पास 
वतेमान मे वह सम्पत्ति केन्द्रित है वास्तव' में वह उसका अ्रधिकारी नही वरन्‌ 
टरस्टी या रक्षक है और इस रूप में साधारण भोक्‍ता की तुलना मे ऐसे रक्षक 
' दायित्व उस सम्पत्ति के प्रति अधिक गहन होता है। इस प्रकार 'सम्पत्ति' 
_ पम्पदा को महात्मा गांधी मानव जीवन के उदात्त एवं उच्चतम सन्दर्भ से 
जोडकर तथा पुत्र: उसे साधारण जीवन के निम्न आधारो या स्तरों तक उतार 
व्यावहारिक बनाने की चेष्टा करते है। उनके इस सम्पूर्ण चिन्तन का 
आधार उनको मानव मात्र में अटूट श्रद्धा या विश्वास है । उनकी इष्टि में मानव 
2083, हे सघषं, कक जैसी निम्न वृत्तियों का पु ज एक हीन पशु नही 
+_. उम्भावनाओं का पुज एक दिव्य सत्ता है, अमृत पुत्र है श्रतः उनका 
"मत चिन्तन इसी झ्राधार तथा आदर्श की शोर संकेन्द्रित है । इसी कारण उनकी 
अपरिग्रह तथा 'टस्टीशिप' की अवधारणाएँ निकटस्थ रूप मे 'सत्याग्रह' की 
बुत गा जुड़ी हुई है । भगवत सत्ता को उन्होंने 'सत्य' की ही अनन्त 
गया जप प्रहण किया है। 'सत्याग्रह' उनकी दृष्टि मे जहा हक 
का भी एक ये के एक प्रखर साधन है, वही बहिजेंगत की शुद्धि तथा मुक्ति 
का शक्त माध्यम है। किसी देश या राष्ट्र को निजी सम्पत्ति स्वीकार 
गे शोषण करने वाली विदेशी सत्ता का गाघधीजी ने 'सत्याग्रह' के 
प्रहिसक हथियार द्वारा ही उच्छेदव किया था और इसी अ्हिसक बल का 


५१ योग और अपरियग्रह 
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आजकल योग के सम्बन्ध में पर्याप्त जन-अ्रभिरुचि दिखाई पड़ती है। 
योग को विभिन्न कोणों से परिभाषित एवं व्याख्यायित किया जा रहा है। 
सामान्यतः, भौतिकता के तापों से सतप्त मनुष्य योग से त्वरित फल प्राप्त करने 
का यत्न कर रहा है । शारीरिक निरोगता, शरीर-यष्टि की स्वस्थता एवं मान- 
सिक-शांति हेतु योग अत्यधिक सहायक हो रहा है । किन्तु मनुष्य का व्यक्तित्त 
भग्न और खण्डित ही बनता हुआ है । इसका सम्भवतः कारण यह है कि हम योग 
के भ्रखण्डित स्वरूप का न तो श्रर्थ ही जानते है और न हम उसे आज के वृग 
की आ्रावश्यकता के अनुकूल अपना ही पाते है । परिणामतः योग से होने वाले 
स्थायी लाभो से हम वचित ही रहते है । व्यष्टि और समष्टि के कल्याणा4 यह 
परमावश्यक है कि हम योग का सही अ्रर्थ समझे और उसमे निहित सार-तत्त 
को मनसा, वाचा, कर्मणा आत्मसात्‌ करे । 


योग की परम्परा भारत मे श्रत्यधिक प्राचीन है। इस देश के आध्या- 
त्मिक-चिन्तन की तीन मुख्य घाराश्रों--नैगम (वेदयूलक), वौद्ध श्रौर जैन--में 
योग की प्रचुर चर्चा है।नैगम वाज्भुमय में योगियों की कथाये आरती है श्रौर 
योगामभ्यास सम्बन्धी उपदेश मिलते है । बौद्ध ग्रन्य॒ योग और योगियों की चर्चा 
से भरे पड़े है । बुद्ध का जीवन ही योग का पुष्कल प्रमाण है। अहँत-पद जह। 
पहुँच कर फिर जन्म नही लेना पड़ता, योग-जन्य समाधि का पुरस्कार है। गा 
धर्म मे योग की चर्चा अपेक्षाकृत कम है, यहाँ योग की जगह तपश्चर्या को दी 
गयी है । पर प्रकारान्तर से योग सम्मत जीवन-शैली का ही प्रतिपादन किया 
गया है । इस प्रकार से योग की धारा अग्रतिहत रूप से भारत-भूमि पर प्रवाहित 
होती रही है। योग, जन-जीवन में इतना घल मिल गया है कि धर्म, श्रध्याल, 
तत्र, साधना, भक्ति, चमत्कार, जादू-टोना आदि का पर्याय सा बन गया हैं| 
प्रारम्भ मे योग नितान्‍्त गुह्य विषय था, गुरु और शिष्य के ,बीच का संवाद थीं, _ 
वेयक्तिक साधना का मार्ग था । इसलिए इसमे रहस्य एवं श्रलौकिकता का तर्ते 
समाविष्ट हो गया । फलस्वरूप, योग सम्बन्धी अनेकानेक अंत-घारणाये उतने 
हो गयी । कालान्तर मे योग की मूल अवधारणा, विस्मृत, सी हो,गयी और ईह.० 
जीवन-विज्ञान को श्रपने-अपने ढंग से समझा जाने लगा । वर्तमान युग तक गति- 
आते योग, मात्र व्यायाम, जिम्नास्टिक, रोगोपचार का साधन एवं मन की शार्ति 
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देने वाला माध्यम मात्र रह गया है। महर्षि पत्तजलि की मूल अवधारणा को 
भूला दिया गया तथा योग विषयक पूर्ण संदर्शन की उपेक्षा कर दी गयी । परि- 
णाम यह हुआ कि योग को खंड-खंड रूप में देखा जाने लगा । योगासनों की 
लोकप्रियता अ्रथवा भावातीत ध्यान या संभोग से समाधि अथवा कुछ विलक्षण 
योगियो द्वारा समय-समय पर किये गये -अलौकिक चमत्कारों में ही योग सिमट 
कर रह गया । नैतिक आचरण--व्यक्तिगत एवं समंष्टिगत के नियमन में योग 
की महती भूमिका को नजरश्रन्दाज कर दिया गया । योग मात्र एक फैशन बन 
गया । 


हम यह भूल गये कि महर्षि पतंजलि एक महान्‌ समाजशास्त्री थे। 
उन्होंने अपने भ्रष्टाग-योग की रचना “व्यक्ति' के आत्म-निर्माण एवं विकास हेतु 
की थी तथा व्यक्ति के माध्यम से समाज का उन्नयन ही उनका अभीप्सित था । 
उनको योग सम्बन्धी घारणा नितांत वैज्ञानिंक एवं साधनापरक है। 'यीगदर्शन' 
के रचनाकार के इृष्टि-पथ मे मनुष्य का नैतिक शुद्धाचरण प्रमुख था | इसीलिए 
उन्होने यम-नियमों को वरीयता-क्रम में पहला स्थान दिया | ये यम-नियम व्यक्ति 
+ वाह्य एवं आतरिक आचरण की मूल भित्ति है। इनके सतत अभ्यास से मनुष्य 
मे शुचिता उत्पन्न होती है, योग-मार्ग में प्रशस्त होने की पात्रता प्राप्त होती है । 
पह प्रणाली एक सश्लिष्ट प्रणाली है--यम-नियम एक-दूसरे से गुंथे हुए है तथा 
एक-हुसरे के पूरक है । ये मनुष्य को पूर्णता प्रदान कर उसे प्रत्याहार, धारणा, 
व्यान और समाधि की इन्द्रियातीत स्थिति तक पहुँचाते है । 


व्यक्ति का कल्याण तथा उसके द्वारा समष्टि-कल्याण ही योग-दर्शनकार 
गे सुख्य इष्ट था। इस सदी में योग के सम्बन्ध में प्रभूत साहित्य लिखा जा 
हा है, योग द्वारा स्वास्थ्य-सौन्दर्य, रोगमुक्ति, स्लिमिग आदि के नुस्खे बताये 
गा रहे है।पर, यम-नियम सम्बन्धी चर्चा का प्राय: अभाव सा ही है । इस 
प्पेक्षा का कारण सम्भवतः मनुष्य की भौतिकता संकुल प्रवृत्ति है अथवा त्वरित 
फल 088६ का उतावलापन है । योग को इस प्रकार खंडित स्वरूप में देखा 
न बा यम (अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) तथा नियम 
जप तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान) आज के मनुष्य-जीवन 
पाना चाह विश्यकता है| यदि मनुष्य आज के युग की भयावह त्रासदी से मुक्ति 
जीवन-शैली ३ है तो यह जरूरी है कि वह यम-नियम्‌ पर श्राधारित योगमय 
अपरिगरही को अपनाये और फिर, विज्ञान के इस परिय्रही युग में मनुष्य को 
जायेगी | वनकर वित्ताश से बचना है, अन्यथा, उसकी परिय्रह-प्रवृत्ति उसे निगल 


त्राज के गति-प्रधान एवं वैभवोन्मुख युग में ॒ अपरिग्रह की बात शायद 
किचितू विचित्र सी लगे, पर सत्य तो यह है कि अ्रपरिग्रह के विना आज के 
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मानव की कोई गति भी नही । इस अपरिग्रह की प्रवृत्ति को योग के सतत 
अभ्यास से श्रजित किया जासकता है। . . ' 


केवल योग की जीवन-प्रणाली में झ्रास्थावान व्यक्ति ही श्रपरिग्रह की 
ओर उनन्‍्मुख हो सकते है । अपरिशग्रह की बात जैन धर्म में पंचम ब्रत के रूप में 
मिलती है तथा इसे नैतिक-आराचरण में बड़ा स्थान दिया गया है। योगदर्शन मे 
अपरिय्रह पाँचवा यम है । वास्तव में किसी न किसी रूप में प्रत्येक धर्म अथवा 
चिन्तन में अ्रपरिग्रह की अवधारणा का समर्थन किया गया है । अपरिग्रह क्‍या 
है ? अपने स्वार्थ के लिए ममतापूर्वक धन, सम्पत्ति और भोग-सामग्री का संचय 
करना परियग्रह है, इसके अभाव का नाम अपरिग्रह है । यह वात सूत्र रूप मे कही 
गयी है, पर अपरिग्रह व्यक्ति की त्यागोन्मुख एवं अनासक्तिपरक वेरास्योन्मुख 
जीवन-इृष्टि का नाम है। जो अपरिग्रही है वह सच्चा योगी है, महात्मा है, महान्‌ 
सन्त है । जहाँ कही भी परोपकार, दान, त्याग, वैराग्य का प्रसग आयेगा; वहाँ 
अपरियग्रह अवश्य रहेगा । इसलिए यह परमावश्यक है कि आ्रात्म-विकास के पथ 
पर चलने वाला साधक अपरिग्रह की स्थिति तक”पहुँचने का क्रमश: सतत 
अभ्यास करे । योग के माध्यम से यह स्थिति सम्भव हो सकती है । जब व्यक्ति 
अपरिग्रही बन जायेगा तो शेष यम-नियम अपने आप सध जायेगे, क्योंकि जैसा 
कि ऊपर कहा गया है यम-नियम आपस मे अन्‍न्तर्ग्रंथित है तथा मनुष्य के आाध्या- 
त्मिक-उद्धार में समग्र रूप से योगदान देते है। जिस व्यक्ति मे संचय-सग्रह की 
प्रवृत्ति का अभाव होगा--वह हिसा, द्वेष, वैमनस्य आदि दोपो से मुक्त रहेगा, 
वह्‌ सत्यशील होगा क्योंकि वह निर्भय होगा, वह किसी की सम्पत्ति को क्यो 
चुराना चाहेगा ? (अ्रस्तेय), ऐसा व्यक्ति संयमी होगा और ब्रह्मचय का निधि 
रूपेण पालन करेगा । उसके जीवन मे शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर 
प्रणिधान स्वत: ही प्रविष्ट हो जायेंगे । इस प्रकार से अपरिग्रह का अनुसरण 
करता हुआ व्यक्ति न केवल आत्मोत्थान की दिशा में अग्रसर होगा अपितु वह 
समाज में प्रेम, सद्भाव, करुणा, मैत्री मुदिता, विश्व-बन्धुत्व प्रभृति दिव्योन्मुख 
मानवीय ग्रुणो से एक विशेष वातावरण का निर्माण करेगा । अ्रपरिग्रह की 
श्रस्यासी व्यक्ति वैयक्तिक-विघटन तथा सामाजिक-वैषम्य पर पूर्णविराम लगाने 
में एक साथक तथा प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा । + 


.. परिग्रह के मूल मे मनुष्य के चित्त मे सचित पाँच मल विशेष कारण बनते 
हैं । जब तक चित्त इन मलों से मुक्त नही हो पाता, मनुष्य अपरिय्रही नहीं वन 
सकता । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश--मनुष्य को परिय्रह के 
गत में ढकेलते हैं । इन अशुद्धियों का प्रक्षालन योग से ही सम्भव है | शौच-: 
वाह्य एव आन्‍न्तरिक--इन मलो को थो डालता है; सच्तोप, अपरिय्रह को सर्वर्त 
प्रदान करता है, तप के द्वारा मनुष्य परिग्रह के सम्मोहन से मुक्त होता है; 
स्वाव्याय चित्त में शुचिता एवं आत्मानुशीलन की पूर्वपीठिका तैयार करता है । 


श्च् 
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ईश्वर-प्रणिधान का अ्रभ्यास कर मनुष्य निश्चिन्त भाव से अपना कर्म करता 
हुआ अपरिग्रह की दिशा में आगे बढता है क्योंकि उसे भगवान कृष्ण के वचन 
याद रहते है-- 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, 
ये जना पयुपासते। 


तेषां नित्याभियुक्तानां 
योगक्षेम॑वहाम्यहम्‌ ।। 


“जो एकाग्र मन से एकमात्र मेरी भक्ति करते है और प्रत्येक क्षण अन्तन्य 
भाव से मुभमें स्थित है, मैं उनके योगक्षेम की व्यवस्था कर देता हूँ । उनकी 
सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और सर्वंदा के लिए उनकी रक्षा 


$4 


करता हृ। ९ 


इस प्रकार से श्रपरिग्रही में ईश्वर के प्रति आस्था एवं अपने कर्म के प्रति 
विश्वास-श्रद्धा होती है। वह निष्कास रूप से योग: कर्ंसु कौशलम्‌' का पालन 
करता है। उसे विश्वास है कि यदि वह सतत कमंशील रहे तो उसे चिन्ता करने 
की आवश्यकता नही । वह कर्म करता है अ्नासक्त भाव से, ईश्वर का आदेश 
मानकर--वह फिर कर्म-बन्धन में क्‍यों कर बंधेगा ? उसे अ्रनावश्यक संग्रह की 
क्यों ग्रावश्यकता हो ? कल की वह चिन्ता क्‍यों करे ? यदि उसमें कौशल है तो 
नह जब चाहे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्र्थ श्रथवा अन्य साधन जुटा 
प्रकेता कर है। जो व्यक्ति मन से निर्बंल है, जिसमें श्रात्म-विश्वास की कमी है, 
ईश्वरापण में जिसकी श्रद्धा नहीं-वही व्यक्ति परिग्रह की ओर बढता है। योग 


के सतत अश्यास से व्यक्ति में संयम, शक्ति, आत्म-विश्वास आदि गुणों का 
विकास होता है । 


सच्चा अपरिग्रही अपने! (आत्मानं विद्धि' या (6४0०७ 7॥9४०।) 
जानता है। योग दर्शनकार कहते है, “अ्रपरिग्रह स्थैयें जन्म कथन्ता संबोध:” 
(साधन पाद ३६) । इस प्रकार के आत्म-ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति होती है । 


उसे पता है कि भोगों के & 
वह जानता है--. एें के भोग से तृप्ति नही होती । भत्त हरि के उपदेश का मर्म 


भोगा न भुक्ता वयमेव भुकता 
स्तंपो न तप्तं वयमेव तप्ता: । 


कालो नयातो वयमेव याता 
स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा: । 


“““भोगों को हमने नहीं भोगा, किन्तु हम ही भोगे गये | तप नहीं तपे 
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गये, किन्तु हम ही तपे गये । समय नहीं कटा किन्तु हमःही कट गये, सचमुच 
तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गये ।” 


उसे सासारिक भोगो की निस्सारता का ज्ञान होता है श्रौर वह जानता 
है कि- । हट 


न जातु काम. कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


“भ्राग मे चाहे हवन की कितनी भी सामग्री डाली जाये झ्राग की तृष्ति 
नही होती वह भर उद्दीप्त हो जाती है, उसी प्रकार भोग जितने भी भोगे जाये 
भोगेच्छा की तृप्ति नही होती । वह भौर भी बढ़ती ही जाती है।! 


उसका आदर्श कबीर के शब्दों में कहा जा सकता है-- 


साई एता दीजिए, जामे कुटुम समाय । 
मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा,जाय ।। 


अपरियग्रह का भांव योगदर्शन' से वर्णित “वैराग्य' से तथा 'गीता' में प्रतिं- 
पादित 'अ्रनासक्ति' से जुड़ा हुआ है । यह स्थिति सतत भ्रभ्यास से प्राप्त होती 
है | जब व्यक्ति योग की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसमें आात्म-ज्ञान का प्रकाश 
चमकने लगता है । वह सत्य-असत्य, नित्य-अ्नित्य, सार-निस्सार, जड़-चेतन 8 
भद जान जाता है। वह व्यक्ति योग के द्वारा चित्तवृत्तियों (प्रमाण, ये, 
विकल्प, निद्रा, स्मृति) एवं चित्त-विश्रमों (व्याप्ति, स्त्यान, सशय, प्रमादई, 
आ्रालस्य, श्रविरति, आंति-दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व) का निरोध 
करता हुआ, “योगस्थ' होकर कर्म करता है । कर्म की प्रक्रिया में श्रनासक्त रहता 
है । कर्म में कौशल अजित करता हुआ, फलेच्छा से वियुक्त हो, “कर्ता के भाव 
से नही जुड़ता । जब किसी व्यक्ति की इस प्रकार की मन.स्थिति हो जाती है 
तो वह अपरिग्रह की ओर बढने लगता है । वह स्वार्थंपरता, एवं सकीर्णता की 
कप निकल प्राणिमान्न को दिव्य-तत्व का अंश मानने लगता .है। सही अर्थो 
में ऐसे व्यक्ति को 'वीतराग', 'स्थिरधी' या 'स्थितप्रज्ञ' कहा जाता है ! योग 


सा मे, गीता में और विभिन्न धर्मो में योग की इस विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन 
लता है । 


अपरिग्रह में आत्मावलम्बन, कार्यकौणल, श्रम की गरिमा, ईश्वरापण 
तथा त्यागशीलता स्वत: ही आ जाते है । योग की प्रक्रिया श्रपने श्राठ सोपानी 
(अप्टाग योग) के द्वारा व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान करती है, उसे 'जागृत' करवी 
है 'मूर्छ्छा से । चेतना के सभी स्तर योग से प्रभावित होते हैं । मनुप्य का संग? 
हपेण दिव्यान्तरण हो जाता है। अनुदात्त, उदात्त होकर व्यक्ति को भीतर रं 


न 
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बदल देता है। यम-नियंम उसे नैतिक आचरण का अभ्यास कराते है, आसन 
प्राणययाम--उसके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते है, प्रत्याहार की प्रक्रिया 
उसे ग्रन्तदंर्शन सिखाती है । धारणा, ध्यान, समाधि--उसे उसके गंतव्य---कैवल्य 
तक पहुँचाते है । | 


श्रपरिग्रह और 'युक्त' जीवन: का गहरा सम्बन्ध है। अ्रपरिग्रही व्यक्ति 
बुक्त' जीवन. का, अभ्यासी होता है। ऐसा व्यक्ति योग का सही लाभ 
उठाता है-- , द् दा 


युक्‍्ताहार -विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मंसु 
युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखहा । 
मु गीता ६/१० 


वह अपना 'जमीर' कभी नही बेचता, क्योंकि उसे इच्छाओं पर विजय 
प्राप्त होती है । वह शायद कहता है-- ' 


अपना जमीर बेचकर, खुशियाँ खरीद लें 
ऐसे तो इस जहाँ में, तलबगार हम नही । 


वह निर्भय एवं निष्काम होता है । उसे मृत्यु से भी भय नहीं क्योंकि-- 


_जातस्थ हि ध्रवो मृत्यु्र्‌ वं जन्म मृतस्य च 
तस्माद परिहार्येय्थें न त्वं शोचितुमहंसि । 
गीता २/२७ 


उसकी आवश्यकताये सीमित होती है, उसे लोभ नही सताता, लिप्सा 


उसके पास नही फटकती । ऐसा अ्रपरिग्रही 'या निशा सर्वेभूतानां तस्याम्‌ जागरति 


डे अ्परिग्रह का माग॑ अत्यन्त कठिन है । आज के युग में इसे 'महात्वत' के 
हैप में अपनाना सामान्यतः कठिन ही है तथापि, इसे 'अणुन्नत' के रूप में अंगी- 
* किया जा सकता है। शने.-शने: व्यक्ति गतव्य तक पहुँच सकता है। अपरि- 
परेह के राही के सामने अनेकानेक चुनौतियाँ होती है । इंन अ्रवरोधों के सम्बन्ध 
आल आर आश्रम, ऋषिकेष के सन्त स्वामी क्ृष्णानन्दजी (8342 है, “हमारे 
प्रकट सो |ये विविध प्रकार से और नाना कोटियों के प्रलोभनों के रूप में 
का सामना है, अत: इस पथ पर अग्रसर होते समय सर्वप्रथम आपको प्रलोभन 
नही भाता, “सना पड़ता है। उसे आप जीत नही सकते । लोभ, लोभ हे रूप में 
श्राप ये उसे कोई रोक नही सकता दुष्ट यदि दुष्ट के रूप में आये तो 

7 पहचान लेंगे, श्रत: वह सन्त के रूप में आता है और उसे आप समझने 
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कर 


में भूल कर जाते है। इन्द्रिय-सुख भोग और अहं-तुष्टि जीवन की अनिवार्य 
आवश्यकता बन जाते है । 'यह तो हमारे लिए अनिवार्य है, इसकी हमें तीव्र 
आवश्यकता है', 'यह आवश्यक प्रलोभन नहीं--भआराप अपने समक्ष ऐसे ही तर्क 
प्रस्तुत कर देते है । आसक्ति को दयालुता मान लेते है । काम और लोभ को 
जीवन की आ्रावश्यकता समभ लेते है । श्रहंकार और स्वार्थपरता को जनहिताय 
और परहिताय समझ लिया जाता है। मिथ्या वस्तु को गलती से सत्य समझ 
लिया जाता है | ससार को ईश्वर, दुःख को सुख, और अ्रम को सिद्धि मान 


लिया जाता है । झ्रात्म-पथ पर इन प्रलोभनों से मुठभेड़ होती है ।” 


अतएव, यह परमावश्यक है कि अ्परिग्रह का पथिक : इन प्रलोभनों पे 
सावधान रहे । बाह्य अपरियग्रह' तथा “आान्तरिक अपरिग्रह'--समन्वित रहे । 
यदि ऊपर से हमने वस्तुओं से नाता तोड़ लिया, पर मन से हम यह ते कर पामे 
तो वह अ्रपरिग्रह नहीं होगा, मात्र आत्म-प्रवंचन ही होगा । “वैराग्य' एवं 
अभ्यास' से यह स्थिति प्राप्त की जा सकती है। 


योग की वैज्ञानिक-प्रक्रिया व्यक्ति मे श्रपरिग्रह की भाव-भूमि तैयार करती 
है । हमारे भीतर का त्याज्य, हेय तत्त्व रचनाशील तत्त्व में बदल जाता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय योग संस्थान वम्बई के संस्थापक महान्‌ योगी श्री योगेन्द्रजी का 
कथन यहाँ उल्लेखनीय है : “(०88 48 06 ॥प्राएण रण ए्गाक्षा 8॥00- 
4ए0पा' ब89ाग58 राव 45 ९णोी वा पि्वपा6, 7 45 - #6 गरा३शश३ 0्श्श 
6 07065 क्षाते ३ ३5 6 8श750 ० ॥6 परब्ाग्रपा। ॥ 06 9597 
्कां० इक्रांण्एथाहला। का 2एएपांणा णी शिक्षा 76 एाधएशा 
80ा०एथ०ाआ6य णी ४683 45 76 प्रद्यार्थगगगञान्षा00 रण 70750॥भी॥ 
(चित्त) #0॥7 6 ताशं768/80९0 )0 ॥॥6 प्रॉाध्ट्रा#/20 070, 8॥0 
१07॥ ॥॥6 42009]९ 40 ॥86 ॥7096 9७72.7 योग के द्वास मनुष्य दिव्य- 


चेतना से संस्पशित होता है, अपरिग्रह का मार्ग उसे जड से चेतन की ओरल 
जाता है । 


आज के विश्व को श्रपरिग्रह की नितांत आवश्यकता है। विज्ञान की 
झनेकानेक उपलब्धियाँ मनुष्य को 'परिग्रह' की अ्रन्धेरी गुफाश्रों में ले जा रही 
है । परिग्रह ही मनुप्य के अवसान का कारण बनता जा रहा है । भीतिकेता वीं 
प्रन्धी दौड़ मे हम अपने स्वरूप” को भूलते जा रहे है। मानव, शांति के लिए 
छटठपटा रहा है । पर उसे शांति कहाँ ? परिग्रह की प्रवृत्ति राग, द्वेप, वैमतर+ 
गक्ति-संचय, गस्त्र-संग्रह, स्वार्थपरता, वैपम्य के रूप में यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रकट हर 
रही है । मनुष्य में श्रसुरक्षा की भावना व्याप्त है, उसे अपने पर भरोत्ता नही 
'अ्पनो/ पर भरोसा नहीं, ईश्वर पर भरोसा नही । भविष्य को सुरक्षित बनाने 
के भ्रम मे वह परिग्रह की ओर दौद रहा है। चारों और आपाधापी मची हैंई है 
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इस स्थिति में योग ही मानव को बचा सकता है । व्यष्टि के स्तर पर “अ्रपरिग्रह 
व्यक्ति का परिष्कार करेगा । उंसे आनन्द की अनुभूति करायेगा, उसे निरद्वन्द् 
बनायेगा, अ्रभय-दान देगा, उसको पूर्णता की श्लोर ले जायेगा । समष्टि के स्तर 
पर ग्परिग्रह, विश्वबन्धुत्व के भाव को पुष्ट करेगा, सुख-शांति का संवाहक 
बनेगा । यह तभी सम्भव होगा जब हम योगमय जीवन-शैली का वरण करेगे, 
उसके अखंडित स्वरूप ([0॥800 70777) में । यदि अपरिय्रह में मनुष्य की 
प्रतिष्ठा हो गयी तो हिसा का अन्त हो सकेगा । अपरिय्रह के होने पर अहिसा 
तो स्वतः फलित होगी ही | यदि लोभ नहीं है तो द्वेष क्यों उत्पन्न होगा और 
ढेष के बिना हिसा का जन्म कैसे होगा ? अ्रपरिग्रह की भावना में “ईशोवास्यो 
'पनिषद्‌' का यह स्वर भी मिला रहना चाहिए-- 
. कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेच्छतं समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥। 

यदि 'त्यक्तेन भू जीथा' का भाव, कर्म करते हुए. यदि रहे तो अपरिय्रह 
हक सिद्धि अ्रवश्य प्राप्त होगी । अपरियग्रही .सच्चे आनन्द की श्रनुभूति कर 
सकेगा-- 
। सुकू दिल मयस्सर हो तलब में गैर मुमेकिन है । 
ह सुक्‌ चाहे तो इंसा भ्रपनी दुनिया मुख्तसर कर ले । 
अपरिग्रह की इससे अच्छी परिभाषा हो नहीं सकती । 


() (] 


| यह श्रत्न गरीबों के लिए है ! 
' . संवत्‌ १३१३ की बात है। गुजरात में भयंकर भ्रकाल पड़ा। सभी लोग 
दाने-दाने के लिए तरस रहे थे । सेठ जगड़ूशाह ने गाँव-गाँव में सदात्रत खोलकर 
भूखो को अन्न बॉटना शुरू कर दिया था । वहाँ के महाराजा ने जब यह बात 
रा तो जगडूशाह को ससम्मान राजमहल में बुलाया और उनकी दानशीलता 
88 की के कहा--“'सेठजी ! सुना है, आपके पास अनाज के ६००-७०० 
हक भरे पड़े है, में आपसे दान नहीं मांगना चाहता, सिर्फ अपनी प्रजा को 
पे रखने के लिए उन्हे मोल खरीदना चाहता हूँ ।” 
अप “राजन्‌ ! भेरे पास जो अ्रनाज के कोठार है, उनमे से एक भी दाना मेरा 
। नही है, फिर बेच क्या ?” सेठजी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया । 
बसे हे सुनकर महाराजा ने सेठजी के कोठारों की जाँच करवाई तो प्रत्येक 
ताम्रपत्र पर खुदा हुआ मिला कि 'यह अन्न गरीबों के लिए है ।' 
राजा हि प की अद्भूत उदारता, करुणा और निलॉभिता के सामने महा- 
₹ भूक गया। [] राजीव भानावत 


१ 
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जड़ है या चैतन्य है । इसलिये जड़ और चैतन्य भेद में ससार के समस्त पदार्थ 
आा जाते है | जेन-दर्शन में परिग्रह के बारे में गहराई से विस्तृत वर्णन किया है। 
जैन-दर्शन के अनुसार--पदार्थ परिग्रह नही है, किन्तु उसके प्रति जो ममत्व भाव 
है, वह ममत्व भाव ही परिग्रह है । 


परिग्रह को वृक्ष के रूप. मे माना गया है । परिग्रह रूपी वृक्ष की जड़ 
तृष्णा है । मणि, हीरे, जवाहरात, सभी प्रकार के रत्न; तथा मूुल्यवान पदार्थ, 
सोना-चांदी श्रादि द्रव्य; स्त्री, परिजन, नौकर, चाकर आदि द्विपद, धोड़ा, 
हाथी, बैल, भेस, ऊँट, भेड़, वकरी, गाय आदि चतुष्पद; रथ, गाड़ी, मोटर, स्कूटर 
आदि वाहन; अन्न श्रादि भोज्य पदार्थ; पानीं, शर्बत आ्रादि पेय पदार्थ; वस्त्र, 
बर्तन, सुगन्धित द्रव्य व घर, खेत, जमीन, पर्वत, खदान, ग्राम, नगर आदि पृथ्वी 
की इच्छा-मूर्च्छा, इसी परिग्रह रूपी वृक्ष की जड है । प्राप्त वस्तु की रक्षा चाहवा 
और श्रप्राप्त वस्तु की कामना करना, यह परिय्रह वृक्ष का मूल है। क्रोध, मान, 
माया, लोभ इसके स्कन्ध (कन्धे) हैं । प्राप्त की रक्षा और श्रप्राप्त की इच्छात्रो 
की प्राप्ति के लिए की गई अनेक प्रकार की चिन्तायें, इस वृक्ष की डालियां हैं। 
इन्द्रियो के काम-भोग, इस वृक्ष के पत्ते, फूल तथा फल है। अनेक प्रकार के 
शारीरिक तथा मानसिक क्लेश इस वृक्ष का कम्पन है। इस प्रकार परियग्रह एक 
वृक्ष के समान है, जिसका विस्तार ऊपर लिखा गया है । 


इच्छा या मूर्च्छ का नाम ही ममत्व या परिय्रह है। मन में सांसारिक 
पदार्थों की इच्छा होती है । मन की चंचलता से इच्छा का जन्म होता है। मत 
विशेषत: इन्द्रियानुगामी होता है। वह इन्द्रियों के साथ जाना अधिक पसन्द 
करता है । वाधा न होने पर मन इन्द्रियो के प्रिय मार्ग पर ही चलता है प्रथा 
इन्द्रियों स्वयं द्वारा ग्राह्म विपयो मे ही सुख मानती है । यद्यपि विषयों को ग्रहण 
करने वाली इन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती है, उनका काम पदार्थों का ज्ञान करानी 
है, लेकिन जब बुद्धि मन के अधीन हो जाती है और मन इन्द्रियों का अनुगामी 
बन जाता है, इन्द्रियों के साथ हो जाता है, तब इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारिणी वन 
जाती है तथा विपयों में सुख मान कर उनकी ओर दौड़ने लगती है । परिस्रह के 
अन्तर्गत जहाँ भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु प्रवल इच्छा करना, प्रयास करना, 
न मिलने, नहीं प्राप्त होने पर निराश, हताश होना, मानसिक तनाव को जन्म 
देता है । उसी प्रकार इन्द्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिये अधिक खाना, 
तामसिक भोजन खाना, संयम रहित जीवन यापन करना, अधिक विषयभोग में 
लिप्त रहने से पाचन सस्थान सम्बन्धी व अन्य रोगों का पैदा होनों 
समाविष्ट है । 


परिग्रह से मानव-स्वास्थ्य की हानि 
जैन शास्त्रों में वचत्ताया गया है कि जहाँ परिण्रह है, वहाँ -कलह कीं, 
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ग्रसंतोष का, अशांति का बोलबाला है, जो मानव स्वास्थ्य को चौपट कर देता 
है । मानव परिग्रह से लिप्त होने से रात-दिन येन-केन प्रकारेण अर्थ उपाज॑न मे 
लगा रहता है, उसका जीवन असंयमित व अस्वास्थ्यकर हो जाता है ।: वह 
'चलती-फिरती मशीन की तरह, कोलाहलयुक्त अशांत जीवन व्यतीत करता है । 
परिग्रह के कारण ही मानव क्रोध, ह्वेष, दुव्येंसनों से घिरा रहता है, श्रतः परिग्रह 
ही मानव के समस्त दु:खों का कारण है। वह स्वयं को भी दुःख मे डालता है 
और दूसरों को भी । परिग्रह व्यक्ति व समाज दोनों का ही नुकसान करता है । 
इससे न व्यक्त का स्वास्थ्य श्रच्छा रहता है और न समाज का स्वास्थ्य ही 
अच्छा रहता है। परिग्रह आध्यात्मिक हानि का कारण तो बनता ही है, साथ 
ही साथ इससे शारीरिक हानि भी होती है। 


परिग्रह के कारण ही इच्छा-मूर्च्छा का ममत्व होता है । इससे संग्रह करने 
की प्रवृत्ति का जन्म होता है । मानव खाद्य पदार्थों का, सम्पत्ति का आवश्यकता 
से भ्रधिक सग्रह करता है, जिससे अन्य जरूरतमंद लोगों की मूलभूत आवश्यकता 
की भी पूर्ति नही होती है । इस कारण लोगों को नंगा-भूखा रहना पड़ता है । 
इसी कारण समाज में विक्ृतियाँ पैदा होती है, चोरी, डाका, लूटमार, हत्या, 
छीना-भुपटी झ्रादि समस्याओ्रों का जन्म होता है। मानव का मानव से समाज में 
पम्बन्ध, स्नेह, व्यवहार दूषित हो जाता है, स्वास्थ्य का एक पहलू सामाजिक 
भच्छापन प्राय: नष्ट होता सा दिखाई पड़ता है। मानवीय दरारे गहरी होती 
३35 है कस क्लेश से मानव जीवन बिलकुल ही शस्वास्थ्यकर व विक्वृत 

जाता है। 


परिग्रह के वशीभूत होकर मानव बिना श्रम किये ही सासारिक सुख 
भोगना चाहता है, स्वय को बड़ा सिद्ध करने की इच्छा रखता है, तथा ठ्‌ स-ठ्‌ स 
7 खाता है। अभिमान में ड्बा रहता है, अधिक धन, मुनाफा कमाने को लालसा 
कै वशीभूत होकर अ्रमानवीय गलत कार्य करता है । खाद्य पदार्थों में मिलावट 
* रता है, फलस्वरूप स्वयं के स्वास्थ्य को तो चौपट करता ही है, श्रन्य लोगो को 
भी रोगग्रस्त होने में सहायता पहुँचाता है । ह 


दि परिग्रह के कारण ही दो प्रकार की पोषण सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याएँ 
बे देश में व्याप्त है-एक ओर तो लोग खूब-खूब खाते है, भूख से श्रधिक 
ति है, गरिष्ठ भोजन करते है तथा श्रति पोषण (०४९-॥०७४ा॥ंणा) के 
58 से पीड़ित होते है जैसे मोटापा, सधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, 
नही हे कक श्रामाशय व श्ञांतों के छाले (न्रण) भ्रादि। शारीरिक श्रम 
आज का उप कत वर्णित कृप्रभावों का स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है । 
कल भ व्यक्ति इन रोगों से पीड़ित है | दूसरी ओर अन्न के भ्रधिक संग्रह 
'लिप्सा व येन-केन-प्रकारेण, मुनाफा अधिक कमाने के लालच के 
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फलस्वरूप कई व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नसीब नही होता। 
महुगाई बढती है, लोग जीवन के लिये दो जून रोटी जुटाने में भी असमर्थ होते 
है, फलस्वरूप अधिकाण लोग अ्रल्प-पोपण या पोपण की कमी (00 ॥0//णा) 
से पीड़ित होते है, जैसे--प्रोटीन-कैलोरी की कमी के रोग, विटामिन ए की 
कमी के रोग, रक्‍्तहीनता आदि । इस प्रकार पोषण सम्बन्धी रोगों का कारण 
परिग्रह है, शोषण, संग्रह की वृत्तियाँ है, श्रावश्यक पोषण सम्बन्धी वस्तुओं का 
गलत वितरण है । 


परिग्रह के जाल में फँसा हुआ व्यक्ति धन कमाने की चेष्टा में खाद्य 
पदार्थों मे मिलावट करके श्राम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है । भ्राँवों 
के रोग, पक्षाघात, रक्‍्ताल्पता, मिर्गी के दौरे, श्रघापन, जिगर की खराबी शादि 
रोग खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण होते है । सरसों के तेल में श्रारगेमोतर 
ऑयल मिलाने से नजर की कमजो री, हृदय रोग, श्रवु द, महामारीय जलशोध, 
गिरी के तेल, वादाम के तेल में खनिज तेल मिलाने से जिगर में खराबी 
कंसरीय प्रभाव (जिसके कारण कैंसर हो जाता है) । श्ररहर या चने की दाल के 
वेसन में खेसरी दाल मिलाने से पक्षाघात तक हो जाता है । हल्दी मे लेडक्रोमेट 
(पीला) मिलाने से रकक्‍्ताल्पता, श्रंधापन, मिर्गी के दौरे श्रादि रोग हो जाते है | 
मिलावट सम्बन्धी जघन्य श्रपराध जिससे आम जनता का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता 


है परिग्रह के कारण ही होता है। घन कमाने का परिग्रह इन सबका 
कारण है । । 


परिग्रह, निर्देयता भी लाता है, हृदय को कठोर बनाता है। परिग्रह के 
लिये ही दुव्यंसनों का सेवत किया-कराया जाता है । मास भक्षण, मदिरा पान, 
जुआ, निन्‍्दा, चुगली, भाग, गाँजा, मोफिया, हिरोइन आदि के प्रयोग से शारी- 
रिक व मानसिक स्वास्थ्य समस्याये आधुनिक युग मे सर्वत्र इृष्टिगोचर होती हैं। 
परिग्रह के कारण ही श्रफीम, हिरोइन आदि का व्यापार लुक-छिपकर यहाँ-वहाँ 
होता ही रहता है। राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ तथा युवा वर्ग के स्वास्थ्य 
के व खिलवाड़ में मादक द्र॒व्यों के उपयोग व व्यापार का बहुत बड़ा 
हाथ है । 


. परिग्रह के कारण ही मानव, स्वास्थ्य के लिये उपयोगी प्रकृति-परदत्त- 
पर्यावरण- पेड-पांधें, जंगलों आदि का नाश करने मे लगा हुआ है । हरियाली, 
पेड़-पीधे, जंगल स्वास्थ्य के लिये घातक प्रभावों को दूर करके स्वास्थ्यवर्थक 
जलवायु तयार करते है, मानव की स्वार्थ-लिप्सा, लोलुपता, सम्पत्ति की अ्रभिं- 
लापा प्रवृत्ति ने इन सवको नष्ट करने मे कोई कसर नही छोड़ी है । परिय्रह के 
लिये हिंसा, भूठ, परदारागमन, परदाराहरण करने से रतिज रोगों की उत्तत्ति 
में सहायता मिलती है। परियग्रह के लिये स्वय के शरीर से भी द्रोह करके 


प्रपरिग्रह : व्यवहार ] [ २७७ 


सद्व्यवहार से स्वयं को दूर रखा जाता है तथा प्रकृति विरुद्ध भोजन, मैथुत्त, नशा 


ग्रादि कार्य जो शरीर के लिये: हानिप्रद है, किये जाते है, जिसके फलस्वरूप 
शारीरिक एव मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती है । 


इस प्रकार परिग्रह के कारण पाप करने सम्बन्धी आदतो के जन्म से कमे- 
बच्चन होता है, दुःख का कारण तैयार होता, है, साथ ही मानव का शारीरिक, 
मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जितने भी आधुनिक रोग 
है--उनका कारण परियग्रह सम्बन्धी वृत्तियाँ है। उच्च रक्तचाप, हृइा रोग, 
गठिया, मोटापा, मादक पदार्थों के सेवन के जहरीले प्रभाव, पोषण सम्बन्धी 
'रोग, सभी प्रकार के मानसिक रोग--ओआत्म हत्या, गाकत हत्या, मानसिक 
तनाव, रतिज रोग, मानव जीवन में अशान्ति, दुर्घटना, मधुमेह, केसर, धूम्रपान 
के घातक प्रभाव, बदहजमी, खाद्य पदार्थों में मिलावट के हानिकारक प्रभाव 
आदि अनेक रोग व स्वास्थ्य में गिरावट, मानसिक असंतुलन का मुख्य कारग 
रिग्रह ही है। इच्छाओ की दासता, असंयमित, अमर्यादित जीवन जीने के 
(रोके, रात-दिन धन-संग्रह आदि के दूषित तौरतरीकों के कारण हो मानव 
प्रनेक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हो रहा है । परियग्रह के कारण होने वाले 
पापों, भ्रनर्थों का पुूर्णरूपेण वर्णन कर सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों को व्यक्त 
करना यहाँ कठिन है । 


अपरिग्रह क्त एवं स्वास्थ्य-वृद्धि ' .' 


४ परिग्रह से निवर्तने के लिये जो ब्रत स्वीकार किया.जाता है उसका नाम 
प्रपरिग्रह ब्रत' है। अपरिग्रह के धारण करें से. इंहलौकिक एवं पारलौकिक 
लाभ प्राप्त होते है । 


इन्द्रिय भोग के पदार्थों पर नियन्त्रण, संग्रहवृत्ति पर अंकुश, इच्छाओं का 

दमन, सन्तोष करना, शान्ति रखना, लालसा, अभिलाषा का तथा, सात्विक 
जीवन, शारीरिक श्रम करना, क्रोध, लोभ का त्याग, चिन्ता रहित जीवन, कलह 
से मुक्त जीवन, त्यागमय जीवन, खाने-पीने. में संगमता, मादक पदार्थों का त्याग, 
ईप्यों, बडाई, अभिमान का त्याग, कचन, कामिनी से दूर रहने का प्रयास (सा 
जीवन के लिये श्रावश्यक), प्रेम, स्नेहयुक्त जीवन यापन्त आदि कार्ये-कलाप 
अपरिग्रह ब्रत के अन्तर्गत आते है । जिनका पालन करने से रोगो से मुक्ति तथा 
बा वृद्धि (उत्थान) को बनाया जा सकता है। पहला सुर्ख निरोगी काया' 
हो पाया जा सकता है जबकि जीवन मर्यादित, संयमित व अपरिय्रह के 
लक) हक है 2 कि हो। जैन संस्कृति मे य्रुगों-युगों से आध्यात्मिक-- 
कफ त्थान हेतु कई सिद्धान्त, नियम, उपनियम, क्रियाएँ आदि का उल्लेख 
व्य है ही, किन्तु इन नियमो के द्वारा परोक्ष या श्रत्यक्ष डप से स्वास्थ्य 
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भी बनाया जा सकता है । अ्रपरिग्रह के सिद्धान्त-के पालन करने से ही जीवन में 
शान्ति, मानसिक वआधुनिक रोगों से छुटकारा मिल सकता है। नियमित, 
संयमित दिनचर्या, नैतिक आचार, विचार, संदाचार, सदृव्यवहार, इन्द्रिय-निम्रह, 
ब्रह्मचय, योगाम्यास, शुद्ध व पौष्टिक सात्विक आहार, स्वच्छ प्राकृतिक वाता- 
वरण आदि कार्य-कलाप अपरियग्रह के श्रन्तर्गत आते हैं, जिससे स्वास्थ्य बनाया 
जा सकता है, रोगों का निवारण किया जा सकता है। भ्राधुनिक जीवन का. 
व्यवहार “४०४४४, ए४088४ 8 ०0४8४४, जो कई घातक आधुनिक रोगो जंत्ते 
रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक रोग एवं आ्ांतों व आमाशय के ब्रण श्रादि 
लिये उत्तरदायी है उन पर अ्रपरिग्रह के द्वारा अंकुश लगाया जा -सकता है तथा 
“सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्‍्तु निरासय के लक्ष्य को प्राप्त कियाजा 
सकता हे । 


हे 


(0  [] 





बहू की बुद्धिमत्ता 


एक सेठजी थे । उनके पुत्र का विवाह होने. पर जी बहू घर मे श्राई वह 
वडी विनीत, निर्भीक और धर्ममर्मज्ञ थी । 


घर मे आकर उसने देखा कि सेठजी धर्मनिष्ठ तो हैं पर है बड़ें कजूत । 
उनका व्यवहार देखकर उसका मन खिन्न हो उठा । | 


एक दिन उसने सड़ी जवार के आटे की मोटी काली रोटी वनाकर सेठ 
को परोसी । पहला कौर मुंह में रखते ही वे थ-थ्‌ कर बोले--“बेटी, घर मे 
आटा तो वहुत है । रोटी बनाने के लिए तूने यह सड़ी ज्वार का झाठा कहाँ मे 
मंगवा लिया ?” 


है ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--“आपने जो अन्नलसत्र खोल रखा 
उसमे भूखों को ऐसे ही झ्राटे की रोटी बनवाकर दान की जाती है । मैंने सुना हैं 
जैसा यहाँ दिया जाता है, वैसा ही परलोक मे मिलता है । वेचारे भूखे लोग र्ती 
पेट की श्राग बुफाने के लिए ऐसी सड़ी-गली रोटी खा लेते हैं पर परलोक में श्री 
एसी राटी केसे खा सकगे | यही सोचकर मैंने अन्नसत्र से वह श्राठा मंगवा लिया 
झोर आपको उसकी रोटी वनाकर परोसी ताकि श्रभमी से आपको वैसी रोटी 
खाने का श्रभ्यास हो जाय ।” 


वष्ट की सटीक बात सूनकर सेठजी की आँखें खुल गई और उन्होंने श्रर्र्ट 
श्रन्न का प्रवन्ध कर दिया । [] कौशल्या भानावर्त 


पर्यावरण-शुद्धि और 
औ३ | उपभोग-परिमाण ब्रत 


[] थी संजीव भानावत 


सम्पूर्ण सृष्टि में ग्रपती कुछ कतिपय विशेषताओं के कारण मनुष्य स्वे- 
श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। उसमें सोचने, विचारने और चिन्तन करने की 
विशेष क्षमता है। अपनी इन्ही विशेषताओं के कारण मनुष्य विकास की 
भारम्भिक अ्रवस्था से आज इस यांत्रिक युग में पहुँच गया है । 


व्यक्ति में दो प्रकार-की सामान्य प्रवृत्तियाँ पाई जाती है--मानवीय और 
पाशविक । इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों, 'जिन्हें सत्‌ तथा असत्‌ प्रवृत्ति भी कह 
सकते है, में आपस में संघ चलता रहता है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति काम, ऋ्रेध, 
मान, मोह आदि कृप्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करता जाता है, उसके झ्रात्मिक 
गुण निखरते जाते है ्र्थात्‌ उसमें मानवीय प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती 
है। यदि मनुष्य इन कुप्रवृत्तियों का दास बन जाता है तो उसमें पाशविक 


ट 23 बा वृत्तियाँ घर करने लगती है तथा उसकी सुख-शांति नष्ट होने 
गती है । । ह का 


ये मानवीय प्रवृत्तियों मन से संबद्ध होती हैं। मन अत्यन्त चंचल एवं 
गतिशील होता है । इसी कारण विविध साधनाझों का मूल मन को नियत्रित 
ना है। मत इच्छाओं का अपरिमित भडार है। इच्छाझों 'की यह अ्रननन्‍्तता 
पती जीवन जीने की राह मे प्रमुख बाधा है। व्यक्ति का यह प्रयास रहता है 
कि वह येनकेन प्रकारेण भ्रपनी इच्छा की पूर्ति करे। एक इच्छा के पूरा होते ही 
* इससे इच्छा जन्म ले लेती है । इस प्रकार इच्छाएँ लगातार पनपती रहती 
हा श्रौर मनुष्य वस्तुओं के भोग में, इच्छाओ्रों की सम्पूर्ति में ही जीवन की 
यकेता समझ बैठता है पर इच्छाएँ पूरी होती नही । 


जीवन में सुखी रहने के लिए आवश्यक है-इच्छाओं का नियंत्रण । 
कल ने इसे इच्छा परिमाण, परिग्रह-परिमाण कहा है। इसका 

आवश्यकता से भ्रधिक. संग्रह नही करना । संग्रह वृत्ति व्यक्ति को 
अप _पथा ऐन्द्रिय. भोग की ओर प्रवृत्त करती है। सग्रह वृत्ति से वस्तु 


हा * प्रति ममत्व की भावना बढ़ती है । यह ममत्व भाव ही परिग्रह कहा 


श्रपरिग्रह, टृस्टीशिप 
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(3 श्री उदय जन 


मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास में जो कि लगभग ३,००० वर्ष का है, 
आदमी ने २,१०० युद्ध लड़ने में लगभग २,७०० वर्ष विताये और मात्र ३०० 
वर्ष ही शान्ति रही है । इतिहास का यह युद्ध-उन्मादी दौर समाप्त हो गया हा 
ऐसा नही लगता । श्राज भी आदमी की सम्यता विध्वंस के कगार पर जा 
पहुंची है । हमारी पूरी की पूरी मानवीय सभ्यता ,“बारूद के ढेर पर' खड़ी 
है श्र हमारी जरा सी गलती इस सम्पूर्ण विश्व को नेस्तनावूद कर सकती है। 
जायद महावीर के बाद पहली बार आदमी “पूर्ण हिसा” को प्राप्त हु्ना ह 
जवकि उसके पास ५०,००० हाइड्रोजन वम और हजारों परमाणु वमोका ' 
जखीरा विध्वंस के लिए उपलब्ध है । आज की इस सम्यता ने हर व्यक्ति का 
भले ही शान्ति और चैन की सांस नही लेने दी हो, किन्तु उसे मौत की तीद 
सदँव के लिये सुला देने की व्यवस्था अवश्य की है । विशेषज्ञों का अनुमान है कि 
हमने इतना भ्रधिक विध्वंस इकट्ठा कर लिया है कि हम इस धरती को कम में 
कम २२ वार नष्ट कर सकते हैं । तो इसका श्रर्थ यह हुआ कि यदि भविष्य मं 
कोई विश्वव्यापी युद्ध हुआ तो हमारी इस सभ्यता का नामोनिशान मिट जर्विंगो 


ओर हम पत्थर युग में पुन: लौट जायेगे, जहां से पहली वार श्रादमी की सम्बठा 
की यात्रा प्रारम्भ हुई थी । ह 


यह विध्वंस व्यक्ति-व्यक्ति के असन्तोप का केन्द्रीय रूप है। मीन ' 
सम्यता के विध्वंस के कगार तक पहुँचने की यह यात्रा बताती है कि मनुप्ठ 
मूलत: अहिसक स्वभाव का होने के बावजूद हिसा का यह एकत्रीकरण क्‍यों 
शायद विश्व की ४५० करोड़ की आ्रावादी के “केन्द्रीभत असन्‍्तोप की विश्वर्त 
परिणति” यह एकीकृत हिंसा है | इसलियें इस विनाश से यदि हमे बचना हैं 
तो हमें व्यक्ति-व्यक्ति के असन्तोप को दूर करना होगा । श्रसन्‍्तोष जो लौंग 
और तृप्णा और झ्रावश्यकताओं के विस्फोट से है, असन्तोप जो गरीबी के दु्वर्क 
से है, असन्तोप जो 'स्व' को न जानने से है, श्रसन्‍्तोप जो परिय्रह से है, असकीएं 
जो एकान्तिक इप्टिकोण श्रौर अ्रपने श्रह॑ से है, असन्तोष जो मात्र स्वयं को है 
सही समभने से है, भ्रसन्‍्तोष जो रंग, रूप, जाति, वर्ग, वर्ण से जनित ऊँच-लीच 
शरीर सामाजिक, आ्थिक अन्याय से है और श्रसन्तोप जो दुःख का मूल कीर्टी 
न समभने में है । जब तक यह असन्तोप क्षार-क्षार होकर व्यक्ति-व्यक्ति में गे 
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नही जाता, हम एक अहिसक मनुष्य और अहिसक समाज का निर्माण नहीं कर 
पायेगे । एक नई मनुष्यता पैदा करने का मौसम झा गया है। 


भौतिक दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और रंग भेद तथा 
नसलभेदी विषमताएं पूरे विश्व में विद्यमान हैं। दुनिया की ४५० करोड़ की 
आबादी मे. लगभग २५० करोड़ की आबादी गरीबी और अ्रति गरीबी की 
स्थिति मे जीवन बिता रही है। उन्हें जीवन की पाच बूनियादी सुविधाएँ--- 
रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और शिक्षा उपलब्ध नही है । दुनिया की यह गरीबी 
और भ्रति गरीब आबादी एशिया, अ्रफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों मे 
केन्द्रित हो गई है । इन गरीब देशों के आधे बच्चे शिक्षा से वचित हो जाते है 
और जो स्कूल जाते हैं, उनमे भी लगभग आधे अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण नहीं कर 
४ पक गरीबी और कुपोषण से एक तिहाई बच्चे मौत के शिकार हो 
जाते है। 


दूसरी ओर अर्थ सत्ता का केन्द्रीयकरण इतना श्रधिक है कि विश्व के 
समृद्ध देशो की २० प्रतिशत आबादी अविकसित और गरीब, शेष विश्व की ५० 
प्रतिशत उपभोग सामग्री को चट कर जाती है। आय, व्यय, उपभोग और 
बचत की भयानकतम विषमताएं हैं। भारत में तो ये और भी ज्यादा हैं । एक 
अनुमान के अनुसार देश के २१२ औद्योगिक परिवारों के पास हिन्दुस्तान की 
७२ प्रतिशत श्रौद्योगिक सम्पदा केन्द्रित है । कुछ लोगो की आमदनी १० लाख 
जया रोज है तो कुछ की मात्र ७ रुपये रोज | ऊंच-नीच की भावनाएं और 
हरिजनों को जलाने की घटनाएं केवल भारत में ही होती हो ऐसी बात नहीं है। 
रंगभेद भर नस्ल भेद की घृणित परम्पराये यूरोप और श्रफ्रीका में भी फैली हुई 
है। भारत की ७२ करोड़ जनसंख्या में से ४२ करोड़ आ्राबादी “गरीबी की रेखा 
से नीचे का” जीवन जीती है और ५२ करोड लोग निरक्षर है।फिर २५ 
करोड युवा शिक्षित बेकार है और ५ करोड अशिक्षित बेकार । 


380 ४4५ अज्ञान, बेकारी, भयाचक गरीबी, अधविश्वास और भ्रह- 
पर खोखला आज के भझादमी को विचार के आधार पर शुल्य, आदर्श के आधार 
आय और कम के आधार पर चेतन शून्य बना दिया है। हम 'समत्व के 
बा में स्तान नही कर पा रहे है और अह जन विषमता की अन्तहीन 
ली भे भटक गये है । इस भ्रन्तहीन अंधेरी गली से “समता के सूरज” की 

ह अपरिग्रह की तेजस्विता” ही ले जा सकती है, “विषभता के उबलते 
के हे गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त” ही बचा सकता है, ताकि प्रजा- 
॥४ दीपशिखा आदमी की इयत्ता और गरिमा को प्रकाशमान कर उसे 
अगवान तक बन जाने की आत्मजयी यात्रा” करने के जन्म सिद्ध 


अधिकार की रक्षा कर नयी प्रभाती की ओर ढकेल सके । 


९२ ] [ अपरिग्रह ; व्यवहार 


ड्प् 


कर, भाई-भाई से मुखडा मोडकर और न जाने कितने गरीबों का खून निचोइ- 
कर, एकमात्र परिग्रह को जोडने के चक्कर में लगे हुए है । 


अरे, मुमुक्षुओं ! कुछ सन्‍्तोप करना सीखो | वरना यह लोभ, लालसा, 

महत्त्वाकाक्षा, इच्छाएँ तुम्हे ले ड्वेगी । अगर लोभ पर हमे सच्ची विजय प्राण 
करनी है तो सन्‍्तोप, जो झ्रात्मा का निजी ग्रुण है, उसे प्रकट करना होगा । 
बिता सन्‍्तोष के हमारी इच्छाओं का श्रन्त नही हो सकता । कवि सुन्दरदास दे 
बडे मासिक भाव अपने सव्वेये मे कहे है :-- 

जो दस बीस पचास भये, शत होत हजार तो लाख मंगेगी । 

कोटि श्ररव असंख्य भये, धरापति होने की चाह जगेगी ।। 

स्वर्ग-गाताल को राज मिले, तृष्णा तवहु अति आग लगेगी। 

सुन्दर! एक सनन्‍्तोप बिना, शठ, तेरी तो भूख कभी न बुभेगी ॥ 


[) (3 [)] 
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सम्पत्ति बनाम अश्रमरता 


मह॒पि याजवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं-मैत्रेयी और कात्यायनी | जे 
महपि वानप्रस्थाश्रम मे थे, उन्होने एक दिन दोनो से कहा--श्रव मै संन्थास लेता 
चाहता हूँ, किन्तु उससे पहले भ्रपनी संचित सम्पत्ति का तुम दोनो में विभाग 
कर देता हूँ ।' ह 
इस पर मैत्रेयी ने कहा--'स्वामिन्‌ ! विभाग करने पर जो सम्पत्ति मुर् 
प्राप्त होगी, क्या वह मुझे अमर बना सकेगी ? ; 
बोले ॥। 
महपि बोले--'सम्पत्ति विलास की सामग्री दे सकती है, श्रमरता नहीं । 
* मंत्रेयी ने कहा--'तो मैं ऐसी सम्पत्ति लेकर क्‍या करूँ जो मुभे प्रमर नही 
बना सकती ? जिस अमरता को पाने के लिए आप स्वय सम्पत्ति छोड रहे है 
उसी अमरता को मैं भी पाना चाहती हूँ ।' | ; 


हक... कै 


इस पर महपि ने मैत्रेयी को धर्मोपदेश दिया और कात्यायनी को थे | 
[] श्री कल्याण ऋषि 
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* मुनिश्री के अजमेर में दिये गये प्रवचन का श्री लालचन्द जैन द्वारा सम्पादित श्रश 


अपरिग्रहवाद बनाम 
४५ | संरक्षता का सिद्धान्त 


[) श्री सोभाग्यमल श्रोश्रो माल 


प्रत्येक धर्म मे लोक-कल्याण के उद्देश्य से कुछ न कुछ ब्रतों का पालन 
करने पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे पाँच ब्रत जैन मान्यता की दृष्टि से 
बड़े महत्त्वपूर्ण है और वे है--१. भ्रहिसा, २. सत्य, ३. अस्तेय ४. ब्रह्मचर्य और 
५. अपरिग्रह । इन सबमे भ्रपरिग्रह का विश्वेष स्थान है। 


परिग्रह के निषेध सूचक शब्द को अपरिग्रह कहते है। “परिसमसन्तात्‌ 
मोहबुद्धया गृह्मते यः स परिग्रह:” अर्थात्‌ मोह (ममत्व) बुद्धि के द्वारा जो 
(पदार्थादि) चारों ओर से ग्रहण किया जाय, वह परिग्रह है। हमारे मन और 
इच्द्रियो की प्रकृति चचल है, हर क्षण मन में अनन्त सकल्प-विकल्प जन्म लेते 
रहते है। इनकी दौड असीम होती है और तई-नई इच्छाये मन में आती रहती 
है। यही इच्छाये परिग्रह का मूल कारण बनती है । 


' मनोविजान के सिद्धान्त के भ्रनुसार मानव के मन मे सर्वे प्रथम अनधिकृत 
सामग्री प्राप्ति की प्रबल इच्छा जन्म लेती है । तदनन्तर उसके सग्रह करने की 
दिशा में भवृत्ति होती है। इन संगृहीत वस्तुओं पर ममत्व हो जाता है, वही 
पमत्व आसक्ति का रूप घारण कर लेता है । जितना घना ममत्व होगा, उतनी 
ही संग्रह वृत्ति बढ़ती रहेगी । कोई भी व्यक्ति बाह्य रूप से अ्रपरिग्रही दिखाई 
देता हो पर ममत्व भाव से युक्त होने पर वह अन्दर से उतना ही महापरियग्रही 
हो पकता है। इसी प्रकार ममत्व भाव से रहित अनासक्त वृत्ति वाला मनुष्य 
अतुल वभव के बीच रह कर भी अपरिग्रही हो सकता है। वास्तव मे अश्रपरिग्रह 

सी वस्तु के त्याग का नाम नही, अपितु किसो वस्तु मे निहित ममत्व के त्याग 
५ पीस है । इसका यह अर्थ हुआ कि यदि वस्तु के अनावश्यक सग्रह को निय- 
25 7 करना हो तो उस वस्तु के त्याग से पूर्व उस वस्तु में निहित ममत्व का 
77 आवश्यक होगा । 


हमारी आकाक्षाएँ अनन्त होती है और ज्यो-ज्यो उनकी पूर्ति होने लगती 

है त्योन्त्यो ही लोभ और मोह बढने लगता है और व्यक्ति श्रनैतिक ढंग से सग्रह 
हा जाता है। उसकी बुद्धि पर मोह का एक ऐसा आवरण आ जात्ता है कि 
_ लि-वुरे का अन्तर कर ही नही सकता । ऐसी परिस्थितियों मे एक का सुख 
फप़ का दुख का कारण बन सकता है और उनसे विषमता का जन्म होता है। 
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आज लोग विभिन्न स्रोतों से अ्सहजभाव से अ्र्थोपाजंन और संग्रह की दोड़ में 
तन्‍्मय हो रहे है । इससे विषमता की खाई गहरी होती जा रही है। दुर्भाग्य से 
पैसा ही प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का मानदंड बन गया है। यह सही है कि 
सामाजिक व्यवस्था एवं उदर पूर्ति का साधन घन है, पर तृष्णा के वशीभूत 
होकर जब साधन ही साध्य बन जाय, तब उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति विवेक- 
अविवेक, न्याय-अ्रन्याय, भला-बुरा, उचित-श्रनुचित आदि का बिलकुल ध्यान नही 
रखता और संग्रह की वृत्ति घर कर लेती है । यह पूँ जी जब कुछ के ही हाथो मे 
सीमित होकर रह जाती है तब यही से पूंजीवाद का जन्म होता है जिसका 
दूसरा अर्थ है आर्थिक विषमता । यही आर्थिक विषमता ईर्ष्या, द्वेष और वेमनस्य 
की जननी है, जो हमारे कष्टों का मूल कारण है । 


'दशवैकालिक सूत्र” में भगवान महावीर ने कहा है--'असविभागी न हु 
तस्स मोक्‍्खो' श्रर्थात्‌ जो व्यक्ति बाटकर नही खाता, उसको मुक्ति नही मिल 
सकती । जैन शास्त्रों में संविभाग शब्द का प्रयोग समविभाजन या समान वित- 
रण का द्योतक है । 'परिग्रह-परिमाण' का अर्थ है परिग्रह की सीमा निर्धारित 
करना अर्थात्‌ अपनी अनिवार्य झ्रावश्यकता के योग्य वस्तुये रखकर शेष को 
अभावग्रस्त लोगों में खुले दिल से वितरित करना, इसे परिग्रह का परिमाण 
कहा जायगा । गृहस्थ मे रहते पूर्ण रूप से परिग्रह से छुटकारा पाना तो कठिन 
है पर उसकी परिसीमा निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार व्यावहारिक 
जीवन मे लालसा से मुक्ति एव आत्मशान्ति हम ला सके तो अपने दैनिक जीवन 
की हमारी श्रनेक व्याधियाँ सरलता से दूर हो सकती है । 


आज गरीव-अमीर की भेद रेखा मिटाने के लिए समाजवाद-साम्यवाद 
की बात कही जातो है पर इससे तो आ्रातंक, प्रतिद्वन्द्विता, प्रतिशोध एवं झ्रान्त- 
रिक कलह आदि का जन्म होता है। वस्तुत: साम्यवाद समता मूलक समाज की 
वाह्य प्रयोग है पर इन बाह्य प्रयोगो की सफलता मानव के आ्रान्तरिक धरातल 
(अ्परिग्रह भावना ) पर प्रतिष्ठित समता पर ही निर्भर करती है । 


विपुल धन सग्रह से अपव्यय की आदत बनेगी और नैतिक मूल्यों पर 
श्राघात पहुँचेगा, जिन्हे खोकर कोई व्यक्ति कितना ही बैभव प्राप्त कर ले, वह 
अपनी और समाज की दृष्टि मे गिर जायेगा । 


गाघी युग ने मानवता की नव रचना के लिए चार मूलभूत तत्त्व दिये- 
सर्वोदिय, हे सत्याग्रह, समन्वय और साम्ययोग । हमारे चिन्तन का मूल विषय 
जीवन में परम साम्य की प्रतिष्ठापना है । झ्रथिक साम्य, सामाजिक साम्य; 
मानसिक साम्य ये तीनों साम्य सफल जीवनयापन के लिए अनिवाये है । इसमें 
भ्राथिक असमानता को टूर करने का महत्त्वपूर्ण साधन गांधीजी का ट्रस्टीशिप 
सिद्धान्त है जिसके मूल मे अपरिग्रह की भावना अन्तरनिहित है। इस सिद्धान्त 
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में जो मूलभूत भावना निहित है, वह है घनिक अपने धन का मालिक नही, ट्रस्टो 
है। यह भावना श्रम और पूंजी के बीच का संघर्ष मिटाने, विषमता और गरीबी 
मिटाने तथा आदर्श एवं भ्रहिसक समाज की स्थापत्ता करने में बहुत सहायक 
है। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं विचारक जैनेन्द्रजी ने कहा था--'पदार्थ परिग्रह 
नही है, उनमें ममत्व परिग्रह है ।' 


टस्टीशिप की अवधारणा वर्तमान श्रौद्योगिक युग की दृष्टि से श्रधिक 
विचारणीय है । विज्ञान और टैकनोलॉजी ने एक नयी सभ्यता को जन्म दिया 
है। यह सभ्यता २०० वर्ष से अ्रधिक पुरानी नहीं है । इससे सारा विश्व प्रभा- 
हे हा है, भ्रन्‍्तर इतना ही है कि कहीं इसकी रफ्तार धीमी है श्रौर कही 
काफी तेज । 


इस सभ्यता की कतिपय उपलब्धियाँ भी है जैसे उत्पादन की विकसित 
पद्धतियाँ, रक्षण के अच्छे साधन, निवास के लिए सुन्दर भवन, उन्नत शिक्षण 
पद्धति, खेल व मनोरंजन के आकर्षक साधन, काम में झ्राने वाले उपयोगी 
ओजार, चिकित्सा के अनूठे साधन व व्यवस्था, संचार, परिवहन और यातायात 
के तीव्रगामी साधन, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर एवं सम्प्रेषण के 
अन्य भ्रनोखे साधन आदि । 


सी प्रकार इस सभ्यता ने कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न की है--जैसे जन- 
पेस्या, गरीबी, विषमता, राज्यवाद, सैन्यवाद, प्रदूषण, समाज विघटन, मालिक- 
मजदूर संधर्ष ग्रादि । 


राज के व्यक्ति का जीवन के प्रति इष्टिकोण सर्वथा बदला हुआ है । वह 
अपनी आवश्यकताओं को बेरोकटोक बढ़ाता जाता है और कम से कम शरीर 
“मे कर उनकी पूति करने की आकांक्षा रखता है। उसके लिए 'सादा जीवन, 
उच्च विचार' कोई श्र नहीं रखता ।जो है उसी में सन्तोष रखना उसको 
रुचिकर नही । उसकी लालसा बढ़ती ही रहती है और उनका कभी श्रन्‍्त नही 
आता। अत; इन सबके निराकरण के लिए ही गांधीजी ने ट्रस्टीशिप को एक 
उपाय के रुप में प्रस्तुत किया था जिसका उददश्य श्रम और पूजी के बीच का 


पे मिटाने, विषमता और गरीबी हटाने, आदर्श अहिसक समाज एवं अपरि- 
हो समाज की स्थापना था । 


तैन त्यक्तेन भुड्जीथा: मायूध: कस्य विद्धनम्‌ ।' 


हर सर्वशक्तिमान के नाम पर त्यागकर, केवल उसी का उपभोग कर जो 
बबग है । तू किसी के घन की वासना न रख । ईसाई धर्म में भी कहा है-- 
छड़कर मेरे साथ आश्ो, स्वेच्छा से गरीबी का वरण करो, दान करो । 
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कुरान में कहा गया है--सम्रह करने वाले (जमाखोर) स्वर में प्रवेश नहीं 
पायेगे । 


एक महान्‌ विचारक का विचार था कि सम्पत्ति और आमदनी का एक 
हिस्सा समाज को देता चाहिए क्योकि समाज-से ही हम सम्पत्ति या भ्रामद्नी 
प्राप्त करते है । इन सभी के पीछे दिशा एक ही है । 


अपरिग्रह की भावना के उदाहरण हमको सभी युगो में देखने को मिलते 
है । राजा जनक और भरत राज्य के उत्कृष्ट ट्रस्टी के नमूने रहे है। अनेक ' 
राजे-महाराजे अपना सामन्‍्ती शासन भी किसी देवता के प्रतिनिधि के रूप में 
ही करते रहे है । 


हरप॑वरद्धन का प्रति वप के अन्त से जमाकोप को जनता में बॉटना, भागा- 

शाह का राष्ट्र हित मे सर्वस्व निछ्धावर कर देना, नासिरउद्दीन और औरगजव 

का कोई धन्धा करके जीवनयापन करना, सम्पत्ति व राज्य के समस्त साधन होते 

ए भी ट्स्टीशिप के सिद्धान्त के अ्रच्छे उदाहरण है | साहित्य मे भी ट्ृस्टीगिप 
की भावना की एक झलक देखने को मिलती है । कवीर कहते है-- 


पानी वाढ़े नाव में, घर मे वाढे दाम । 
दोनो हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ।। 
वन के सदुपयोग का कितना मार्मिक सकेत किया है उन्होने । श्रौर भी-- 


सांई इत्ता दीजिये, जामें कुटुम समाय । 
में भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय ।। 


गाधीजी की परिकल्पना के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त मे निम्न तत्त्वों पर वर 
दिया गया 


१. मानव का उद्देश्य धन, सम्पत्ति या सामाजिक कर्तव्यों की पूर्तिमात्र 
नही है वरन्‌ आध्यात्मिक विकास है । 


ल्‍्प 


सम्पत्ति का श्रपना स्थान है पर उसका मालिक बनना या मने वाह 
ढंग से उपयोग करना उसके अधिकार-क्षेत्र मे नही है । 


सम्पत्ति रखने का उह्दं श्य सग्रह वत्ति के सन्‍्तोप के लिए न होकर 
मानवीय सुख और व्यक्ति का विकास होना चाहिये । 


श्ए 


४. धन सम्पत्ति की तरह ही मनुष्य में कोई बौद्धिक या शारीरिग 
शुग हा सकता है, इसे भी समाज की घरोहर मानकर समाज 
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कल्याण के लिए ट्ृस्टी की तरह उस गुण अथवा शक्ति का दूसरों के 
लिए उपयोग करें । 


इस प्रकार ट्स्टीशिप व्यवस्था में अपरिग्रह भावना मूल आधार है। 
उसमे सम्पत्ति के अपहरण को कोई स्थान नही । इसमें मालिकी को समाप्त 
करना भ्रभिप्रेत है, मालिकों को नही । इसमें वर्तमान पूंजीपति वर्ग को अपना 
सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। ट्रस्टीशिप अर्थात्‌ संरक्षता सम्पत्ति के 
व्यक्तिगत स्वामित्व का कोई भ्रधिकार स्वीकार नहीं करती । 


गाधीजी कहते थे “फर्ज कीजिये कि विरासत या उद्योग-व्यवस्था के द्वारा 
मुझे प्रचुर सम्पत्ति मिल गयी । तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति 
मेरी नहीं है, मेरा तो उस पर उतना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लाखों 
आदमी अपना गूजर करते हैं उसी तरह मैं भी इज्जत के साथ गृजर भर करूँ । 
भेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्र का अधिकार है और उसके हितार्थ उसका उपयोग 
होना भ्रावश्यक है । वास्तव में यह अहिसा का सिद्धान्त भी है ।” 


संग्रह की मनोवृत्ति के कारण शोषण, अ्रप्रामाणिकता, निरपेक्ष व्यवहार, 
ऋ०व्यवहार, विश्वासघात आदि विकसित होते है । ये सब विषमता को जन्म 
देते भर उसको प्रज्वलित करतें है अ्रत: हमें संग्रह वृत्ति से दर रहना होगा, यदि 
पामान्य जोवन को सुख शान्ति से व्यतीत करना अभिप्रेत हो | सामाजिक एवं 
आध्यात्मिक दोनों ही इष्टियों से ऐसा करना उपादेय है । (] [] 0] 
है व तक आ कम आपके आल क कली 


ग्राय बनाम खर्चे 


एक सेठ ने किसी विवेकी पुरुष को अपना रत्न-भंडार दिखाया । उसने 
पेठ के वेभव की : प्रशंसा न कर उससे पूछा--सेठजी ! आपको इस हीरे-पन्‍्ने, 
मोती से कितनी आय हो जाती है ? सेठ ने कहा--इनकी सुरक्षा के लिए 
पहरेदार रखे जाते है । श्रत: खर्च ही खर्च है । 


इस पर विवेकी पुरुष ने कहा-मेरे पड़ौस में एक बुढिया रहती है । 
उसने दो पत्थर खरीद कर घट्टी (चक्की) बनाई है । उसकी आमदनी से वह 
गपेना पेट भरती है और बाल-बच्चों का पेट पालन करती है, परन्तु करोड़ों 
शयो से आपने जो पत्थर खरीदे हैं, उनसे आपको कोई आमदसली नहीं, तो आप 
हो बताइये कि किसकी समझ ज्यादा है ? 


सैठ को बात लग गई और तब उसने रत्न बेचकर उससे प्राप्त धन जन- 
हितकारी कार्यों मे लगा दिया | 


[_] रेखा नलवाया 


अपरिय्रह के सन्दर्भ में 
५७ | माव्स और महावीर 


[] सुनि श्री रुपचन्ध 


मार्क्स का जीवन परम कारुणिक है। मानव मात्र के पीड़ित जीवन को 
देख कर उसके श्रन्त:करण में जो करुणा का विस्फोट हुआ वह एक सीमा तक 
बुद्ध की विश्व-करुणा की ही प्रतिक्ृति है। उसके कारण, निवारण श्र साधनों 
की खोज भी वुद्ध के चार श्राये सत्यों की तरह सीधी और सपाट है । बुद्ध ने 
जैसे आत्मा, ईश्वर श्रादि से सम्बद्ध प्रश्नों को अभ्रव्याकृत कह कर हटा दिया था, 
कुछ बैसे ही मार्क्स भी धर्म को श्रफीम कहकर हटा देता है, क्योंकि जो धर्म का 
ज्ञात रूप है, वह श्रन्धविश्वास, भाग्यवाद एवं निष्क्रितता का समर्थक है, तथा 
जो मूल धर्म है, वह जन सामान्य तक पहुँच ही नही पाया है। वैसी ही स्थिति 
बुद्ध की रही होगी जब उन्होने इन प्रश्नों को ही हटाया क्योकि वे जानते थे कि 
उसकी भूमिका तक लोक-दृष्टि पहुँच ही नही पायेगी और लोक-दृप्टि तक उतर 
कर उनके शब्द श्रपनी श्रर्थवत्ता खोकर नये अन्ध-विश्वासों, मन की वासनाश्री 
के स्रोत बनेगे । इसी कारण जो बुद्ध इन प्रश्नों को ही नकारते है, उनका जीवन 
प्रतिविम्बित करता है इन्ही के उत्तर को, और जो माकक्‍्से धर्म-को श्रफीम कहता 
है उसका जीवन साकार करता है, प्रेम और करुणा, विश्व मैत्री एवं बलिदान 
की भावसत्ता और तदनुकूल आचार को । उसने शोषण, उसके कारण, कारणों 
को निवारित करने का लक्ष्य तथा उसके उपलब्धि के साधन निरूपित किये | 
लेकिन लोक-जीवन में उनसे शोपण-मुक्त समाज की श्रवतारणा न हो सकी । 


सावर्स-दर्शन की बुनियादी भूल 


.माक्स के दर्शन में एक बुनियादी भूल रही है श्रौर वह है--मानव के 
संस्थागत रूप पर ऐकान्तिक बल तथा उसके मानवीय रूप का सम्पूर्ग: 
विस्मरण । उसने अपने विचार का आधार यह सूत्र बनाया कि समाज में शोषण 
का कारण वर्ग-भेद मय सामाजिक ढाँचा है, जिसे बदल डालने पर उसका ब्रत 
हो जावेगा । उसका इन्द्वात्मक भौतिकवाद इसी प्रतिपत्ति पर आधारित है कि 
मन जैसी कोई सत्ता नही है, वाहरी परिस्थितियों के मानव पर जैव-रासायनिर्क 
प्रभावी को ही मन की अभिषा दी जाती रही है। भ्रतः जैसा ब्राहरी वातावरण 
होगा, मन वैसा ही वन जायेगा । मानवीय मन की सारी प्रवृत्तियाँ बाहरी वीती- 
वरण को ही प्रतिविम्वित करती हैं । हु 


३०० ] [ अपरिग्रह : व्यवहार 
नीय हो सकता है | हमे धोखाघडी, विश्वासघात, कानून-भंग शऔर भू5 बोलते 
ग्रादि के लिए तत्पर रहना चाहिये । जिनसे हमारा मतैकक्‍्य नही है उनके प्रति 
हमारी शब्दावली ऐसी ही होनी चाहिए जिससे जन-साधारण के मन में उनके 
प्रति घृणा, विरक्ति और अरुचि पैदा हो ।.. .” श्रत: साम्यवादी चिन्तन में ही 
आत्मघाती तत्त्वों का प्रवेश हो गया । साम्य एक नैतिक अपेक्षा है, नैतिकता का 
नकार साम्य का भी मूलतः नकार है । पूजीपति मजदूरों का शोषण करें या 
मजदूर सत्ता ग्रहण कर पूजीपतियों का, वैषम्य और शोषण दोनो स्थितियों मे 
रहता है। पूंजीवाद व्यक्तिसत्ता पर टिका हो श्रथवा राजसत्ता पर, वह 
पूंजीवाद ही रहता है। इसी कारण साम्यवादी क्रान्तियो की निष्पत्ति राज्य 
पृजीवाद- स्टेट कैपिटलिज्म में हुई । राज्य के मूल में भी व्यक्ति है, श्रतः वह 
मूलतः उसी प्रकार की पूजीवादी व्यवस्था रह गयी जैसी कि पहले थी। उसके 
, साथ एकदलीय तानाशाही जुड़ने से मानवीय बुनियादी स्वतन्त्रताओ्रों का अपहरण 

भी हो गया । व्यक्ति की दासता और श्रधिक भयावंह तथा असहनीय हो गयी। 
साम्यवाद की विकृृतियों के बीज उसकी मूल वैचारिक आधार-भूमि मे ही छिपे 
थे, जिनका प्रकट होना अपरिहार्य था।.' कर्ण 


महावीर को करुणा ः 


महावीर की करुणा भी मानवमात्र की नही अपितु जीवमात्र की पीडा 
का सतत बोध कर उसके निवारणार्थ मार्ग खोज रही थी और वर्षो की तप- 
साधना के बाद उसने कुछ मूलभूत सत्य निकालकर प्रस्तुत किये । महावीर का 
अपरियग्रह, उनकी अहिसा समग्र जीवन-सत्ता के परम सत्य को साकार करते है। 
परिग्रह को उन्होंने हिसा माना है और अपरिग्रह को अहिसा की एकमात्रि शर्ते | 
परिग्रह को उन्होने मूर्च्छा माना है और श्ररपरिग्रह को जागरण का प्रतीक | 
परिग्रह को उन्होंने शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार एवं वेषम्य के अलावा भ्रम, 
लापरवाही, अज्ञान एवं ब्रात्मविस्मृति का स्रोत भी अनुभव किया है। महावीर 
श्रौर मार्क्स की मूल दृष्टि में अन्तर यही है कि जहाँ माक्स को पूजीवादी व्यक्ति 
घृणास्पद प्रतीत होता है, महावीर उसे करुणा का पात्र अनुभव करते है । क्योंकि 
वह वस्तु-केन्द्रित होकर अ्रपनी आत्म-संजा खो चुका है, जीवित शव की तरह 
आत्म चेतना-शून्य काल-यापन कर रहा है। चिन्ता, क्रोध, तनाव, वेदना के 
असंख्य शल्यों से अपने को निपीड़ित कर रहा है। किसी उन्मत्त कापालिक 
की तरह सर्वत्र घृणा तथा वर का बन्ध कर रहा है । वह मूच्छित है, एक श्रकार 
का मानस-रोगी है जिसका सहानुभूतिपूर्वक उपचार अपेक्षित है और उसका एके 
मात्र मार्ग है उसकी चेतना का जागरण । परिग्रह का जन्म मन के धरातल पर 
जिस मूर्च्चछा में होता है, वस्तु-जगत्‌ के साथ चैतन्य का जो छलनामय तादाता 
है उसी को तोड़ना आ्रावश्यक है । भौतिक जगत्‌ का घटनाचक्र तो मानव-चैत्नी 
के अतल ग॒द्धनर में घूमने वाले भाव-चक्त की प्रतिच्छाया मात्र है। श्रतः महावीर 
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का मार्ग है मन की चिकित्सा, अन्त: रूपान्तरण, चेतना का जागरण । वहीं से 
वह मानसिक अणु-विस्फोट हो सकता है जो व्यक्ति को भीतर-बाहर से बदल दे, 
उसके पारिवारिक-सामाजिक व जीवन-व्यवहार को परिवर्तित कर दे, शोषण 
एवं वषम्य का उन्मूलन कर शोषण विहीन साम्य-मूलक समाज की रचना में जो 
निष्पन्न हो सके । ह 


इस दृष्टि से महावीर और माकक्‍से की भूमिकाओं में एक बुनियादी अ्रन्तर 
है। मार्क्स जहाँ ऊपरी श्रभिव्यक्तियों को बदलने का निष्फल प्रयास करता रहा 
है वहाँ महावीर उसे ही बदलने की प्रेरणा देते हैं जिसके वे सब प्रतिब्रिम्ब मात्र 
है। महावीर हिंसा का ही प्रतिकार करते है और शोषण हिसा का एक प्रकार 
है। वे लोभ को निवारित करने की प्रेरणा नही देते अपितु उसके कारण और 
निवारण के स्नोत भी निरूपित करते है । प्रमाद हिंसा का मूल है, लोभ या शअहं 
ग वासना तीनों इसके प्रतिबिम्ब मात्र है मन के घरातल पर तथा शोषण और 
विषमता परिणतियाँ है उसकी । प्रमाद समाज का जितना शत्रु है उतना व्यक्ति 
श भी । अपितु व्यक्ति की सारी सत्ता को ही खा जाता है वह | अञ्रतः महावीर 
पमाद को ही हिसा कहते है, कर्म बन्धन कहते हैं, मरण औरं नरक कहते है. और 
“न सारा विचार भ्रप्रमाद पर केन्द्रित है। सम्पूर्ण व्यक्ति का रूपान्तरण 
लक्ष्य है क्योकि व्यक्ति ही बुनियादी इकाई है सारे सामाजिक राष्ट्रीय 
ठनों की। महावीर मार्क्स से अधिक मूलग्राही है। उनका मांगे “लम्बा हो 
का लेकिन एकमात्र सही मार्ग वही है। छोटे मार्ग की खोज में बहुत 
0 च्रके-फ्ांस की राज्य क्रान्ति से लेकर संसार के आधे देशों में साम्यवादी 
तक ओर उनकी निष्पत्तियों मानवता के लिये कल्याणकारी नही रही 
हा बे ने हिसा का जो मार्ग बताया उससे भी सामान्य आचारीय प्रतिमांनों 
रस बग आा। छल, फरेब, कृतघ्तता और विश्वासधात के लिये उसमें 
उत्तराधिका र्यि हे वह हिसा मात्र प्रतिक्रिया थी, मांत्र विद्रोह थी। लेकिन उसके 
यों ने सारे प्रतिमानों को ही नकार दिया । महावीर शोषण कों 
न 8380 को एक प्रकार का शोषण ही मानते हैं। श्रत: शोषण से 
शोषण को ४०... पही है, यह उनकी स्पष्ट मान्यता है। “महावीर 
है अत कम मानते है, तथा अ्रनाचार घूलत: शोषण ही है, यह भी जानेतें 
उन्मूलन संभव “न्तव्य है कि अ्नाचार के एक प्रकार से उसके दूसरे प्रकार का 
भेव ही नही है | ५ | ४ 


शोषरा का अस्वोकार 
अब हे * ने वैषम्य और शोषण के प्रतिकार का मार्ग बताया वह सम्पूर्णत: 
समवेत शक्ति उसमें मानवीय चेतना की तेजस्विता है, सामाजिक चेतना की 
श्नों का अधीयो ' सैगठन का बल है। असहकार और भ्रवज्ञा के जिन अहिंसक 
ने भारत के स्वातन्त्य संग्राम में प्रयोग किया, वे महावीर के 
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द्वारा सर्वप्रथम तीन करण और तीन योग के रूप मे निरूपित किये जा चुके हैं। 
महावीर के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति अपने में "एक विस्फोटित 
परमाणु की तरह अपार शक्ति का साकार पुज है जो सारे समाज में कऋान्तियो 
की एक श्र खला प्रसारित करने में समर्थ है, जैसे एक टूटा परमाणु शेप सारे 
परमाणुओ मे श्र खलाबद्ध प्रतिक्रिया (चेन रीएक्शन) पेंदा कर श्रपार गवित 
का विस्फोट कर देता है | असहकार एवं श्रवज्ञा की शक्ति का जागरण अगर देश 
के सारे श्रमिकों में हो तो पूंजीपति उनका शोपण एक क्षण भी नही कर सकते। 
शोपण इसलिये होता है कि हम उसके प्रति भीतर से असहमत नहीं है । इसका 
कारण यह है कि इसमें से प्रत्येक शोषित दूसरो के लिये स्वयं शोषक बन जाता 
है, इस कारण शोषक की सत्ता का समापन नही कर पाता । अगर शोषण का 
भीतर से उन्मूलन हो तो एक छोटा सा समुदाय भी समाज को बदल सकता है । 
मूल समस्या संख्या की नही, शुद्धि की है। जिस देश का हर व्यक्ति दूसरे से 
पहले अपना काम भश्रन्यायपुर्वक भी करवा लेना चाहता है, उससे भ्रष्टाचार कैसे 
विदा होगा ? जिस समाज का हर व्यक्ति अपने से कमजोर को दबाकर श्रागे 
बढ़े जाना चाहता है, उस समाज में शोषणविहीन समत्व की प्रतिष्ठा कैसे हो 
सकती है ? मूल समस्या यह नही है कि शोषण है बल्कि यह है कि हमने उसे 
स्वीकार कर रखा है, प्रतिष्ठा दे रखी है। हर व्यक्ति अपने लिये शोषण का 
नकार करता है, दूसरो के लिए स्वीकार करता है । इस स्थिति मे कितनी ही 
रवंत॑ क्रान्तियाँ क्‍यों न हों, शोषण विहीन समाज संरचना एक असम्भव प्रकल्पना 
मात्र रहेगी । ्ि | 


जन-जन की चेतना का रूपान्तरण हो, शोषण के प्रति सब व्यापक सन्देंभो 
में नकार का स्वर उठाये तो श्रसहकार एवं श्रवज्ञा की शक्ति द्वारा समाज के 
सामने एक ऐसी क्रान्तिकारी स्थिति प्रस्तुत की जा सकती है जिसमे बदलने या 
मिटने के अलावा उसके सामने कोई विकल्प नही रहे । जो संगठित लोक-शर्बित, 
अवज्ञा और असहकार से एक विराट साम्राज्य, को स्वस्थ कर सकती हैं वह 
सारी मानवता के पुनर्नवीकरण में भी सक्षम है, लेकिन अ्हिसा का अधिष्ठाव 
समत्व है, अपने और दूसरों के मध्य मन के , घरातल पर:। अगर हमारे भीतर 
दूसरो से, स्वयं को विशिष्ट समभने तथा उनके अ्रहित की कीमत पर अपना 
हित-साधन करने की मूल प्रवृत्ति कायम है तो हम किसी भी क्रांति द्वारा, चीहें 
वह हिंसक हो या अहिसक, समाज से शोपण का अन्त नही कर सकते । महावीर 
का मार्ग शुद्धि का है--धम्मो सुद्धस्स चिट्ठुई । 


अगर महावीर के जीवन्त सत्यो का लोक-जीवन के धरातल पर सम्यर् 
अवतरण होता तो लोकतन्‍्त्र का रूप ही बदल जाता, समाज की आ्राधथिक- 
सामाजिक व्यवस्थाएँ ही वदल जाती, परिवार और व्यक्ति के अन्त सम्बन्ध हो 
बदल जाते तथा समग्र मानवता का श्रन्त:रूपान्तरण हो जाता [7 *ब ० 


अपरिग्रह के अ्रनन्य उपासक 
पट. और साधक गांधीजी 


[] श्री काशिनाथ त्रिवेदी 


जिसने जीवन के शाश्वत सत्य को उसकी गहराई में जाकर भलीभांति 
देख, समझ और परख लिया, उसके लिए अपने नित्य के जीवन में परिग्रह का 
कोई अर्थ और झ्राकर्षण रह ही नही गया। उसने अनुभव से जान लिया कि 
परिग्रह तो मिट्टी के बने मानव की ही अपनी एक बहुत पुरानी कमजोरी है। 
सिरजनहार की सृष्टि में परिग्रह के दोष से लिप्त दूसरे कोई भू-चर, जल-चर 
और खे-चर प्राणी है ही नही । पशुओं और पक्षियों का, सॉँपों ओऔर अजगरों का, 
मगरो और मछलियों का अपना कोई परियग्रह अथवा संग्रह होता नहीं। उनके 
लिए वही सहज है और उसी में उनकी सारी शोभा और शक्ति समाई हुई है। 
पाँच तत्त्वों से बनी इस,दुनिया में किसी भी तत्त्व का अपना कोई परिग्रह कहीं 
होता नही । किन्तु मनुष्य ही एक ऐसा अपवाद-रूप प्राणी है, जिसने परिग्रह की 
माया में अपने आपको बुरी तरह उलझा और फेंसा लिया है। जिस हद तक 
वह इस माया मे डूबा है, उस हद तक उसकी मनुष्यता का पोत-पानी गिरा है, 
उसका पुण्य और पुरुषार्थ क्षीण हुआ है और उसकी मानवता कुण्ठित होकर 
रह गई है । 


अपने आरम्भिक जीवन में मनुष्य भी परिग्रही नहीं था। वह ञ्राज का 
अपना जीवन आज की स्थिति में जी लेता था, और कल का जीवन कल की 
स्थिति मे जी लेने की उसकी तैयारी रहती थी । इसलिए उत्त दिनों, उस समय 
की स्थिति और परिस्थिति मे उसके मन मे सग्रह की कोई इच्छा जागी नहीं । 
उसकी श्रावश्यकता भी रही नही । 


अपने विकास के क्रम में मनुष्य जेसे-जेसे आगे बढ़ता गया, एकाकी जीवन 
से हटकर सामूहिक जीवन की दिशा में उसने बढना शुरू किया, अपने रहने के 
लिए घर बनाए, घरो के समूह के रूप में गाँवों की दुनिया खड़ी की, खेती की, 
गो-पालन की और घरेलू उद्योग-धन्धो की दिशा पकड़ी, तो उसके साथ संग्रह 
के रूप में वह परिग्रह की वृत्ति चाला बना । परिग्रह में उसने अपने लिए सुख, 
सुविधा और सुरक्षा के दर्शन किए । श्रागे चलकर जब व्यक्तिगत या समूहगत 
परिश्रह की, संग्रह की भूख प्रवल वनी तो उसके कारण मनुष्य विग्रह की दिशा 
में मुड़ा । ईप्यॉ-द्वेष के चक्र मे फैसा । जितना, जो कुछ, अपने पास था, उसी से 
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संतुष्ट रहने की वृत्ति में परिवर्तत आया और घर से लेकर समूची दुनिया तक 
परिग्रह की प्रचण्ड भूख ने मनुष्य को हिसक, क्रूर, अत्याचारी और अनाचारी 
बनने की दिशा में मोड दिया । सदियों तक मनुष्यों की दुनिया में यही क्रम 
चला । कमोवेश यही आज भी सारी दुनिया में चलता दीख रहा है। परिग्रह 
के पाश से बँधा औसत मनुष्य श्राज इतना लोभी, लालची, स्वार्थी, कृपण और 
कठोर बन गया है कि श्रगर वह श्राज के अपने चेहरे को आईने में देखे तो 
देखकर भौचक ही रह जाए ! 


सदियों तक चली परिग्रह की इस पाशवी उपासना ने जब लोक-जीवन को 
पेशाचिकता की ओर मोड़ा, तो उससे चौक कर अन्तमुख जीवन जीने की रुचि- 
वृत्ति वाले कुछ लोकोत्तर पुरुषों ने फिर समाज का ध्यान परिग्रह से हृठाकर 
अपरिग्रह की श्रोर खींचा । अ्रपरिग्रह की महिमा बढ़ाने के लिए और परिवार 
में, समाज में तथा देश मे अपरिय्रह के मूल्य और महत्त्व को पुष्ट करने के लिए 
उन्होंने स्वयं श्रपने जीवन और व्यवहार को अ्रपरिग्रह के साथ जोड़ा । देश में 
अपरिग्रहियों की एक लम्बी परम्परा चली । उसी परम्परा मे बुद्ध, महावीर से 
लेकर गांधी-विनोबा तक के अपरिग्रही महापुरुष हमारे बीच आए । वे बार-बार 
दिशा दिखाते रहे, रास्ते खोलते रहे, चेतावनियाँ देते रहे, पर इस सारी श्रवधि 
में देश के 'ही नही, सारी दुनिया के श्राम आदमी का पिण्ड कुछ ऐसा बन गया 
कि परिग्रह के दोषों और दुष्परिणामो को जानते-समभते हुए भी वह परिग्रह 
के पाश से झरज तक अपने को छूडा नही पाया है । परियग्रह की लालसा ने उसका 
बुरी तरह जकड लिया है। अपरिग्रह की बात सोचने और उसकी दिशा में 
अपने कदम बढाने की कोई शक्ति उसमे शेष रही लगती नही है । श्राम श्रादमी 
की आज की मन.स्थिति और परिस्थिति ने उसको अपनी मनुष्यता श्रौर 
सामाजिकता से कोसों दूर हटा दिया है। मननशीलता श्रब उसके जीवन का 
जीता-जागता अंग रह नही गई है ७, आज वह मननशील कम, अनुक रणशील 
अधिक बन गया है। औसत झ्ादमी अब आदमी न रहकर वन्दरों की विरादर्री 
में शरीक होता जा रहा है, और तारीफ़ यह है कि अपनी इस गिरावट का 
उसको न तो कोई रंज और गम है और न उसके मन में इसके लिए कोई लाज- 
शरम ही रह गई है । 


मानव जाति के इतिहास की इस लम्बी परम्परा को भेदता हुआ ईसा 
की उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध मे हमारे बीच एक ऐसा महाप्राण पुरुष फिर 
आया, जिसने अपने समय की दुनिया को फिर अ्परियग्रह की दिशा मे मोड़ने की 
अपने वस-भर भगीरथ प्रयत्न किया । देश ने और दुनिया ने उसको महाला 
गांधी के नाम से जाना और पहचाना । अ्रपने निज के जीते-जागते उदाहंदग 
अपने देशवासियों को और अपने समय की दुनिया के लोगों को व्यवितगर्त गैर 
सामाजिक जीवन में अपरिग्रह ,की महिमा समभाते रहने का काम वे श्र 
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ग्रन्तिम सॉस तक करते ही रहे । बीसवी सदी में सार्थक और समर्थ अ्परिग्रही 
जीवन जी लेने का जो -एक भ्रनोखा उदाहरण वे अपने समय की दुनिया के 
सामने छोड गए, उसकी वेसी दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल ही है । 


गाधीजी अपने जमाने के उन बिरले लोगों में थे, जिन्होने ईश्वर को सत्य 
मानने के साथ ही सत्य को ही ईश्वर मानने की बात भी पूरे' जोर के साथ 
कही । वे अ्रपने समय के सबसे बडे सत्याग्रही माने गए । सत्य की अपनी उत्कट 
उपासना के कारण ही वे अपने समूचे जीवन को ब्रत-निष्ठ बना सके । उनकी 
यह ब्रत-निष्ठा ही उनको उन ग्यारह ब्रतों की दिशा में ले गई, जिनको उन्होंने 
अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने आश्रमो के सामूहिक जीवन, में प्रतिष्ठित 
करने का सजग प्रयत्न अविरत भाव से किया । सत्य की.अपनी अ्ख़ण्ड उपासना 
के कारण ही उन्होंने अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचय, असंग्रह, शरीर-श्रम, अस्वाद; 
अ्रभय, सर्व धर्म-समानता, स्वदेशी और भअस्पृश्यता को अपने जीवन-ब्नतों के रूप 
मे भ्रगीकार किया था । सन्‌ १६९१४ से लेकर १६४८ तक का उनका जीवन 
इन ग्यारह ब्रतों की भ्रनन्‍्य उपासना, में बीता। ब्रत-पालन में उनके समान 
जागरूकता, तत्परता और चौकसाई के उदाहरण हमारे लोक-जीवन में कही 
देखने को मिलते नही है । सत्य की परिपूर्ण उपासना और आराधना के लिए 
गांधीजी ने अपरिग्रह को अनिवाय माना था। लोक-सेवा और समाज-जीवन 
के अपने लम्बे और विविध अनुभवों के फलस्वरूप वे इस परिणाम पर पहुँचे थे 
कि सत्य-निष्ठ जीवन जीने के लिए अपरियग्रह अनिवार्य है।- परिग्रह में उनको 
कही सत्य के दर्शन नही .हुए । इसलिए वे. अपने जीवन-काल में उत्तरोत्तर 
अपरिग्रही बनते चले गए । लोक-सेवा की उत्कट लगन ने उनको. अपरियग्रह की 
दिशा भे मोडा । यही लगन उनको ब्रह्मचर्य दिशा में ले गई । २७-२८ से ३०- 
३२ बरस की उमर तक पहुँचते-पहुँचते द्रव्य के प्रति और: वस्त्राभूषण के प्रति 
उनकी आसक्ति विचारपूर्वक क्षीण होती चली गई और अपनी लोक-सेवा के 
बदले में मिले कीमती उपहारों को अपनी नही, जनता की सम्प्तत्ति मानने.का 
शुभ निश्चय वे कर पाए । इसके लिए उन्तको अपने सन के साथः और अपनी 
पत्नी और पुत्रो के साथ काफी जूकता पड़ा । इसकी चर्चा करते हुए “सत्य के 
प्रयोग! नामक अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा था,: 'मेरा'यह.मत बना है 
कि सार्वजनिक सेवक के लिए निजी भेटे नही हो सकती ।” अपने इस जीवन- 
दर्शन पर वे अन्त त्तक चट्टान की तरह रृढ बने रहे । इसके साथ किसी प्रकार का 
कोई समभौता उन्होंने कभी किया ही नही । हे 


दक्षिण अ्रफ़रीका से लेकर भारत तक का उनका सारा सार्वजनिक जीवन 
अपरिग्रह की उनकी उपासना और साधना का एक मुखर प्रमाण बन -चुका है । 
अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारा समय, सारा पुरुषार्थ लोक-सेवा मे लगा 
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देने का निर्णय कर लेने के बाद गांधीजी की अपनी न तो कोई गृहस्थी रही, न 
कोई स्थावर-जंगम सम्पत्ति रही और न अपने कोई स्वजन-परिजन ही रह गए। 
जो छोटा था, जो अ्रल्वजीवी था, उसको छोड़कर, उससे कही ऊपर उठकर, 
वे विश्ञाल और विराट्‌ की दिशा मे बढते चले गए, जिसकी उत्तम परिणति 
उनके विश्व-कुटुम्ब में हुई ! 'बसुधेव कुटुम्बकम्‌ का एक अनोखा उदाहरण वे 
अपने जीवन और अपने कार्य के द्वारा दुनिया के सामने सदा के लिए छोड गए । 
आत्म-दर्शन ने उनको विश्व-दर्शन के साथ जोड दिया। वे चराचर सृष्टि को 
अपने मे और अपने को चराचर सृष्टि में देखने की रुचि, वृत्ति, दृष्टि और शक्ति 
वाले वन गए ! अपरियग्रह-सम्वन्धी उनका चिन्तन और भ्राचरण उनको इतनी 
दूर तक ले गया । सब मेरे है, मैं सवका हूँ और सवसे परे भी हूँ, ऐसी एक 
उदात्त भूमिका उनके जीवन और कार्य की बनती चली गई, अपने इसी चिन्तन 
के परिणामस्वरूप सन्‌ १६३४-३५ के दिनो में देश के गरीव-से-गरीव 
आदमी के साथ जुड़कर जीने और काम करने के विचार से गांधीजी ने मगन- 
वाडी, वर्घा का अपना निवास छोडने और सेवा गाँव-- जैसे हरिजनों की वस्ती 
वाले एक छोटे-से गाँव मे, उनकी फोंपड़ी के ढंग की ही अपनी एक भोपडी 
वनवाकर उसमे रहना शुरू किया, और वही से सारे भारत की स्वतत्रता के 
अपने श्रान्दोलनो को चलाया । अ्रपरिग्रह की दिशा में उनका यह एक श्रौर 
मजबूत कदम रहा । श्रपनी इस कुटिया के कमरों में गाधीजी खजूर के पत्तों पे 
बनी चटाइयाँ विछवाते थे । उनसे मिलने के लिए. आने वाले देश-विदेश के वर्ड- 
छोटे सब लोग इन्हीं चटाइयो पर बैठ कर गांधीजी के साथ बातचीत करते थे। 
जो मेरे देश के गरीब-से-गरीव श्रादमी को नही मिलता, उसका उपयोग मैं के 
करूँ ? यह सवाल उनके मन में बरावर बना रहता था | उसको अपनी बरावरी 
पर लाने के लिए उनका चिन्तन और उनके काम लगातार चलते रहते थे। 

श्रपरिग्रह ही उनकी उपासना की यह एक बड़ी मजिल थी । इस मंजिल की 

तरफ बे तेज गति से वढ रहे थे। जब' तक बढ सके, बढ़ते ही रहें । रुकने, 

थकतने, हारने की कोई बात कभी उनके सामने रही नहीं। सेवा ग्राम-आंश्रक 

का उनका जीवन, सुबह से रात तक की उनकी दिन चर्या, सर्वोदियी परिवार 

जीवन के एक नमूने-सी वन गई थी । इसमे ग्रीव-से-ग्रीव आ्रादमी के लिए भी 

गहरा आ्राश्वासन भरा था । 


2 हे 32 ८ है हुँचे इस ते 
अ्परिग्रह के विपय में गाधीजी किस गहराई तक पहुँचे थे, इसकी | 
कारी देने वाले उनके कुछ जीवन-प्रसंगो पर यहाँ हम थोडी निगाह डील-- 
१. चस्त्र-त्याग 


भें हु हु नजदीक है 
अपने जीवन-काल में सारे देश मे घूमकर गाधीजी ने बहुत 53% 
उस समय के अपने लोगो की भीपण ग्रीबी के जो दर्शन किए, उनके के 


प्रपरिग्रह . व्यवहार ] [ ३०७ 


उन्होने श्रपनी इस अटल, प्रतिज्ञा के साथ पूरे कपडे पहनना छोड' दिया कि जब 
तक मेरे देश की माताओो और बहनो को अपनी लाज ढॉकने के लायक कपड़े 
पहनने को नही मिलते, तब तक मै भी लाज ढेँकने के लिए जरूरी लेंगोटी पहन 
कर ही रहेगा । इस तरह सन्‌ १६९२१ .से लेकर १९४८ तक वे देश-विदेश भें 
और ठण्ड, बरसात, गर्मी आदि के सब.मौसमों में भी लेंगोटी. पहन कर ही रहे 
और घूमे । अपने लिए उन्होंने कम-से-कम कपड़ों का.उपयोग किया और जित्त 
कपडो का उपयोग ,किया, उनके लिए जरूरी सूत भी वे अपने हाथो कातते रहे । 
अपने स्वजनो और साथियों के हाथ-कते सूत के कपड़ों का उपयोग भी वे करते 
रहे । जब उनकी छोटी घोती या लेंगोटी:पहनने लायक नही रहती, तो उसमें 
से वे अपने काम'के लिए हाथ-रूमाल,बनवा लेते । पानी छानने झादि के काम 
के लिए भी इसी पुरानी खादी का उपयोग करते । जिस चीज. को बनाने में 
आदमी की शक्ति लगी है, समय लगा है, प्रेम लगा है, पैसा खर्च हुआ. है, उस 
चीज का सही-सही और पूरा-पूरा उपयोग करने की भरपूर सावधानी, गाधीजी 
बरता करते थे.।। यह उनकी ,अपरिग्रह-भावना का ही एक अश्रग था । 


२. नीम को दो पृत्तियाँ 


गाधीजी उन दिनो साबरमती के सत्याग्रह-आश्रम में रहते थे। एक दिन 
जब वे अपने हाथो चिट्टियाँ लिखने में व्यस्त थे, तब उन्होने अपने पास बैठकर 
काम कर रही अपनी श्रग्र ज ,शिष्या कुमारी मीरा बहन से कहा : 'मीरा ! 
चिट्टियों लिख चुकने के बाद मुझको अपने हाथो रूई पीजनी है, भर पूनिया 
वनानी है । मेरी पीजन मे सूत की जो डोर ,लगी है, उसके उठे हुए रेशों को 
दवाने और डोर को चिकना बनाने के लिए मुभको नीम की दो पत्तियाँ 
चाहिए। सामने नीम का जो पेड खडा है, उसकी दो पत्तियाँ लाकर तुम यहाँ 
रख दो । गाधीजी के कहे कामो को उमग और उत्साह के साथ करने की झ्रादत 
वाली मीरा बहन फौरन उठी और नीम के पेड़ के पास पहुँच कर वे उसकी एक 
टहनी तोडकर ले आई । उन्होंने वह टहनी गाधीजी के सामने रख दी । जब 
चिटियों लिखने का काम पूरा हुआ, और गाधीजी ने अपना सिर उठाकर इधर- 
उधर देखा, तो उनको नीम की पत्तियों वाली वह टहनी दिखाई पडी । उसको 
देखते ही वे एकदम गम्भीर हो उठे । उन्होने मीरा बहन की तरफ देखा और 
व्यथा-भरी आवाज में उनसे पूछा,: 'मीरा ! क्‍या तुम इतनी नादान हो कि 
तुमको दो की गिनती भी नहीं आती है? मैने तुमसे कहा था कि मुझको 
नीम की दो पत्तियाँ चाहिए । फिर तुम वारह-चौदह पत्तियों वाली यह टहनी क्यो 
. णें आई ? तुम समझती नही हो कि तुमने आज कितनी बड़ी गलती कर डाली 
हैं! उत्तावली में किए गए तुम्हारे इस काम से आज हमारे दो ब्रत टूटे है । एक 
. अपरिग्रह का और दूसरा अस्तेय का । मुझको क्या पता था कि इस छोटे-से 
गम के बहाने तुम ऐसी दो बडी भूले कर बैठोगी ? मुझको नीम की दो पत्तियों 
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की जरूरत थी तुम इतनी पत्तियो वाली यह टहनी ले आई हो । क्‍या इससे 
अपरियग्रह का हमारा ब्रत नही टूटा ? अ्रस्तेय के हमारे व्रत को घकका नहीं 
पहुंचा ? जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा किसी चीज को अ्रपने पास रखते है, 
तो हम अपने अपरियग्रह और अस्तेय के कन्नत को तोडते है ।' गाधीजी काफी देर 
तक मीरा वहन को अ्रपन्ती यह वात समभाते रहे ।' मीरा बहन की स्थिति तो 
ऐसी वनी कि काटो तो खून नहीं ! 


३. बापु ! श्राप तो बहुत कंजस लगते हैं ।' 


गाघीजी के एक बहुत जाने-माने साथी श्री मोहनलाल पण्ड्या एक दिन 

गाघीजी से मिलने और उनसे जरूरी बातचीत करने के- लिए सावरमती के 
सत्याग्रह-आ्रश्रम में पहुंचे । खेडा जिले मे हुए किसानो के सत्याग्रह के दिलों में 
पण्ड्याजी ने बडी बहादुरी दिखाई थी । गांधीजी से बातचीत करने के वाद उस 
रात वे आश्रम मे ही रहे । हृदयकुज के सामने वाले खुले मेंदान मे जहाँ रात का 
गाघीजी की खटिया लगती थी, वही 'मोहनलाल पण्डया की भी खटिया लगी 
आ्रौर उस रात वे वही सोए । दूसरे दिन बड़े सवेरे जब जागने की घण्टी बजी 
तो गाधीजी सहित सब जागे । तभी मोहनलाल पण्ड्या का ध्यान गांधीजी को 
तरफ गया । वे उस समय दातौन करके हाथ-मुंह घो रहे थे। पण्ड्याजी को 
अचानक एक मजाक सूभा और वे वोले .: 'वापूजी ! झ्राप तो बहुत ही कजूत 
लगते है । गांधीजी ने हँसते-हँसते पूछा ! क्यों भाई, मैं तुमको कजूस क्या लग 
रहा हूँ ?! पण्ड्याजी ने कहा : 'मुश्किल से आधा सेर पानी जिसमे रह पा६ 
ऐसी इस छोटी-सी लुटिया के पानी से आप दातौन भी कर लेते है, ओर मुद्दे 

थ भी धो लेते है । यह देखकर मुझको तो वड़ा अचरज होता है। आप पानी 
की इतनी कंजूसी क्यो करते है । यहाँ से १०० कदम यह सावरमती नदी वह 
रही है । इसमे पानी की कोई कमी नहीं है। ऐसी हालत में आप इतने कम 
पानी से अ्रपना काम क्यो चलाते है ?' गाधीजी वोले : 'मोहनलाल भाई, वह 
सावरमती नदी मेरे वाप ने नही बनाई है । इस पर तो सारी चराचर सृप्टिका 
हक है । मै इससे श्रपनी जरूरत के लायक पानी ही ले सकता हूँ। जहरत वे 
ज्यादा लेता हूँ तो चोरी का गुनाह करता हूँ । देखिए, इस लुटिया भर पादी 
से मैंने अपने दांत भी मॉज लिए, मुह भी धो लिया, और हाथ भी धो लिए | धात 
मे कोई कसर रही हो तो मुभसे कहिए ! ” बेचारे मोहनलाल भाई क्या कहते 
वे तो खिसिया कर रह गए 


४. स्तान-घर के बरतनों की चोरी 


उन दिनों सावरमती के सत्याग्रह-आश्रम की प्रार्थना-भूमि से कुछ € 
गांधीजी का अ्रपना एक स्नान-घर वना था । इस स्तान-घर में ते 3 
वरतनो में गांधीजी के लिए नहाने का पानी भरा जाता 'था। स्‍्ताने हैं 
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स्तान-घर पर ताला लगाने की जिम्मेदारी एक आश्रमवासी भाई को सौपी गई 
'थी । वह समय ऐसा था कि जब रात में अहमदाबाद के आसपास की बस्तियो से 
कुछ भ्रावारा लोग आश्रम की हद में घुसकर छोटी-बडी चीजें चुरा लिया करते 
थे। एक रात.गाधीजी के स्तान-बर का ताला खुला रह गया । सयोग से उसी 
रात आश्रम मे कुछ चोर आए और गाधीजी के स्नानं-धर को खुला पाकर'वे 
स्तान-घर मे रखे हुए तॉबे-पीतल के सब बरतन चुराकर ले गए। दूसरे दिन 
सुबह गाधीजी को इसकी जानकारी दी गई, तो इसमें उन्होंने अपना ही दोष 
देखा, और कहा कि नहाने का पानी भरने के लिए हमको इतने कीमती बरतन 
रखने की जरूरत ही क्या थी ? हम अपने पास ऐसी . कोई चीज रखें ही क्‍यों 
जिसको चुरा लेने के लिए किसी का मन ललचा जाए और वह चोर बन जाए ? 
इसके लिए दोषी तो हम ही है। ऐसे अवसरो पर गॉँधीजी का मन बहुत ही 
सजग और सक्रिय हो उठता था । उन्होने तुरन्त ही निश्चय किया कि अश्रब 
उनके स्तान-घर मे पानी भरने के लिए तॉबे-पीतल के कीमती बरतनों की जगह 
केरोसिन के खाली कनस्तरों का ही उपयोग किया जाए। उन दिनों ये कनस्तर 
काफी सस्ते बिकते थे । उस दिन से गांधीजी .के स्नान-घर में पानी के संग्रह के 
लिए खाली कनस्तरों का ही उपयोग होने लगा । , ँ 


५. मिट्टी का ढेला 


एक शाम खेड़ा जिले के श्री मोहनलाल पण्ड्या फिर गाधीजी से मिलने 
ओर उनके साथ चर्चा करने के लिए साबरमती पहुँचे । उस रात उनको वही 
रकना पडा । दूसरे दिन सुबह वे अपने हाथ मे पानी-भरा लोटा लेकर दिशा- 
जगल के लिए निकले । लौटते समय आश्रम के हाल ही जोते गए खेत मे से 
उन्होने मिट्टी का एक बड़ा-सा ढेला उठा लिया । वे, नल के पास पहुंचे । पहले 
ले की थोडी मिट्टी लेकर उन्होने उससे अपने हाथ धो लिए। फिर थोड़ी आर 
मिट्टी लेकर वे अपना लोटा मॉजने लगे । त्तमी गाधीजी उधर से निकले । उनकी 
चकोर आँखे मिट्टी के उस बड़े-से ढेले पर टिक़ी | उन्होने तुरन्त पूछा : 
'मोहनलाल भाई, मिट्टी का यह इतना बडा ढेला यहाँ किसने रखा है?! 
मोहनलाल भाई ने कहा--“बापू | यह तो मैने रखा है। दिशा-जगल से लौटते 
समय मैं खेत मे से इसको उठा लाया हूँ ।' गाधीजी बोले : 'क्यो उठा लाए 
हो ?' जबाव मे पण्ड्याजी ने कहा : बापू ! मिट्टी से हाथ घोने और लोटा 
मॉजने के लिए मै इसको ले आया हूँ ।/ गाधीजी बोले-. “पण्ड्याजी, हाथ धोने 
और लोटा मॉजने के लिए तो चुटकी-भर मिट्टी काफी होती है। यह ढेला तो 
ढाई-तीन सेर वजन का लगता है । नल के पास इत्तने बड़े ढले की क्‍या जरूरत 
है ? यह यही पडा रह गया, तो नल कै पानी में भीगकर यहा कीचड़ कर 
देगा । कोचड़ पर पैर फिसलने से .उतावली मे आने वालों को चोट भी लग 
सकती है । इस ढेले की जगह नल के पास नही है । इसको आप तुरन्त ही खेत 
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मे डाल आइए । यह वहाँ रहेगा तो चार दाने ज्यादा पैदा करके देगा। यहाँ 
नल के पास वना रहा तो यह कीचड बनकर किसी के हाथ-पैर तोड़ सकता है। 
इसकी जगह यहाँ नही, खेत मे है ।' पण्ड्याजी बोले . वापू, मैं इसको फिर खेत 
में डाल आऊँगा ।' बापू ने कहा : आप पहले उठिए, ढेला अपने हाथ मे लीजिए, 
और मेरे सामने ही इसको वापस खेत मे डाल आइए । जब तक आप यह काम 
नही करेगे, मैं यही रुका रहूँगा ।' पण्ड्याजी ने ढेलां उठाया और वे खेत की 
तरफ बढे । जब ढेला वापस खेत में पहुँच गया, तो गाधीजी को तसल्ली हुई, 
झौर वे अपने मुकाम की तरफ वढ गए । चुटकी-भर मिट्टी की जगह बडें-से ढेले 
का सग्रह गाधीजी को इतना चुभा कि जब तक ढेला श्रपती असल जगह पर नहीं 
पहुँचा, वे उसकी चिन्ता करते रहे | अ्परिग्रह के ब्रतधारी की अश्राखे कितनी 
चकोर और मन कितना चौकस होना चाहिए, इसका एक अच्छा-सा उदाहरण 
हमको इस प्रसंग से मिलता है । । " 
अपरियग्रही गांधीजी के रोज-रोज के जीवन-प्रसगो में से ऐसे तो अ्रनगिनत 
प्रसंग दिए जा सकते हैं, जिनसे अ्रपरिग्रह मे उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त होती 
रही है । अ्परिग्रह की अपनी इस श्रखण्ड उपासना भर साधना के फलस्वरूप 
ही गाधीजी ने अपने समकालीनो के सामने ट्रस्टीशिप की अपनी श्रनोखी 
योजना रखी थी । उन्होने अ्रपने देश के उद्योगपतियों और घन कुबेरों को सलाह 
दी थी कि उनके पास उनकी ग्रपनी आवश्यकता से श्रधिक ' जितनी चल-अचल 
सम्पत्ति है, उसके वे स्वय स्वेच्छा से ट्रस्टी वन जाएँ" और उसका उपयोग 
लोकोपयोगी कामो मे करते रहने का ब्रत लें ले। अपने पास धन-सम्पत्ति के 
रूप मे जो भी कुछ इकट्ठा हुआ है, वह अपना नही है, उनका हैं जिन्‍्होने इसके 
इकट्ठा होने मे अपना योगदान किया है। जनता से मिली चीज, जनता की 
मानकर जनता को ही वापस दे देने की, उसी के उत्थान और कल्याण मे उसकी 
लगाते रहने की रुचि शोर वृत्ति को गाघीजी ने विश्वस्त-वृत्ति माना था। 
परिवार, समाज और देश के स्वस्थ और सन्तुलित धारण-पोपण और' सवध्धन- 
संगोपन के लिए लोक-जीवन मे विश्वस्त-वृत्ति को परिपुष्ट करने के विचार से 
गाधीजी अपने जीवन के अ्रन्तिम चरण मे ट्रस्टीशिप पर वहुत जोर देने लगे थे | 
वे चाहते और मानते थे कि जो लोग शुद्ध रीति-तीति के साथ घन-सम्पत्ति *ै 
विपुल श्रर्जन की क्षमता रखते है, वे उसका अर्जन अपनी पूरी योग्यता ब्राः 
कुशलता के साथ करते रहे । ऐसे घनी-मानी लोगों के सामने उन्होंने एक ही 
मर्यादा रखी थी कि जो घन-सम्पत्ति उनके पास सचित हुईं है, उसको वे श्रपनी 
न मानें, उस पर अपना कोई स्वामित्व न जताएँ । उसको समाज की माने ग्रौर 
समाज को ही निरन्तर समपित करते रहे । इसके मूल में '्वदीय॑ वस्टु 
गोविन्द ! तुम्यसेव समर्पयो' की भावना काम करती रहे । जो चीज भगवान 
से मिली है, उसको वापस भगवान्‌ के ही हाथों मे सौप देने की उदात्त वृत्ति कीं 
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ही एक प्रकट रूप ट्रस्टीशिप है । स्वामित्व हमारा नही ।. स्वामित्व पूरे समाज 
का है । हम तो उसके रक्षक-भर है । 


घन-सम्पत्ति से भी आगे बढ़कर गांधीजी ने तो ट्रस्टीशिप के विचार को 
इस हद तक श्रागे बढाया कि मनुष्य अपने को अपने शरीर का, अपने मन का, 
अपनी बुद्धि का और अपनी वाणी आदि का भी स्वामी न माने । वह इस सबका 
उपयोग और विनियोग भी चराचर सृष्टि के हित में करता रहे । इन सबको 
प्रभु द्वारा सौपी गई धरोहर माने । 


गांधोजी ने 'ईशाबास्थ-उपनिषद्‌” के पहले मंत्र को अपनी सुबह-शाम की 
सामूहिक प्रार्थना में पहला स्थान इसी विचार से दिया था कि उसमें विश्वस्त- 
वृत्ति का सारा विचार बहुत परिणत रूप मे प्रकट हुआ है । 


अपरिग्रह की अपनी उत्कट उपासना और साधना के फलस्वरूप गांधीजी 
ने अपने समय की दुनिया के सामने सत्याचरण के और सत्य की उपासना के जो 
ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किए है, वे चिरकाल तक लोकात्मा को उज्ज्वल और 
निर्मल बनाए रखने की दिशा दिखाते रहेंगे।....' 


बीसवी सदी को लॉघकर इक्कीसवी सदी में प्रवेश के लिए उतावली,बनी 
हमारे समय की मानवता ने गांधी-जीवन-दर्शन को पीने-पचाने की दिशा 
पकडते में थोड़ी भी कमजोरी, शिथिलता ,या असावधानी दिखाई, तो आने 
वाला जमाना उसके लिए बहुत ही भयावत्ता और सर्वताशकारो ' बन 
सकता है । ० 

आइए, परम मंगलमय प्रभु से हम सब नम्नतापुवेक बिनती करें कि वे 
हममे से हरएक के घट मे जाग उठे और हमको असत्य से सत्य की दिशा में, 


श्रधेरे से उजेले की दिशा में और मृत्यु से अमरता की दिशा में बढ़ते रहने की 
भरपूर शक्ति, भक्ति और दृष्टि दे । 


230 80 ॥ को ः 
() इच्छा का समुद्र'सदा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की' 
जाती हैं, त्यों-त्यों और गर्जन करता है । --विवेकानन्द 


() जो तमाम इच्छाओं से ऊपर उठ गया है उसके द्वारा भलाई सदा इस 
तरह अनजाने, सहज और स्वाभाविक तौर से होती रहती है, जैसे फूल 
से खुशबू और सितारों से रोशनी निकलती रहती है । | 


+स्वासी रासतीर्थ 
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इसके विपरीत एक अन्य सामाजिक सकलप को ले जिससे ऐसी अ्रवस्थाओं 
का पता चलता हो जिनमें इस वात का प्रावधान हो कि व्यक्ति की जीवनोंप- 
योगी तथा जीवन के उत्कर्ष की आवश्यकताओं की उपयुक्त मात्रा में यथासमय 
पूर्ति होती रहती हो, तो सभवत॒ व्यक्ति की प्रेरणाये एवं वृत्तियाँ भिन्न रप 
ग्रहण करेगी । ऐसी सामाजिक सरचना मे संग्रह की वृत्ति के उभरने और रह 
होने की सभावना नहीं के वरावर होगी । यदि मुझ मेरी योग्यत्ता और क्षमता 
अनुरूप काम मिलता है, बदले मे रहने, खाने की सुविधा मिलती है, वीमार 
होने पर उपचार हो जाता है, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा नि.शुल्क होती है, अवकाश 
के श्रवसरो पर यात्रा तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा दिये जाते है, और 
व्यक्ति में यह विश्वास बैठ जाता है कि सामाजिक सरचना वस्तुत. ऐसी व्यवस्था 
को पुष्ट करती है, तो सम्रह एक अ्रनावश्यक एवं वुद्धिहीन कृत्य प्रतीत 
होगा । 


सामाजिक सरचनाएँ अनेक रूप में प्रकल्पित की गई है। यहाँ उल्लिखित 
संकल्पनाएँ वस्तुत: ठीक इसी रूप मे कही विद्यमान हो, यह तो नही है | वस्तुतः 
ये वर्णन एक प्रकार से आदर्श रूपी है, विचार की सुविधा के रूप में उन्हें एक 
अतिर!षध्जक अभिव्यक्ति दी गई है। अपने समाज में तथा अपने चारो ओर, था 
समाज हम देखते है,' वे न्यूनाधिक इन सकलपनाओों के मिश्र रूप है । फलत 
विद्यमान सरचनाश्रों को ध्यान मे रखते हुए न तो यह कहना ही पूरी तरह ठीक 
होगा कि संग्रह आवश्यक है और न ही यह कहना कि वह अनावश्यक है। इस 
स्थिति मे यह आ्रापत्ति उठाई जा सकती है कि फिर इस प्रकार के उल्लेख का 
प्रयोजन ही क्‍या है ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इस उल्लख से 
यह पता चलता है कि सामाजिक सरचना तथा सग्रह के ओऔचित्य में परस्पर 
कोई सम्बन्ध है। विज्ञ पाठकों के लिये यह मत साधारण जानकारी का विषय 
होगा कि बहुत सी अ्रवधा रणाएँ किसी सामाजिक सरचना की प्रप्ठभूमि में हो 
साथंक होती है । 


किन्तु एक अन्य प्रश्न उपस्थित होता है । क्‍या यह आवश्यक है क्रि श्रथ- 
प्रधान अथवा स्पर्धा प्रधान समाज मे सग्रह की वत्ति प्रत्येक व्यक्ति में जन्म लेगी 
था पनपेगी, और इसी प्रकार क्या यह आवश्यक है कि कल्याण प्रधान समाज में 
किसी भी व्यक्ति मे संग्रह की वृत्ति नही होगी या होती ? क्या यह सभव नहीं 
है कि अर्थ प्रधान समाज में श्रनेक तथाकथित दबावों के रहते हुए भी कुछ सम 
व्यक्ति हो जो संग्रह न करते हों तथा संग्रह करना ठीक नही मानते हों जर्व्ि 
कल्याण प्रधान समाज में तथाकथित दवावों के न ने पर भी कुछ पे 
व्यक्ति हों जो सम्रहगोल हों तथा संग्रह को ठीक मानते हो ? मानवीय स्वेभाएं 
की बिलक्षणता को देखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' में देने मे कोई बावा रहें 
दीखती । और यदि यह ठीक है तो सामाजिक सरचना मात्र से संग्रह का | 
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को पूर्णतया समझना स़भव नहीं होगा । संरचना तथा सगम्रह में कोई अनिवार्य 
सम्बन्ध नही है । परन्तु ऐसा भी नही कि वे नितान्त असम्बद्ध है । , ,, 


यदि संग्रह के प्रश्त को संरचना के स्थान पर मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि में 
देखा जाय तो कुंछ और प्रकाश पड़े । परन्तु इस परिप्रेक्ष्य को 'रखकर विचार 
करने के पूर्व सामाजिक संरचना के बिन्दु से कुछ और पक्ष विचारणीय है। ये 
पक्ष पुरुषाथे, चार आश्रम तथा चार वर्णो को कल्पनाओ से उभरकर आते है । 
पुरुषार्थ तथा चार श्राश्रमो की सकल्पना सग्रह को नकारती नही भ्रपितु उसका 
स्थान निश्चित करती है । श्र्थ और काम का स्वीकार तथा यृहस्थ का केन्द्रीय 
स्थान-- इनके सन्दर्भ मे सग्रह के औचित्य को निश्चित किया जा सकता है । 
परन्तु मूल्यों की निम्नोच्च श्ृद्भला में धर्म का स्थान मर्यादा और अंकुश का 
काम करता है । सग्रह हो परन्तु मय दा के साथ, ऐसे कि दूसरी आवश्यकताश्रों 
तथा मूल्यों का हनन नहीं हो, और साथ ही यह स्मरण रहे कि संगृहीत धन 
सावेजनिक हित का साधन बनना चाहिए--शायद ट्रस्टीशिप की गॉधीवादी 
अवधारणा यहाँ कही जुड़ती है । 


दान की दृष्टि से चार वर्ण दो वर्गो में विभक्‍त किये जा सकते है । क्षत्रियों 
तथा वेश्यों के भ्रनेक धर्मो मे एक महत्त्वपूर्ण धर्म दान है । स्पष्ट है जब अपने पास 
कुछ होगा ही नही तो दान किसका होगा । तो संग्रह तो किया जाना चाहिए परन्तु 
दान हेतु । ब्राह्मण वर्ग एवं शूद्र वर्ग को दान का पात्र माना जा सकता है। 
ब्राह्मणो को तो बहुधा ये निर्देश दिये जाते रहे है कि उन्हे अपने पास धन जोड- 
कर नही रखना चाहिए तथा उसका दान और त्याग करना चाहिए क्योकि 
उनका प्रमुख धर्म मूल्यों का बोध कराना तथा उन्तका सवर्धन है, और उद्योग 
उनका धर्म नही है, तो दूसरे वर्गों का यह कत्तेब्य है कि वे उनकी आवश्यकताशरों 
की पूर्ति करे । परन्तु इस अवस्था में श्रधिक प्राप्त कर लेने पर उनके पास अ्रति- 
रिक्त सम्पत्ति बच रह सकती है, तो निर्देश यह है कि उसका दान कर देना 
चाहिए। संक्षेप मे हिन्द सामाजिक संरचना मे संग्रह की अस्वीकृति नहीं है 
अपितु उसके नियमन का विधान है । यह बात लगभग कुछ परिवर्तित रूप में 
अन्य दृष्टियों से निर्धारित सामाजिक सकल्पनाओ के विपय में भी की जा सकती 
है । भ्रमण परम्पराओं में गृहस्थ तथा सुनि का भेद ध्यान मे रखता होगा, इसके 
पूर्व कि परिग्रह के विषय में कुछ कहा जा सके । पूर्ण अ्परिग्रह केवल मुनियो के 
लिये ही निर्दिष्ट है । 


सामाजिक सकल्पना से स्वतन्त्र मानवीय स्वभाव को ध्यान में रखते हुए 
संग्रह को लेकर कुछ और पक्ष उभरते है। इस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठाया जा 
सकता है कि व्या मनुष्य संग्रहणील प्राणी है ? पशु जगत में कुछ पशुओ में 
संग्रह की वृत्ति देखने में आती है तथा कहीं-कही उसका उपयोगिना से कोई 
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सम्बन्ध नही होता । चूहो में कागज, कपड़े की कतरने एकत्रित करने की प्रवृत्ति 
पाई जाती है, उनके लिए इनका कोई उपयोग होगा, ऐसा प्रतीत नही होता। 
चीटियो के विषय मे प्रसिद्ध है कि उनका सामूहिक जीवन होता है, और वे 
भविष्य में उपयोग की दृष्टि से सग्रह करती है । और दरुष्टान्त भी लिये जा सकते 
है । मानवो मे, बालकों मे तरह-तरह की नितान्‍्त अनुपयोगी परल्तु देखने मे 
चमकीली वस्तुओं को एकन्नित करने की वृत्ति देखी जाती है । इन उदाहरणो 
से यह पता चलता है कि सग्रह धन के अतिरिक्त श्रनेक दूसरी चीजों का भी हो 
सकता है। कुछ सग्रह तो इस प्रकार से है जिन्हे अपनाने के लिये युवको और : 
बालको को विशेष रूप मे प्रोत्साहित किया जाता है, यथा डाक टिकटो का सम्रह, 
पुरातन वस्तुओझ का सगम्रह, पेड़-पौधो का सग्रह, विशिष्ट अवसरो पर यादगारो 
का सग्रह झ्रादि । मानवीय स्वभाव तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कह सकते है कि 
मानव मे सग्रह की वृत्ति तो होती है परन्तु वह किस रूप में अभिव्यक्त होगी, 
यह पहले से कहना सभव नहीं। महत्त्वपूर्ण बात यह देखनां है कि यह वृत्ति 
व्यक्तित्व के अन्य पक्षों से कैसे जुड जाती है। अह-पोषण और इसके निमित्त 
विलक्षणता की प्राप्ति बहुधा किसी वस्तु के एकार्थिकार के लिये प्रेरित करते है 
और वस्तु विशेष के संग्रह के लिये व्यक्ति को बाध्य करते है । बहुधा यह स्थिति 
अपने नकारात्मक रूप से जुड़ जाती है--जब किसी अन्य के पास वस्तु विशेष 
हो और मेरे पास न हो तो, अथवा एकाधिकार के कारण किसी और के पास 
वस्तु विशेष का होना, असहनीय हो जाता हो । ईर्प्या, लोभ, मात्सये श्रादि 
स्वतः उभरने लगते है और व्यक्ति अपने चारों ओर श्रशान्ति का घेरा बना 
लेता है । 


सामान्यतया सग्रह की बात अनेक वस्तुओं के लिये होती है, उसके साथ 
मात्रा-अतिक्रमण की बात भी श्राती है। इस दृष्टि से किसी वस्तु विशेष के 
आधिपत्य को सग्रहं की सकल्पना में लाना उचित नही कहा जायगा। परल्तु, 
यदि प्राप्ति की इच्छा, उसके लिये सतत प्रयास, वस्तु का अपने पास न होने का 
कष्ट, वस्तु का दूसरे के पास होने का कष्ट आदि-आदि स्थितियों को ले तो . 
ये दोनो अवस्थाओ मे समान होती है । और फिर सग्रह या परियग्रह में मात्रा की 
बात वस्तृत: प्रमुख नही है, अपितु मात्रा उसके स्वरूप को और ग्रधिक स्पष्ट 
करती है । 


विलक्षणता, प्रतिभा सम्पन्नता से भी सम्बन्धित है । व्यक्ति की पहचान | 
गैर विलक्षणता बहुधा उसकी प्रतिभा के उन्‍्मेष और उत्कर्ष पर आश्रित होती 
है । वर्तमान प्रसग मे, किसी वस्तु के गुण की पहचान तथा उसकी ब्राप्ति के 
उपाय विशिष्ट प्रतिभा की अपेक्षा रखते है। इस ओर पहले सकेत हुआ है कि 
सुरक्षा तथा स्वातन्त्य की अनुभूति कभी-कभी इस बात पर निर्भर करती है कि _ 
व्यक्ति के पास कुछ है । ये कुछ बातें व्यक्ति के सन्दर्भ में संग्रह के कुछ एक ऐसे 


ग्रपरिग्रह व्यवहार ] [ ३१७ 


पक्षो की.श्रोर सकेत करती है जिनमें से कुछ तो निर्दोष, कुछ ग्रावश्यक तथा कुछ 
ग्रवाछनीय प्रतीत होते है । किसी भी समाज मे व्यावहारिक स्तर पर व्यक्ति की 
श्रेष्ठ एवं उत्कर्ष के लिये किसी प्रकार के तथा किसी मात्रा मे संग्रह अथवा 
परिग्रह को आवश्यक मानना होगा। इस सम्बन्ध में जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
पक्ष सामने आता है वह यह है कि नितान्त अपरियग्रह सम्पन्न मुनियो, सनन्‍्यासियों 
श्रादि के लिए समाज के कुछ लोगो अथवा वर्गों पर यह दायित्व श्राता है कि वे 
उद्यमशील हो तथा एक ऐसी आशिक व्यवस्था को वनाये रखने में समर्थ हो 
जो वानप्रस्थ तथा सन्‍्यास आश्रम के लिये नैमित्तिक हो । यद्यपि सन्‍्यासी समाज 
के सदस्य नही होते है, और न ही वे किसी से कोई अ्रपेक्षा रखते है, श्रादर्श की 
दृष्टि से, समाज के लिये वे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है । 
उनके चारो ओर चाहे-प्रनचाहे अनेक समस्याये खड़ी हो जाती है| उनसे अनेक 
कर्मकाण्ड जुड जाते है। और फिर समाज के शेष सदस्यों के दायित्वों मे एक 
दायित्व उनकी सेवा-सुश्रुषा को भी गिना जाता है । इन परिस्थितियों मे एक 
नेमित्तिक झराथिक ढाँचा और तदरूप उद्योग उपस्थित हो ही जाते है. और इस 
अवस्था में किसी न किसी रूप में सग्रह के औचित्य को स्वीकार करना ही पड़ 
जाता है। यहाँ स्मरण हो आता है कि दान तथा त्याग के निर्देश श्रप्रासंगिक हो 
जायेगे, यदि सग्रह के औचित्य को स्वीकार न किया जाय । व्यापक इृष्टि से, 
भ्र्थात्‌ हिन्दू-अहिन्दू इष्टियो से (अहिन्दू दृष्टि से न केवल धर्माचुयायियो का 
सन्द्ष ग्रहण करे अपितु सामाजिक व्यवस्था प्रधान इृष्टियाँ भी लें) यह कहा 
जायग़ा कि वर्तमान स्थिति मे न तो सग्रह उचित है और न दान । अपने ही 
देश को ले तो यह सन्दर्भ हमारा बयान तुरन्त भिखारियों,की समस्या की शोर 
ले जाता है। भीख देता उतना हो दोषपूर्ण है जितना वस्तुओ्ो अथवा धन का 
पचय | कदाचित्‌ कुछ लोग भीख देने तथा दान करने मे भेद करना चाहें | इस 
सेन्‍्द्म मे अधिक चर्चा अ्भिप्रेत नही है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि भीख 
देना दोषपूर्ण मानते हुए भी त्याग की वृत्ति का स्वतन्त्र महत्त्व है। निपट व्याव- 
हारिक स्तर पर भी त्याग की भावना न होने से परस्पर सहयोग, आ्रावश्यकता 
पडने पर किसी की सहायता जैसे साधारण कर्म भी सभव नही होगे । 

यह एक विचित्र विरोधाभास है कि संग्रह-एक ओर सुरक्षा, शक्ति और 
स्वतन्त्रता की भावनाओं को पुष्ट करने में सहायक होता है, तो दूसरी ओर 
असुरक्षा और वन्धन की वृद्धि करने वाला भी होता है । यदि मेरे पास कुछ है 
ही नही अथवा कुछ भी ऐसा नही जिसमें अन्य का आकर्षण न हो, तो मुर्के क्या 
पान, किस हानि अथवा किस चोरी का भय हो सकता है । फिर कंसी असुरक्षा 
और कैसा बन्धन ? अनेक दार्शनिको का मानना है कि 'रखने' से अधिक 'होना' 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । परिग्रह के विपय मे प्रो. दयाक्ृष्ण,से चर्चा होते समय 
उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान आ्राकपित किया । उनका 
फेहचा था कि परियग्रह को लेकर व्यक्ति की दृष्टि से जीवन में ऋमशः अनेक 
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है, की रचना करते है। इस ऋरोंड से निश्चित दूरी रखते हुए ऋशणावेशित 
इलेक्ट्रॉन लास्य निमग्न रहते है । इनके नृत्य की निर्धारित परिधियां है। नैस- 
शिक रूप मे ये न तो अतिक्रमण और न ही कोई टकराव पसद करते है । परमाणु 
की इस भाँति की स्वाभाविक व्यवस्था उसकी ऊर्जा की निम्नतम अवस्था से 
जानी जाती है । निम्नतम ऊर्जा अ्रवस्थिति मे, निदिष्ट क्षेत्र मे, परिभ्रमण करते 
रहना पदार्थ (या परमाणु) के मूल घटको का प्राकृतिक स्वभाव है । जब कभी 
परमाणु को बाहर से अ्रतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है, जंसे कि ट्यूब लाइट मे उपस्थित 
अणुझो को विद्यु त्‌ शक्ति, तब वह अतिरिक्त ऊर्जा सोख ली जाती है । शवित के 
इस अधिग्रहरा पर श्रप्राकृत हुआ परमाणु उच्च धरातल पर पहुँच जाता है। 
वैज्ञानिक शब्दावली प्रयुवत करे तो कह ले कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षकों मे 
परिभ्रमण के लिए वाध्य किया गया है। बाध्य हुआ परमाणु इस अतिरिक्त 
ऊर्जा राशि को भविष्य के लिए सगृहीत कर स्वय के पास नहीं रखना चाहता | 
कदाच्‌, पराई इस ऊर्जा से वह बोखलाहट ही महसूस करता है । एक सैकण्ड के 
-करोडवे हिस्से मे ही त्याग द्वारा छुटकारा पा अपनी पूर्वावस्था में लौट आना ही 
उसे श्रेयस्कर जान पड़ता है । एक क्षण मे, पराई सम्पत्ति का यह ॒विसर्जन एक 
ने नही बल्कि अ्रनेको परमाणओं ने किया, जिस कारण पीला प्रकाश दे रहे 
सोडियम लेम्पो से चौराहे का प्रत्येक मोड जगमगा उठा। ' 
अद्भुत है जड पदार्थ जो भ्रपना सार्वजनिक कोष (कॉमन फण्ड) रखते 
है । एक समुदाय में कुछ सदस्य उभय होते है जो किसी पितृ से ममत्व नही 
रखते । वे 'अ्र' के जितने अपने है, उतने ही ब' के। पूरे समुदाय के एकसे है 
इसीलिए तो बे 'मुक्ताः विशेषण लिये है। किसी विद्य त्‌ चालक पदार्थ (जैसे 
ताबा) मे अधिसख्य मात्रा मे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते है-मोटे तौर पर एक मुक्त 
इलेक्ट्रॉन प्रति परमाणु । इसके विपरीत कुचालक भोडल में इनकी मात्रा नसी 
ही है। इन 'मुक्तो' की पदार्थ मे गति यादच्छिक॑ है, इनकी दिशा नियमित नही 
अत्तएव वे पदार्थ से - सामान्यतया निकल नही पाते । ये अप्रतिबद्ध घटक-मुक्त 
इलेक्ट्रॉन ही समुचित परिस्थिति मे विद्युत धारा का निर्माण करते है | यदि ये 
अपने पितृ से सबद्ध रहते तो बल्व हमे रोशनी नही देता । प्रकृृति प्राय. धक्‌ ता 
रख देती है, क्योकि जैसे ही हम प्रतिपक्षी बयान देना चाहते है वही हमे मुह की 
खाना होता है। जड- मे भी दान. ग्रहणशीलता है, मगर अत्यल्प मात्रा में। 
अस्तेयब्रती पदार्थ कुछ भिक्षा ग्रहण कर औघड़दानी मे रूपातरित हो जाते है | गे 
पदार्थ न तो चालक कोटि के है न ही कुचालक | ये मध्यम श्रेणी के है जिन्हे भ्र्द- 
चालक नाम से जाना जाता है| ट्राजिस्टर और बहुतसी . इलेक्ट्रानिकी सुविधाए 
है ही इस कारण कि मध्यमवर्गी पदार्थों को जरा प्रलोभन दे उनमे अभूतपूर्व गुण- 
सत्ता पंदा की गई। यह, जरा-सा प्रलोभन वैज्ञानिक भाषा मे 'अशुद्धि की 
मिलावट कहा जाता है। अशुद्धि--श्राटा में नमक जितनी । चुटकी भर रे 
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अ्रधिक उपयोगी नहीं । इतनी सी बाह्य सम्पत्ति ग्रहण कर श्रद्धेचालक॑ प्रेरित हो 
जाता है कि वह अपने निजी विद्यूत्‌ वाहक लुठाये । 


ग्रनावश्यक, अतिरिक्त भार से लदे रहना, जड़ पदार्थ का अपना धर्म नहीं 
है। भारित तत्त्व आरम्भ में तो इस जल्दी में उलीचता है कि मानो हलका- 
फुलका होकर ही दम लेगा । वस्तुतः दम तो वह हलका होने पर ही लेता है 
मगर श्रनैच्छित को त्यागने की गति शने: शर्ने: क्षीण होती जाती है। अवांछित 
की मात्रा कम होती चली गई । 'छोड़ने को चाल' मंद हो चलती है, यद्यपि जारी 
रहती है । इस त्याग पर, निश्चय ही लुभावना वर्ण लिया वह तत्त्व काला पड़ 
जाता है। मगर पागलपन प्राकृत है । रेडियम चढा घड़ी का कांटा रात्रि के 
भ्रंघकार में समय इसी कारण बता रहा है कि प्रतिपल अतिरिक्त उलीचने को 
सकल्पित है भारित तत्त्व रेडियम । यूरेनियम को चैन तभी है जब कि वह सीसा 
हो जाय । नाभिक करोड़ हलका होकर ही स्थायित्व पाता है। भारी--रेडियो- 
धर्मी तत्त्वों की इस त्याग प्रकृति से ही वैज्ञानिक पुरातात्विक वस्तुओं की भ्रायु 
का आकलन करते हैं । रेडियोधर्मी विखण्डन दर पर आ्राधारित पृथ्वी की श्रायु 
का अनुसान सर्वमान्य है । दूसरी ओर, कृत्रिम रूप से भारित किये गये पदार्थ, 
प्रयोगशाला से इस तरह प्राप्त अतिरिक्त सम्पत्ति को संचित कर नही रखते । 
केत्रिमतया रेडियोधर्मी बनाये पदार्थों की स्वतः त्याग प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही 
केंसर जेसे जटिल रोगों का उपचार संभव हुआ । 


आश्चय है, भौतिक पदार्थों का व्यवहार भौतिक संपन्नतायुक्त व्यक्तियों से 
बिल्कुल उलटा है। भौतिक तत्त्व जो हल्के है जैसे--कार्बब, नेचजन, श्ोषजन 
आदि वे ही जीवनदायी है । तत्त्व जिस मात्रा में हलका है उसी मात्रा में स्वतंत्र । 
पृथ्वी श्रपने इतने भार के दवदबे पर,भी हाइड्रोजन को (जो सबसे हलका तत्त्व 
है) भ्रपने वायुमण्डल में थामे नहीं रख पाती । श्रति,भारी की तो प्रकृति ही 
विखण्डन है। अ्तिभारित यूरेनियम, पलूटोनियम का विखण्डन ही परमाणु बम 
की शक्ति है | विपरीत्य, बिल्कुल हलके संलयित होते हैं। मामूली का मिलन ही 
सूर्य द्वारा उत्सजित प्राणदायक रश्मियो का स्रोत है। हलके तत्त्वों का यह 
निरन्तर मिलन है भी चक्रीय रूप॑ में | परहिताय एक हुए, वाछित भूमिका निभा 
१न: विलग हो गये फिर से मिलने को । 


जड की अपरियग्रहिता पर लिख वैज्ञानिक चेतना से परिचित घर से वाहर 
आया। पास के बालुई टीले पर बनती-बविगड़ती लहरियो की समझ की वह टोह 
ले पाये कि उसने ऊपर देखा : खारा था पानी । सूर्य का ताप ग्रहण कर शुद्धि- 
करण की प्रक्रिया में वह वाष्पित हो उठा । तप से प्राप्त शक्ति लिया वह अपनी 
रो मे मैदान की ओर बढ़ चला। त्यागो, इस ऊष्मा को--बाष्प ने सोचा, 
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उपलब्धि अन्य के लिए वरदायक, 'हो तब कही तपस्या। धन्य होगी ! तड़पड़ा 
रही, व्यथा मे आलोडित बालू पर भुकी निगाह ठहरी ।. सुपात्र ,को जोह वाष्प 
पसीज गई । विनम्र हो पानी बोला, मै तो स्वाभाविक श्राकृति में लौट रहा हूं 
जबकि सवेग रहित होती वालू का बयान--रेगिस्तान भला बोला ही कब । पोर 
पोर मे थाती को स्थान दिया उसने । जब तक, चैतन्य कुछ समझे, जाने, तृप्त 
करती पराई धरोहर अपने उद्गम की ओर बढ़ चली होगी । 


॥ 





वेभव बनास कचरा 


पुज्य श्री श्रीलालजी म. सा. के समय का किस्सा है। बीकानेर मे धर्म- 
निष्ठ श्रावक सेठ श्री गणेशमलजी मालू रहते थे । उनके यहाँ पशुधन बहुत था | 
प्रतिदिन छाछ बनती थी और सभी घरों मे बांदी जाती थी | आज तो छाछ का 
पानी भी दाम देने पर प्राप्त नही होता । मालूजी स्वयं छाछ वांटते थे । 


दीन-दु.खी, वेसहारा लोगों के बर्तनों में छाछ डालते वक्त उनमे चाँदी के 
सिक्के चुपचाप डाल देते थे । घर जाकर लोगो को पता चलता । कोई लौटाने 
आता तो बोल देते थे ये सिक्‍के मेरे नही, तुम्हारे ही होंगे। लेने वाले की 
प्रतिष्ठा मे श्राव न आये, उसे शमिन्दा न होना पड़े, तीसरे कान पर खबर नें 
पडे, इसका पूरा ख्याल मालूजी रखते थे । 


किसी तरह यह बात पूज्य श्रीलालजी म. सा. के कानो तक पहुँची । 
उन्होने मालूजी से पूुछा--आप तो बहुत लाभ कमा रहे है ? मालूजी ने वताया- 
गुरुदेव ! यह कचरा बढता ही बहुत है । मै जितना बाहर फैकने की कोशिश 
करता हूँ, उतना ही यह बढता जा रहा है । आप ही तो फरमाते है कि-- 


पानी बाढ़े नाव मे, घर में वाढे दाम ।_ 
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानों काम ॥॥ 


- न [) श्रो शास्ति मुर्ति 


सदाचार और एषणा : 
६१ सामाजिक सन्दर्भ में 


[] डॉ० वीरेन्द्र शेव्रावत 


सदाचार-या, सम्यक आचार का प्रश्न जेन, बौद्ध, औपनिषदिक व शैव 
दरृष्टियों मे सदेव महत्त्वपूर्ण रहा है । यद्यपि अनेक मौलिक मुद्दों पर ये सभी 
एकमत है लेकिन इनके बीच गहरे मतभेद है | उदाहरण के लिए सभी दृष्टियों 
में अहिसा, सत्य, 'अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह को सदाचार का मूल आधार 
माना है, इन्हें धर्म का भी मूल कहा गया है। लेकिन एक ओर तो इनकी व्याख्या 
के बारे में मतभेद है, जैसे शव आचार में ब्रह्मचर्य पालन का वह भश्र्थ नही है जो 
जन भ्राचार में है । दूसरी ओर विशेष परिस्थितियों में इनके त्याग का विधान 
भी है, जेसे औपनिषदिक आचार में किसी का जीवन बचाने हेतु साक्षी असत्य 
भाषण कर सकता है। लेकिन इन मूल आचारो के बारे मे समस्या यह उत्पन्न 
होती है कि ये नितान्‍्त वैयक्तिक है या सामाजिक है ? यदि ये बैयक्तिक है तो 
कोई भी इनके भ्रनुसार आचरण करने को बाध्य नही हो सकता, उस अवस्था मे 
इनका क्या महत्त्व रह जाएगा । पुनः यदि ये सामाजिक है तो इनके त्यागने पर 
दण्ड को या प्रायश्चित की व्यस्वथा होनी चाहिए जो धर्मशास्त्रों मे देखने में नही 
आती । इस सन्दर्भ में एबएणाओ का विचार, जो चरक सहिता* में ,उपलब्ध है, 
बहुत महत्त्वपूर्ण है । वहाँ प्राणेषणा, धर्नेषणा और परलोकेषणा इन तीन एप- 
णाशओ्रो की प्राप्ति हेतु मानव को प्रयत्नशील रहने की सलाह दी गई है। सबसे पहले 
प्राणेषणा करनी चाहिए क्योकि यदि प्राण नही हैं तो कुछ भी नही है। शत: 
स्वस्थवृत्त के द्वारा तथा शोघ्रतापुर्वक विकार शमन के द्वारा प्रारंगों की सुरक्षा 
और स्वास्थ्य का प्रयत्न करना चाहिए | इसके बाद घनैषणा करनी चाहिए 
क्योंकि प्राणों के रहते हुए घन का अभाव मृत्यु के समान है । अतः सुवृत्तिपूर्वक 
घनाजन करने का प्रयत्न करना चाहिए । इसके बाद परलोक॑षणा करनी चाहिए 
क्योंकि वर्तेमान जीवन बाद में आने वाले जीवन का हेतु है और वह जीवन 
श्रेष्ठ हो इसके लिए सदवृत्त, ज्ञान, तप श्रादि' का प्रयत्व करना चाहिए । सामान्य 
जीवन में एषणाश्रों के महत्त्व को हम नकार नही सकते क्योंकि हम सभी इन्हे 
करते है । अब प्रश्न यह है कि इन एपणाओ का मूल आचारों से क्‍या सम्बन्ध 
है? सरसरी तौर पर विचार करें तो ये एपणाएँ मूल आचारों की विरोधी 











१--चरक सहिता, सूत्र स्थान, अध्याय ११, ग्रुलाव कु वरवा आयुर्वेदिक सस्था, जाम- 
नगर, १६४६ | 
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लगती है | फिर क्या एपणाश्रों का विचार भ्रामक है ? या कि मूल आचारों का 
विचार ही त्रुटिपूर्ण है ? 


देह का महत्त्व सभी दृष्टियों मे स्‍्वीकारा गया है क्योकि देह के माध्यम 
से ही आत्मा संसार-अ्रनुभव या भोग प्राप्त करता है और उसी के माध्यम से 
केवल्य या निव्बाण या मुक्ति या सदाशिवता को प्राप्त करता है । अभ्रतः देह को 
स्वस्थ रखना और उसका उचित पोषण सभी को स्वीकार्य होगा। अ्रत' प्राण 
पणा का ओचित्य है । इसी प्रकार धन के बिना भोग नही हो सकता भ्रतः घने- 
पणा का भी औचित्य है । क्योंकि आत्मा की ससारगति का प्रयोजन ही भोग 
और तत्पश्चात्‌ कवल्य है, इनके श्रभाव में वह प्रयोजन पूरा नही हो सकता। 
यह अ्रसम्भव है कि आ्रात्मा भोग के बिना ही मुक्त हो जाये । अत. भविष्यगरति 
को श्रेयस्कर बनाने के लिए प्राणैपणा और घनैपणा को प्राथमिकता देने का भी 
ओ्चित्य है। वस्तुत:, मूल आ्राचा रो को ध्यान में रखते हुए हम इन तीन एपणात्रों ' 
में दो और जोड सकते है जिन्हे कामैषणा और भोगैषणा कहा जा 'सकता है| 
इनका महत्त्व भी लोकयात्रा मे सभी को स्वीकार्य होगा । इन एषणाओ्रों को हम 
जन्मसिद्ध कह सकते है क्‍योंकि ये सृष्टि के मूल प्रयोजन और प्रारिमात्र के जीवन 
के श्र के अनुकूल है । मानवमात्र स्वभावत:, प्रकृतित. इन एषणाश्रो के लिए 
प्रयत्नरत है यद्यपि सभी उन्हे नीतिपुर्वक उपलब्ध नही करते । हर समाज और 
राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने सदस्यों व नागरिकों को इते 
एषणाओ्रो की पूर्ति हेतु उचित परिस्थिति उपलब्ध कराए । यह कहा जा सकता 
है कि राज्य व्यवस्था का औचित्य इसी मे होता है कि सभी को पाँच एपरात्रं 
की उपलब्धि के उचित अवसर मिले अन्यथा मानव जीवन का वह अर्थ नहीं 
हि है 'जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रयोजन के विश्लेषण में हमने इसे 

देया है। ' 


ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहा किसी व्यक्ति के प्राण सकेट 
में है। ऐसी स्थिति मे अपने प्राणो की रक्षा के लिए क्या उसे अहिसा का झात्रार 
त्याग देना चाहिए ? इसका उत्तर लगभग स्पष्ट है। यदि प्राणैषणा का कोई 
ओऔचित्य है तो श्रवश्य उसे अहिंसा को त्याग देना चाहिए । तब अ्रहिसा वीं 
मूल आचार का महत्त्व अत्यन्त सीमित हो जाएगा क्योकि उसका तो सर्व श्र 
स्थाओ व सर्वेकालो में पालन किया जाना चाहिए । इसी प्रकार यदि किसी 
भोगैपणा पर आधात होता है तो उसे अ्रपरिग्रह के मूल आचार को त्याग दीं 
चाहिए क्योंकि जिस समाज में उपभोग की वस्तुओं को गोदामो में इकट्ठा कर 
छिपा दिया जाता है वहाँ भोगैपणा पर आघात होता है और अपरिय्रह है 
पालन यदि अ्सम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । तब अपरिय्रह का महत्त्व भी 
क्षीणा हो जाएगा । इसी प्रकार घनेपणा पर आघात होने पर अस्तेय आदि की 
भी त्यागना पड़ेगा । तव इन मूल आचारों का क्या औचित्य और महत्त्व हैं : 
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जहाँ एपणाएँ जन्मसिद्ध है वहाँ मूल श्राचार धर्मसिद्ध है | अर्थात्‌ ये वे 
आदर्श हैं जिन्हें प्राप्त करने में प्रयत्तशील मानव मानवता के उस चरम शिखर 
पर पहुँचता है जहाँ कि समाज व संस्कृति एक पूर्णता को प्राप्त करती है। इन 
मुल्य व आदेशों का औचित्य उस जगद्द॒ष्टि या दर्शन या सृष्टि सिद्धान्त. में है 
जिसमें मानव जीवन का अर्थ व प्रयोजन परिभाषित है । वस्तुत: थोड़ी परीक्षा 
करने पर हम पाते है कि ये आदर्श एषणाओं के विरोधी नही है । उदाहरण के 
लिए यदि सभी मानव अ्रहिंसा के आदर्श पर चलते हैं तो प्राणषणा की विवृद्धि 
होती है, प्राण अ्रधिक सुरक्षित होते है, या सभी के अ्रपरिग्रह का पालन करने 
से भोगेषणा भी मजबूत होती है। श्रहिसा के आदर्श की कठोरतम परिभाषा 
यह है कि व्यक्ति मत, वचन व कर्म से किसी को पीड़ित न करे । इसी तरह 
अ्परिग्रह का आदर्श अपने कठोरतम रूप में एक दिन के अनिवार्य उपभोग से 
अधिक संग्रह न करने का सुझाव देता है और मात्र सन्‍्तानोत्पत्ति हेतु सम्भोग 
ब्रह्मच्य का आदर्श है, आदि । यद्यपि ये आदर पूर्णतः: वैयक्तिक है और कोई 
भी इन्हें अपनाने के लिए व्यवहारत: या कानूनी तौर पर बाध्य नही है लेकिन 
यदि अ्रधिकतर लोग इन्हें मान लें तो सामाजिक दबाव के कारण अन्य भी 
इनका पालन करेगे । इस प्रकार सम्पूर्ण समाज इनका पालन करने लगेगा। 
लेकिन समाज एक सीमित इकाई होता है और मानव इतिहास में यह सदैव 
होता है कि यद्यपि कोई समाज-विशेष झ्रादर्शों की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता 
है लेकिन अ्रन्य समाज जो उन आदर्शो के महत्त्व को नही समभते, जो श्रपेक्षा- 
ऊत अधंबर्बर हैं उन पर आघात करते है। ऐसी परिस्थिति में किसी समाज 
विशेष को उन आदर्शो की रक्षा के लिए ही उन आदर्शों की अवहेलना करनी 
पडती है। यही बात व्यक्ति के लिए भी सत्य है। व्यक्ति को बहुधा अपने आदसशों 
की रक्षा हेतु ही उन आदर्शों को त्यागना पड़ता है क्योंकि कुछ व्यक्ति या प्राणो 
स्वभावत. हिसक या परिग्रही झ्रादि होते है । 


इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल मूल आचारों पर बल 
देना या केवल एषणाओ के महत्त्व को स्वीकारना मानव स्वभाव के सही स्वरूप 
को अ्रनदेखा करना है । वह एक साथ भोगोच्मुख और अपवर्गोन्मुख है । वह एक 
साथ ही प्राणैषणा करता व अहिसा के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
है, वह एक साथ भोगैषणा और अपरिय्रह को प्राप्त करने को उत्सुक रहता है । 
जब तक हम मानव स्वभाव के इस यथार्थ. को भलीभांति नही सम लेते, जीवन 
के प्रयोजन को प्राप्त करने व लोकयाचा को सफलतापूर्वक पूरा करने की हमारी 
नीति त्रुटिपूर्ण रहेगी । अ्रत: एपरणाएँ ही वो सीढी है जिसके द्वारा, जिसके सहारे, 
जिसको लाघते हुए हम आदर्शो के शिखर पर पहुँचते है, उन्हे नकार कर या 
उनके बिना हम उस शिखर पर पहुँच नही सकते । इस सन्दर्भ में, मै समभता 
हैँ कि शैव आचार अन्य सभी भारतीय आचारों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। 
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वहाँ इन मूल आचारीं का महत्ता को स्वीकारा गया है लेकिन एपणाश्रों को 
अनदेखा नहीं किया गया । उस क्षेत्र मे अधिक शोध की आ्रावश्यकता है । 

श्राचार पालन में भी एक भ्राचार दूसरे आचार में रुकावट उत्पन्न करता 
है | उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है, उसका बच्चा 
दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और बनाभाव में उसका यथासमय उपचार न हो पाने 
से मर जाता है । ऐसी श्रवस्था में श्रपने आश्रित की पग्राणरक्षा करने में ग्रसमर्थ 
बह व्यवित उसकी मत्यु के लिए उत्तरवायी है | इसी प्रकार एकश्राचार की 
पालन प्रक्रिया उसी आचार की अ्रन्य पालन प्रक्रिया में बाधा वन सकती है 
जैसे में व्यान व ज्ञान द्वारा सत्य का अनुसंधान करना चाहता हूँ लेकिन दूसरा 
भजन-कीर्तन द्वारा और वह सारे मोहल्ले को सिर पर उठा लेता है। इसी में 
मुल्ला की वांग, पुजारी की शंखध्वनि और वे लाउडस्पीकर शामिल हैं जिनसे 
नित्य व्यवघान होता है । स्पप्ट है कि श्राचारों के श्राधुनिक सन्दर्भ और उनकी 
पालनविधि पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है और यह जिम्मेवारी उन लोगो 
की है जो इस क्षेत्र मे सर्वाधिक सक्तिय हैं । मई 


आधुनिक काल में गांधीजी का प्रयास इन आचारों के पालन हेतु किया 
गया और वह सर्वविदित है | वस्तु. उनके जीवन का इतिहास प्रमुखतया इन 
ग्राचारों की अ्रनुपालना के प्रयास का इतिहास कहा जा सकता है। वें दूध 
इसलिए नहीं पीते थे कि इसमे बछड़े के दूध की चोरी होती है लेकिन डाक्टर 
की सलाह पर उन्होंने वकरी का दूध स्वीकार किया | भ्रपरिग्रह के पालन मे 
भी गाघीजी वहुत जागरूक थे । उन्हे इनके पालन में कहाँ तक सफलता मिली 
श्रीर उनके अ्रतुभव क्‍या थे, थे विचारणीय विपय है। लेकिन श्राधुनिक परिे 
स्थितियों में इनका अ्रनुषालन कितना कठिन है, यह तो उनके जीवन से रपप्ट 
हीहे। 


व्यवहारशास्त्र या कानून के क्षेत्र में कुछ आधुनिक समस्याएँ.है जिन पर 
मूल आ्राचारो और एपरांत्रो के प्रत्यय कुछ प्रकाश . डाल सकते हैं । जैसे भत्रि- 
कारों और कतंव्यो का हय । एपणाओ्ो को हम अधिकारों के रूप में देख सकते 
है । श्रतः अपने प्राणों की रक्षा और स्वास्थ्य मानवमात्र का (प्रारिणमात्र का भी) 
अधिकार है । इसी प्रकार घनैपणा, भागपरा शआ्रावि । श्रतः अधिकार वे है जी 
जन्मसिद्ध या स्वतःसिद्ध हैं और उनका हनन मानव के श्ररितत्व को नकारने * 
समान ही है । एपराश्रो की प्राप्ति में अव्यवधान या वाबारहितता ही मातव 
की स्वतन्त्रता है--कुछ परिस्थितियों में वे श्राचार विरोधी हों तव भी | जे 
एपरसाग्रों को गौरा समककर मूल आचारों को ही सर्वोपरि माना जाता ईं हे 
मानव रबतनन्‍्त्रता का हनन होता है चाहे ऐसा धर्म संस्था करे या राज्य £ ४ 
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तरह मूल आचारों को कतंव्यों के रूप में देखा जा सकता है जो जगद्रष्टि या 
धर्म द्वारा निर्धारित है । यदि इन कतेंव्यों का पालन न किया जाए तो मानव 
इन आ्रादर्शो और मूल्यों को प्राप्त नहीं करता जो मानवता को परिभाषित करते 
है, जिनसे मानव जीवन का अर्थ व प्रयोजन निर्धारित होता है। क्योंकि मूल 
प्राचार जगद्दृष्टि सापेक्ष है श्रत: भिन्न जगद्दृष्टियों में भिन्न श्राचार या मूल 
आचारों की भिन्न व्याख्या सम्भव है। जो भी मानव किसी जगद्रृष्टि को धारण 
करता है उसके लिए उन आचारो का पालन स्वतः ही कत्तंव्य बन जाता है 
क्योंकि किसी जगद्रृष्टि को धारण करने का मतलब ही यह है कि उसके अनुसार 
जगत को देखना और उन आदर्शों के अनुसार जीवन को जीना । श्रधिकार और 
कतव्य केवल व्यक्ति के ही नही, समाज और राज्य के भी होते है | किसी भी 
समाज को यह अधिकार है' कि वह किसी जगद्दृष्टि के अनुसार जोवन को जिए 
श्रौर उसे निरन्तर विकसित करे तथा उसके अनुसार विचार एवं कला में उप- 
लब्धियाँ करे । इसी प्रकार सार्वभौमिकता या स्वायत्तता हर राज्य का स्वत 
सिद्ध अधिकार है । इसी प्रकार समाजो और राज्यो के अन्य समाजों व राज्यों 
के प्रति तथा अपने सदस्यो और नागरिको के प्रति कर्तव्य होते है, जो उस जगद- 
इृष्टि द्वारा परिभाषित होते है जिसको वे समाज और राज्य धारण करते है। 
इसमें सास्कृतिक आदान-प्रदान, श्राथिक सहयोग व बबेर शक्तियों से रक्षा में 
सहयोग, आदि तथा सदस्यों की एषणाओ्रों की व्यवह्ारत: सुरक्षा और कत्तंव्य 
पालन के लिए दण्ड व प्रेरणा व्यवस्था श्रादि है। यदि समाज और राज्य ही 
अपने कतंव्यों से विमुख होते है तो यह निश्चित संकेत होता है कि जगदुदृष्टि में 
मौलिक परिवर्तन अपरिहार्य है । 


मानव इतिहास में यह अक्सर होता है कि आचार की श्रति के कारण 
एऐपणा-हानि और एषणा की अति के कारण आचार-अ्रष्टता होती है श्र 
समाज पुन:-पुन. ह्वासोन्मुख होते है। यह इसलिए होता है कि आचार और 
ऐपशाओ्ं का सम्बन्ध अत्यन्त सूक्षम है और. उनका तालमेल तथा साम्य बनाए 
रखता भअ्रपेक्षाकृत असरल है । जो समाज इस तालमेल के महत्त्व को समभ लेते 
न क चिरस्था यित्व को प्राप्त होते है और. ऐसे उदाहरण विरल 
हते है । 


.. यद्यपि व्यक्ति का महत्त्व राज्य से अधिक हो सकता है लेकिन व्यक्ति 
और राज्य का महत्त्व समाज से श्रधिक नही । समाज का प्रतिनिधित्व वे व्यक्ति 
फरते है जो उसकी जगदरृष्टि का सर्जन करते है और तक वौद्धिकवाद प्रक्रिया 
हारा उसका निरन्तर विकास करते है, भर्थात्‌ समाज के धर्म की विवृद्धि करते 
है। अ्रपरिग्रह जैसे उच्च आदर्शो को त्याग देने से ही समाजों में आथिक शोषण 
सम्भव होता है जिसके फलस्वरूप समाजो और राज्यों का ह्वास होता है। 
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समाजों में साम्यभाव तभी बना रह सकता है जब एपणाओं और मूल आचारो 
रूपी उच्च आदशों का साम्य व सन्तुलन बना रहे ।*९ 





* इस निवन्ध में लेखक ने सामान्य जन-जीवन मे सदाचार और एपणा के सम्बन्ध पर 
विविध दृप्टियो से विचार करते हुए उनमे सामजस्य बेठाने का प्रयत्न किया है । यह 
आवश्यक नही है कि साधना के उच्च स्तर पर यह चरितार्थ होता हो ।--सम्पादक 


ही के के कि 3 की 


आधी रोटी पर हक .. 


एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे--'सबको अपने-अपने हक की रोटी खानी 
चाहिए । प्रवचन-सभा में उस देश का राजा भी उपस्थित था। उसने खड़े 
होकर पूछा--महात्मन्‌ ! हक की रोटी कंसी होती है ?' 


महात्मा ने कहा--“किसी रुष्टान्त से यह बात पूरी समभ में नही आयेगी। 
साक्षात्‌ देखना हो तो मेरे साथ चलो । 


महात्मा और राजा दोनों उस नगर के एक मुहल्ले में पहुँचे जहाँ एक 
बुढिया रहती थी । महात्मा के सकेत पर राजा ने बुढ़िया के घर जाकर कहा-- 
माई, मुझे हक की एक रोटी चाहिए ।' 


बुढिया बोली--“राजन्‌ ! मेरे पास एक ही रोटी है, किन्तु उसमें से श्राधी 
हक की है श्रौर श्राधो बिना हक की । 


राजा के वात समभ में नही आई । उसने. प्रश्न किया-- एक ही रीटी 
में से आधी हक की और आधी बिना हक,की कैसे ? 


उत्तर में बुढ़िया ने कहा--'मै एक दिन चरखा कात रही थी । सायंकात 
का समय था । अन्धकार धीरे-धीरे वढता जा रहा था । इतने में एक मशात- 
जुलूस श्राता हुआ दिखाई दिया । मै मशालों के प्रकाश में सूत कातती रही । उस 
समय मुझे अ्रपना दीपक नही जलाना पडा । जुलूस जब तक रुका रहा, तब तेंके 
मैने जो सूत काता, उसे वेचकर झ्राठा लाई और यह रोटी बनाई । श्रम मेंस _ 
था और प्रकाश मशाल-जुलूस का, इसलिए इस एक रोटी में आधी पर मेरा 
हक है और आधी पर मशाल-जुलूस का । ह 


राजा ने यह सुनकर बुढिया को प्रणाम किया और राजमहल जाकर रह 
के लिए अपना भंडार खोल दिया । | 


हे हे [] राजीव भानावते 


आधुनिक युग में अपरिग्रह 
६२ :| . का सापदण्ड : एक चिन्तन 


हक 4 (] श्री सानसल कुदाल 


आधुनिक युग में अ्रपरिग्रह का मापदण्ड काफी चर्चा का विषय बना हुआ 
है। भगवान महावीर के समय में क्मकाण्ड तथा हिसा चरम सीमा पर बढी हुई 
थी, परन्तु आधुनिक युग में परिग्रह अपनी सीमा लांघ चुका है | आगम ग्रन्थों 
में भी परिग्रह को सीमा के बारे मे स्पष्ट उल्लेख मिलते है । इनमें कहा गया है 
कि गृहस्थ को घन-धान्य आदि वस्तुओं की सीमा निश्चित करनी चाहिए । और 
इसी से प्रेरित होकर कई गृहस्थ परिग्रह की सीमा को बाधकर श्रपरिग्रह की 
्रोर श्रागे बढ़े है। उन्होंने १०० गायों के बजाय ५० गाये, दस हाथी के बजाय 
* हाथी, लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बजाय हजारो स्वर्ण मुद्राएँ तथा कई मकानों 
वेजाय कुछ मकान रखे होगे । इस तरह परिय्रह के त्याग का उदाहरण प्रस्तुत 
किया होगा और तत्कालीन समाज ने ऐसे लोगों को त्यागी कहकर सम्मानित 
भी श्रवेश्य किया होगा, क्योकि वे तो आगमों की सीधी-सादी भाषा के अनुसार 
ही अपने जीवन को ढाल रहे थे। परन्तु यहां प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 
गा इस प्रकार के त्याग को अपरियग्रह की सज्ञा दी जाय ? यहाँ हमे यह समझना 
भी आवश्यक है कि परिग्रह का लक्षण क्‍या है ? 'क्योकि इसके लक्षण को जान- 
हर ही हम परिग्रह-अपरिग्रह का निर्णय कर सकते हैं । 


श्रपरिग्रहवादियो के सामने जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ तो उन्होने 
अपरिग्रह को समफाने के लिये परिग्रह का लक्षण समझाया । अपरियग्रहवादी 
समभते थे कि जब परिग्रह का लक्षण समझा देंगे तो इससे बचकर मनुष्य 
पपरिग्रही बन जायगा । अतः उन्होंने कहा जहाँ मूर्च्छा है, वहाँ परिग्रह है । 
रैपेका तात्पय यह है कि चाहे व्यक्ति के पास मकान, जमीन, जायदाद, धन-धान्य 
भादि कुछ भी न हो, फिर भी इनके प्रति आकर्षण, ममत्व, राग आदि हो तो 
पेह निश्चित रूप से परिग्रही ही है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के पास सब 
| उपयु क्त साधन होते हुए भी यदि उन वस्तुओ्रो के प्रति उनका आकर्षण, 
राग, ममत्व नही है, तो वह अपरिय्रही है । 

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या परियग्रेह का मूर्चर्छ लक्षण कोरा 
ध्यक्तिगत नही है ? क्‍या मूर्च्छा होनेःया न होने का ज्ञान हमें हो सकता है ? 
पक एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसको दूसरे व्यक्तियों में जान पाना तो 
ऊैडिन है ही, अपने आप मे जान पाना भी अत्यन्त कठिन है । अ्रततः यह परिग्रह 


बढ़ते हुए परिग्रह का 
६३ दुष्परिणास 


[] श्रीमतों सुशीला बोहरा 


गृहस्थो की आजीविका के लिये नीतिशास्त्र व समाजशास्त्र ने ६ कर्म 
बताये है यथा शिल्प, सेवा, अ्सि, मसि, कृषि और वाणिज्य । इन ६ कर्मो के 
द्वारा गृहस्थ अपने परिवार का भरण पोपण करता था, समाज व राष्ट्र की भी 
सेवा करता था । जिस देश में-शिल्प, विद्याएँ और कला-कौणल बढे चढे होते 
है, वह देश भौतिक दृष्टि से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है | वहाँ की जनता 
सुखपूर्वक अपनी जिन्दगी विताती है, दुष्काल के थपेड़ो और प्राकृतिक प्रकोपो 
का वह डट कर सामना कर सकती है । परन्तु जो लोग.केवल धनोपार्जन को ही 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाकर परकर्मो को सीखते है, उनके सामने समाज 
या राष्ट्र की सेवा करने या अपने परिवार का पोषण करने का कोई लक्ष्य नही 
होता, उनका लक्ष्य खूब पैसा कमाकर मौज शौक करना होता है । दुनिया भरे 
या जिए, समाज चाहे रसातल में जाय, चाहे राष्ट्र का नैतिक जीवन खतरे मे 
पड जाय उनकी बला से । उन्हे तो पैसा चाहिये, फैशन और भोगविलास के 
साधन चाहिये । भ्राज मनुष्यों की वृत्ति इसी होडा-होड मे लगी हुई है । पैसे के 
लिए निक्ृृप्ट से निकृष्ट कार्य करने को उतारू हो सकता है। वस्तु मे मेलसमेल 
की जा सकती है, चोरी आदि की जा सकती है, स्त्रियों व बच्चो को मौत के 
घाट उतारा जा सकता है, गौमाता को कसाई के हाथ बेचा जा सकता है। जैन 
कहलाने वाले लोग घी में सूअर व गाय का मास मिला सकते है, भाई की कोर्ट 
कचहरी चढाया जा सकता है, पत्नी से दुराचार करवाया जा सकता है।। संक्षेप 
मे दुनिया का कोई ऐसा निक्ृषष्ट कार्य ऐसा नही हैं जो इसके लिये नहीं किया 
जाता हो । लेकिन अफसोस यह है कि यह सब करने के बाद 'भी न दिन में चेन 
है न रात्रि को विश्राम । ' ' + * दे 


अतएव परियग्रह के प्रति ममत्व भाव किसी भी दृष्टि मे सुखकर व हिंतकर 
नही । व्यक्तिगत दृष्टि से इसी की मूर्च्छा ने उसे बेभान बना दिया है। उर्ती 
हालत मकडी के सम्गन बन गई जो स्वय अपने चारो ओर जाल का निर्माण के 
उसी में फस जाती है । हम और आप भी मकडी की तरह ही इस जाल में उलन्न 
रहे है । जितना परिग्रह बढ रहा है उतना ही तनाव बढ़ता जा रहा है । व्यक्ति 
ग्राज सामाजिक प्राणी से अपने दायरे मे बंद होता जा रहा है। उसका पी रि- 
वारिक दायरा सीमित होता जा रहा है, बूढे माता-पिता पर किया जाने व्राली 
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खर्च बोध बनता जा रहा है, प्रेम की गंगा सूख. रही है, कोई किसी की सहायता 
करने को तैयार नही है । कंचन व कामिनी के चक्कर में वह भूल गया है कि 
पैसा पलग व मखमली गहटे दे सकता है, पर नीद नहीं, वह दवाइयाँ दे सकता है पर 
स्वास्थ्य नही, भोजन सामग्री दे सकता है पर भूख नहीं, लेकिन इसकी चकाचौध 
इतनी गजब की है कि हमारी सोचने-विचारने की शक्तियाँ कुठित हो रही है । 
आज पश्चिम के लोगों के उदाहरण हमारे सामने है । उनके पास सब कुछ है 
लेकिन चैन नही । वहाँ पति को पत्नी पर विश्वास नही और पत्नी को पत्ति पर 
विश्वास नही, बच्चों को माता-पिता पर विश्वास नहीं और माता-पिता को 
बच्चो पर विश्वास नही । वे अब उस इन्द्र में से निकलकर, फकीर की तरह 
बनकर 'हरे कृष्ण हरे राम' में लगे है और हम हरे क्रेष्ण हरे राम! के स्थान पर 
हाथ पैसा' की ओर लगे हैं । 


हमारे आचाये भगवन्तों ने छद्मस्थों की इसी कमजोरी को देखते हुए उस 
परिग्रह रूपी श्रजगर की पूंछ छोटी करने के लिये उपभोग-परिभोग परिमाण 
व्रत का निरूपण किया । परिग्रह का या तो भोग किया जा सकता है या 
उपभोग । भोग का अथे है उसे एक बार उपयोग करना तथा उपभोग का अ्े है 
वार-बार उपयोग कर सकना जैसे मकान, वस्त्र आदि । 


. भोग-उपभोग की वस्तुएँ २६ प्रकार की है--उल्लणविहि, दंतणविहि, 
सचित्तविहि, द्रव्यविहि ग्रादि । इन वस्तुओं की मर्यादा करने से हमारी आकाश 
के समान फैली इच्छाएँ थाली में चन्द्रमा के समान हो जायेंगी । हम निश्चित 
सुखी जीवन का सूत्रपात कर सकेंगे । हमारा श्रम व शक्ति का हास नही होगा, 
स्वास्थ्य की रक्षा कर पायेगे, चैन कीं नीद सो पायेगे। सामाजिक इष्टिसे भी 
परिग्रह परिमाण ब्रत व उपयोग परिभोग-परिमारा ब्रत बहुत लाभकारी है। 
व्यक्तियो से ही समाज बनता है। स्वार्थी व्यक्तियों से समाज ऐसे कगार पर भ्रा 
जायेगा जहाँ दूसरे के दु:ख-दर्द की किसी को परवाह भी नही होगी-। सामाजिक- 
हित गोल हो जायेगा । इसी परिग्रह की वृत्ति से समाज में आज दहेज प्रादि 
प्रवृत्तियों को बढावा मिला है । जिसके परिणामस्वरूप भ्राज कई लड़कियों को 
जीवन भर कुआरी रहने को मजबूर होना पड रहा है तथा दूसरी ओर पैसे के 
वल से हजारो लडकियों का कौमार्य नष्ट किया जा रहा है। यदि भोग-उपभोग 
की वस्तुओं को सयमित कर लिया जाय तो यह अनाचार, अत्याचार व राजा- 
जिक जीवन को तहस-तहस करने वाली कुप्रथाएँ अपने आप नष्ट हो जायेंगी । 


._ विज्ञान के विकास के साथ भोग-उपभोग की वस्तु में दिनोदिन बढ़ोतरी 
हो गई है अ्तएव दहेज जैसी सात्विक सास्कृतिक परम्परा विषम, वन, गई है । 
अखबारो में रोज दहेज के कारण मरने-मारने की घटताये पढ़न को मिलती है । 


स्न 
रन 
4 
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समाप्ति के लिये मानव जाति को अपरिग्रह का महान्‌ सदेश दिया । उन्होंने 
कहा--इच्छाहु,श्रागाससमी अभ्रणतग्रा' कि इच्छाएँ आकाश के समान अनत है 
और यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नही रखता है तो वह शोषक वन 
जायेगा । सम्रह वृत्ति पाप है | श्रत यदि मनुष्य अपनी आ्रवश्यकताग्रों से अधिक 
वस्तुओं का सग्रह करता है तो वह समाज में अपवित्रता का सूत्रपात करता है। 
जैन दर्शन की दृष्टि से सभी परिग्रह हिसा से तअत्युत्पन्न है क्योकि संग्रह वृत्ति 
द्वारा व्यक्ति दूसरो के हितों का हनन करता है और इस रूप मे सग्रह या 
परिग्रह हिसा का ही एक रूप बन जाता है । श्रत: सही श्रथों मे एक श्रपरिग्रही 
ही श्रहिसक होता है । जैन दर्शन में व्यक्ति की माँग, वासना और शोपण की 
वृत्ति के नियत्रण के लिये ब्रह्मचर्य, उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत तथा श्रस्तेय 
ब्रत का विधान किया गया है | वस्तुत. परिग्रह समाज के लिये एक अभिशाप 
है क्योंकि वह समाज मे विषमता उत्प्रन्न करने वाला है । ईर््या, द्वेष, कलह, 
अ्संयम श्रादि इसी की शाखाये-प्रणाखाये हैं और आज प्रत्येक व्यक्ति इनका 
शिकार है । श्रत: आधुनिक युग के संदर्भ में इस सिद्धान्त का.महत्त्व 
सर्वाधिक है । ;े 

जन दर्शन में दान का महत्त्व 


इतना ही नही, महावीर ने तो जिनके पास संग्रह है उन्हे दान का उपदेश 
दिया है। दान को ज॑न दर्शन में अतिथि सविभाग कहा गया है जिसका 
अभिप्राय है कि जिनके पास है, वे उसे जिनके पास नही है, उन्हे. उनका हिस्सा 
दान कर दे 4 दान आ्रभावग्नस्त पर कोई अनुग्रह नहीं है अपितु यह उनका 
अ्रधिकार है । श्रतः जिन्हे दान दिया जा रहा है उन्हे वह साधन-सामग्री प्रेम 
पुर्वक,,आदर के साथ व निःस्वार्थ भाव से दी जाय । दान के, लिये सम विभाग 
शब्द का प्रयोग किया गया है | महावीर ने.स्पष्ट शब्दों मे कहा है “ग्रसविभागी 
न हु तस्स मोक्‍्खो” अर्थात्‌ जो व्यक्ति सम विभाग और सम वितरण नही करता, 
उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है । वस्तुत: समविभाग और समंवितरण सामाजिक 
न्याय और,आध्यात्मिक विकास के अनिवार्य श्रग है। जब तक जीवन में सम- 
विभाग और समवितरण की वृत्ति नही आती है और अपने सग्रह का विसर्जन 
नही किया.जाता है, तब तक आध्यात्मिक जीवन या समत्व की उपलब्धि भी 
सम्भव नही होती । महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त भी 
इसी विचारधारा से उद्गमित है । | 


आवश्यकताश्रों को सोमित करें 


व्यक्ति को अपनी देनिक आवश्यकताओो की पूर्ति कम-से-कम वस्तुओं की 
उपयोग करके करनी चाहिये । इन सबके सम्बन्ध में भी यथाशक्ति नियम लेने 
चाहिये.तथा आत्मा के विकास, एवं, उन्नति की दृष्टि से नियमों में संशोधन एवं 


प्रपरियह:: व्यवहार | + १5% 


प्रिवर्तत करते रहना चाहिये ॥ इस प्रकार .की बात- व्यक्तिगत और सामाजिक 
तथा भौतिकता और नैतिकता सभी इष्टिकोणों से उपयोगी है क्योकि इससे 
व्यक्तिगत चरित्र का विकास, होता है तथा समाज की समस्याये सुलभती 
है। इस सम्बन्ध में आचार्य हेमचन्द के , योगशास्त्र' की गाथा २/१०६ इस 
प्रकार है-- | 


“ग्रसंतोषम विश्वासभारम्भ, दु.ख- कारणम्‌ । 
मत्वा मूच्छीफल कुर्यात्‌, परिग्रह नियंत्रणम्‌ ।॥- ; 


भर्थात्‌ परिग्रह का परिमाण न करने 'से लोभ-तृष्णा का 'दबाव बढ़ने 
लगता है और इस तरह विशेष आरम्भ-समा रम्भ एवं कषायों के बढनें से आत्मा 
की अधोगति होती है। तृष्णा का यदि समुचित नियंत्रण हो तो परिग्रह की 
उपाधि कम हो सकती है और यह उपाधि जितनी कम होगी उतनी ही आत्मा में 
शांति होगी और परोपकार, सेवा, स्वाध्याय तथा भगवत्स्मरण का अधिकाधिक 
लाभ लिया जी सकता है। ..._..  ||*्॒र्रः ० 

परिग्रह प्रिमाण यदि सामाजिक दृष्टि और सामाजिक सिद्धान्त बन 
जाय तो सास्यवाद भ्रथवा समाजवांद 'कां विवाद सरलता से शांत हो सकता 
है । वस्तुतः यह धर्म ब्रत भ्रच्छी से अच्छी समाज व्यवस्था का सर्जन करने वाला 
पे । श्राधुनिक विश्व में भी सोवियत रूस, जेनवादी चीन आदि साम्यवादी 
में उत्पादित वस्तुओं की किंस्में (४ंाणा०) कम है अतः वे संग्रह को 
स्वतः ही हतोत्साहित करती है । परन्तु यह बाह्य प्रयोग है जबकि भोगोपभोग 
का ब्रत आश्यन्तर प्रयोग होने से स्वतः ही अ्रधिक प्रभावशाली होगा । 


ह 


अ्रपरिग्रह और प्रहिसा 

वस्तृत. महावीर के अहिसा, श्रपरिग्रह “और अस्तेय के तीनो सिद्धान्त 

एक दूसरे से घनिष्ठतया सम्बन्धित है । अहिसा और अपरिय्रह तो एक ही सिक्के 

के दो पहलू है । अहिसा-का सिद्धान्त अ्परिग्रह के व्यवहार में ही लागू पड़ता 

है। वस्तुत: हमारा जीवन व्यवहार ही इस प्रकार का होना चाहिये कि अहिंसा 
हमारे जीवन का अग बन जाय । ह ह 


जैन दर्शन में अहिसा से अपरिय्रह का मार्ग प्रशस्त किया गया है । यह 
बात सही है कि गृहस्थ जीवन मे रहते हुए हिसा और परिग्रह झादि से बचा 
नहीं जा सकता किन्तु इस सम्बन्ध मे महावीर का उपदेश है कि श्ावक् 
भ्रपनी रप्टि को ठीक रखे । जो काम वह करे, उसके परिणामों से भलोभमा॑ति 
परिचित हो, आवश्यकता की उसे सही पहचान हो । जीवनयापन के लिये 


मु 


मितनी व किस चस्तुओं की आवश्यकता है * उनको प्राप्त करने के क्या सावन 
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हैं ? तथा उनके उपभोग से दूसरे के हितों की क्‍या हानि है ? आदि बातों पर 
विचार कर वह परिग्रह करने में प्रयुक्त हो तो इससे कम से कम कर्मो का 

बन्ध उसे होगा । श्रावक के बारह ब्रतों का पालन गृहस्थ को इसी निस्पृही 
वृत्ति का आभास कराता है और इसी से उसके आत्मज्ञान की समझ विकसित 


होती है । 


अतः हम निष्कर्ष रूप से इस बात को कह सकते है कि अ्रपरिग्रह की 
विचारधारा का आधार प्रजातात्रिक, धर्म निरपेक्षता एवं समाजवाद है। इसी 
विचारधारा पर महात्मा गाँधी ने अपने हृदय परिवतंन का सिद्धान्त प्रतिपादित 


किया है । 
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सबसे बड़ा दान आदमी को इस लायक बना देना _ 
है कि उसे दान न लेना पड़े । 

“तालमुद 
जो हाथ दुआ के वक्त खुदा की तरफ उठाये जाते 
है और मदद के वक्त बगलो मे दबा लिये जाते है,- 


उनसे क्या फायदा-? । 
-+-सादी 


जो कुछ हम दूसरों को देते है, वास्तव में वह सब 
हम अपने आपको दे रहे है। श्रगर इस तथ्य को 
पहचान लिया तो फिर ऐसा कौन होगा जो दूसरों : 
कोनदे? 

--महषि रमण 


जो किसी को न देकर आप .,ही खाता है, वह नष्ट 
हो जाता है । 

-+सामवेद - 
दानी का धन घटता नही । 

-- ऋग्वेद 


दानी के चरित्र का पता दान की अपेक्षा दान देने के 


तरीके से अधिक लगता है । 
-लैेबेटर 


६५ 6 भूख जो अतृप्त ही रही. 


[] श्री लादुलाल जेन 


प्राकृतिक सौदर्य से परिपूर्ण एक छोटा सा गाँव था। वहाँ के निवासी 
सरल, शांत एव सुखी जीवनयापन करते थे । वहीं एक छोटा सा परिवार था-- 
एक कृषक, उसकी पत्नी और तीन बच्चे । कृषक तथा उसकी पत्नी बड़े परिश्रमी 
थे। ग्रपती ४० बीघा जमीन में कृषि करते, प्राप्त उपज से गृहस्थी चलाते । जो 
कुछ मिलता,-सत्तोषपूर्वक जीवन बिताते.। जीवन का क्रम आनंदपूर्वक निराबाघ 
गति से चल रहा था । 


एक दिन उस कृषक परिवार में उनका एक सम्बन्धी मिलने आया। 
पक ने आगन्तुक की झ्रावभगत की । काफी समय पश्चात्‌ मिलकर दोनो को 
भ्रत्यधिक प्रसन्नता हुई। रात्रि में बहुत समय तक बातचीत का दौर चलता 
रहा । बातो ही बातों में कृषक ने अतिथि से पूछा, “इस समय आप कहाँ होकर 
भ्राये है ?” उसने कहा, “मै इस समय स्वर्णभूमि से होकर ञ्रा रहा हूँ ।” 


“स्वर्णभूमि ! यह कौन सी भूमि है तथा कहाँ पर है?” कृषक 
ने पूछा । 
ग्रतिथि बोला, “प्रिय बन्धु, वह भूमि वास्तव में स्वर्णभूमि ही है। वह 
सोना उगलती है । वह यहाँ से लगभग पचास मील दूर है ।” हे 
“आप वहाँ क्यो गये थे ? ” | 
“सुना था वह भूमि बहुत उपजाऊ है, वहाँ के लोग बहुत सीधे-सादे है । 
पहों चाहे जितनी भूमि बिना किसी मूल्य के प्राप्त की जा सकती है । इच्छानुसार 
चाहे जितनी भूमि प्राप्त कीजिए, किसी प्रकार की बाघा नही.।” 
हे “आश्चयं, महान्‌ आश्चर्य ! आपने कितनी भूमि: वहाँ पर प्राप्त की ? ” 
“बीस बीघा ।” 


*“राल्स्टाय की कहानी 'पिठज ग्रापणा शाप 8068 8 ग्राा 78८0 ?! करे ग्राघार 
, पर लिखित । 
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बातचीत चलती रही । अद्ध-रात्रि पश्चात्‌ दोनों सोये । प्रातःकाल होने 
पर आगन्तुक अपने स्थान पर लौट गया । 


4 श्र >( 


कृपक के मन में काफी उथल-पुथल मच गई। “स्वर्णभूमि ! वह भी 
विना सूल्य के । कैसे है वहाँ के लोग जो बिना मूल्य के ही भूमि यो ही लुटा 
देते है ? क्या यह बात सत्य हो सकती है ? एक बार प्रयास किया जावे ?” 


“ग्रभी मेरे पास किस बात की कमी है । जीवन सुख से बीत रहा है। 
क्यों व्यर्थ की भंभट में पड ? 


“पगले, ऐसा स्वर्ण अवसर कब प्राप्त होने वाला है ? तू ही क्यों तेरे बेटे- 
पोते तक चेन की बंसी बजायेंगे। तेरा क्या जाता है”? एक बार प्रयास 
तो कर ।” 


अंतद्वन्द्र चलता रहा । तृष्णा ने संतोष पर विजय पाई । 


कुछ दिन गृहस्थी तथा कारोबार ठीक करने मे लग गये | स्वयं की भूमि 
मे से आधी भूमि बेचकर नकद राशि अपनी अण्टी मे. ली, शायद नई भूमि लेनें 
में श्रावश्यकता पड़ जावे । पत्नी तथा बच्चो को आश्वासन दिया कि वह स्वर्ण- 
भूमि में कुछ भूमि प्राप्त कर शीघ्र लौटेगा । 


>८ ८ | >८ 
चल पडा राही अपनी मंजिल पर ! मन अनेक आशाओों एवं उमगों से 
ओत-प्रोत था । भविष्य के सुनहले स्वप्न उसके पैरों को द्व॒त गति दे रहे थे । 
कल्पना के अश्व बेलगाम दौड़ रहे थे। “खूब भूमि होगी मेरे पास | कुछ ही 
वर्षो में लक्ष्मी मेरे चरणों मे लौटेगी । एक विशाल भवन बनाऊँगा जिसमें मेरे 


पौत्र-प्रपौत्र सुख से रहेगे। रोजमर्रा के कभटों से छुट्टी मिल जावेगी । समार्ज 
'में मेरे समान कौन वैभवणाली होगा ? £ 


दो दिन की पद-यात्रा के बाद कृपक जा पहुँचा स्वर्णभमि से । बाग 
बगीचों, हरे-भरे खेतों को देख उसका मन-मयूर नाच उठा। चारो श्रोर पक्षी 
चह-चहा रहे थे। एक अद्भत सौन्दर्य-सा म्राज्य वहाँ व्याप्त था | ढो दिन की 
थकान न जाने कहां लुप्त हो गई ? 


ग्राम में पहुँचते ही ग्रामवासी आ पहुंचे उसका स्वागत करने | उत्मुर्क्त 
हृदय से उन्होंने उसका स्वागत किया। पारस्परिक अ्रभिवादन के बाद वाता 
का सिलसिला चल पड़ा । कृषक बोला, “मैंने सुना है कि ग्रापके यहाँ भूमि 
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मिलती है। भूमि कैसी है, किस भाव से. मिलती है? एक व्यक्ति को आप 
कितनी भूमि दे सकते हैं ? कृपा करके सभी बातें विस्तार से बताने का कष्ट 
करें।” 


|... आम के प्रमुख ने कहा, “प्राप भूमि के लिए चिंता न.करें। आप रात्रि 
शांति से व्यतीत करें । कल जैसा आप चाहेंगे, वेसा हो जाएगा ।” 
| । क ॥। | 


पर कृषक को चेन कहाँ था ? बोलो, “मै बड़ा आभोरी हूँ आपका । यदि 


आपको कोई बाघा न हो तो भूमि के बारे में बताने की कृपा करें ।” 


प्रमुख कहने लगा, “गाँव के पास ही स्वर्ण रूपा नदी बहती है। उसके 
.र अथाह भूमि है। यह भूमि थोड़े'से परिश्रम से ही. सोना उगलती है। वर्ष 
में तीन फसले देती है । उपज की कोई सीमा नहीं । .रही मूल्य की बात ।'हम 
खत न ऊुछ भी मूल्य नहीं, लेते। जो बोता है, भूमि 'का'बही स्वामी 
गे । "पं न 2. + + , ८, ., 


पके कितती भूमि मिल सकेगी-? ” क्ृषक्‌ ने उत्सुकता से.पूछा।., 


भयुख ने कहा, “जैसा मैने श्रापको बताया । यहाँ भूमि की कोई कमी नहीं है । 

>। चाहे जितनी ले सकते हैं ।.न उसका कुछ मूल्य है । आप कल प्रात: सूर्योविय 

4+ उस सामने वाले पहाड़ प्र आ जाइए । सूर्योदय होते ही: उस पहाड़.से 

नौजे उतर कर सूर्यास्त होने से पूवे तक जितनी भूमि आप चल कर, पार कर 

लेंगे तथा लौटकर पहाड़ के, शिखर को छू लेगे, वह सब भूमि आपकी.हो 

! वे भूमि का कोई मूल्य, न कोई लगान॑ । शर्त केवल यही है कि ओप दिन 

(ह. पैकर चाहे जितनी भूमि पार करे लें, आपको सूर्यास्त, से पूर्व पहाड़ पर 
हैं कर शिखर को छूना है, तभी आप उसके स्वामी हो सकेंगे.” 


चों अपषेक ने सुना और दंग रह गयां। कितने भोले-भाले और सांसारिक 

>चीसे शून्य है ये ग्रामत्रासी ! उसने सोचो । उनकी बात विश्वास में श्राने 

के कम ही थी। पर जिस सहजता से वह कही गई थी, उस पंर अविश्वास 
नही किया जा सकता था । हा 


हे ने रात में गहरी निद्रा लेने की कोशिश की ताकि प्रोतः तरो-ताजा 

होकर उठे । पर मन में अनेक संकल्प-विकेल्प “उठ रहे थे । सुखद भविष्य की 

सपना उसकी निद्रा में बाघां डाल रही थी । अपने जीवन की परम शअ्राकांक्षा 

घ फरने वह जा रहा था । उसने जैसे--तैसे राति पूरी की । पौ-फटने से पूर्वे वह 
उठा। फ् 


धृयोदिय के पूर्व हो वह पहाड़ के शिखर पर जा पहुँचा । अनेक ग्रामवासी 


रे४क | [ परिशिष्द 


+३. 
॥ ४. 


“थक 
५६. 


4७. 


प्र८, 


२६. 


६१. 
६२. 


हक 


श्री के० एल० पोकरना- व्यास्याता, स्वास्थ्य शिक्षा, निवारक एवं 
सामाजिक चिकित्सा विभाग, सवाई मानसिह मेडिकल कॉलेज, जयपुर । 


छी संजीव भानावत-- सहायक प्रोफेसर, पत्रकारिता विभाग, राजस्थान 
विश्वविद्यालय जयपुर-३ ०२००४ 


श्री उदय जेन-- चिन्तक और लेखक, -व>८, विश्वविद्यालय शिक्षक 


आवास, ए-वी. रोड, इन्दौर । 


श्री घन्ना समुनि--आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० के सुशिष्य 

श्री सौभाग्यमल श्रीक्रीमाल- प्रवुद्ध चिन्तक भर लेखक, बी-८१ 
राजेन्द्र माग, वापूनगर, जयपुर-३०२०१५ 

मुनि श्री रूपचन्द--जैन मुनि, प्रवुद्ध चिन्तक, लेखक श्रौर कवि 

श्री काशिनाथ त्रिवेदी--प्रवुद्ध विचारक, लेखक और शिक्षाविद्‌, गवि 
पीपल्याराव, इन्दौर-४५२००१ ह 

डॉ० राजेन्द्रस्वरूप भटनागर--चिन्तक और लेखक, राजस्थान विश्व- 
विद्यालय, जयपुर के दर्शन शास्त्र विभाग में एसोशियेट प्रोफेसर 

डॉ० घनराज चौधरी--लेखक श्रौर कथाकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर के भौतिक शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर । 

डॉ० वीरेन्द्र शे्ावत--चिन्तक और ' लेखक, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर के दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर । 

श्री मानमल कुदाल--प्रभारी, श्रागम,श्रहिसा, समता एव प्राकृत सस्थान, 
सुन्दरवास, उदयपुर । 

श्रीमती सुशीला बोहरा--स्वाध्यायी एवं लेखिका, परियोजना निदेशक: 
जिला महिला विकास अभिकरण, जोधपुर 

डॉ० श्रमुतलाल गाँधी--विचारक और लेखक, जोधपुर विश्वविद्यालय 
के राजनीति शास्त्र विभाग में रीडर । 

श्री लादुलाल जैन-लेखक, एस-६ (५६) ज्योति मार्ग, वापूनगर, 
जयपुर । 


हमें भरा 
फेरते है। 


श्री मोफतराजय, 


प्राप्त हुआ 


जिन प्रतिष्ठानों, संस्थानों 
५. यिक सहयोग प्रदान 


७ .६४/:थी टिकी 
ऐस, गलू डिया व श्री पाश्व॑ंकुम 


न 
न द्ः ५ न क्‍ 
क श.7 
5 जप | ४ को 

कि ह ४ 

कब 
4१, ५ है 
पु 840 4 १4 

पि न्‍ 





हे व्यक्तियों आढिजे ८ 


किया, उन सबके प्रति: हक: 
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उत्कृष्ट यज्ञ है। सब कुछ सत्य पर टिका हुआ्रा है 
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